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नमस्तेभ्योपि ये सोमकलाकलितशेखरम्‌ । 
नाथं स्वप्नेपि पझ्यन्ति निमलानन्ददायिनंस्‌ ।। 


मानव हृदय में प्रकृति के अन्तस्तल में निहित रहस्य को समझने 
कौ नेसगिक श्रभिलाषा रहती है । मानव दो प्रकृतियों को भिन्नरूप 
से अनुभव करता है । बाह्यजगत्‌ और आन्तरजगत्‌ या मन और द्रव्य 
ही वेदों मं परा और अपरा प्रकृति कहे गये हे । पनी रुचि, योग्यता 
और संस्कारों के प्रभाव से जगत की असीमता में प्रवेश मनुष्यमात्र 
करता है । मशक ओर बाज दोनों ही भ्राकाश में उडते हें । मखं ग्रौर 
ज्ञानी दोनों ही भ्रनादिकाल से दृश्य को अदृश्य के द्वारा समझने का 
प्रयत्न करते रहे ह, पर सत्य सवदा वाणी का अविषय ही बना 
रहा है । 

_ बाह्यजगत्‌ के अन्वेषणों को विज्ञान और मानस जगत्‌ के अन्वेषणों 
को दर्शन नाम से कहा जाता है । म्रर्वाचीन काल में युरोपीय संस्कृति 
ने विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति की है । भारत, जो प्राचीन काल में 
झान्तर जगत्‌ के अन्वेषणों का केन्द्र रहा है,  प्रनेक कारणों से दर्शन में 
ऐसी नवीन दिशा दिखाने में ग्रभी समर्थ नहीं हो पाया है । तथापि 
विज्ञजनों की मान्यता है कि प्राचीन य॒गो की' सँद्धान्तिक प्रगति सम्य- 
ग्रूप से समझ लेने पर अभी भी मागं दर्शन के लिये पर्याप्त है । 

वस्तुतः परा ग्रौर अपरा प्रकृतियों के अतीत जो तत्व हे वहीं | 
वेदों की हमें एक आध्यात्मिक देन है । यह तत्व विज्ञान और 'दशंन | 
दोनों से परे है । दोनों प्रकृतियाँ इस में समन्वित हैं । यही वह आधार 
है जो हमें दोनों की ही परीक्षा करने की सामथ्यं देता है । सृष्टि इसी 
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केन्द्र से स्पन्दित होकर पुनः इसी में लय होती है । इसी को सदाशिव- 
तत्त्व कहा जाता है । प्रकृति के पदें को खोलने पर ही हम इसको जान 
पाते हैँ, तथापि पदे में से भी विज्ञों को केवल उसी का प्रकाश अतीत 
होता है । भ्रवगूण्ठन को तो सौन्दर्य की आकर्षण वृद्धि का प्रसाधन - 
सहृदय स्वीकार करते हं । 

अज विज्ञान और दर्शन का इन्द्र केवल भौतिक न रह कर घामक 
जीवन में उतर आया है । घमं दर्शन का साथी रहा है । विशशतः भारत 
में तो प्रत्येक धम दर्शन पर ही स्थापित होता है । बिज्ञान ने दर्शन 
को चुनौती:ही नहीं पराजित भी कर दिया है ! आज का दार्शनिक 
' या तो वैज्ञानिक रहस्यों का मानस टीकाकार रह गया है, या संकुचित 
होकर दार्शनिक इतिहासकार मात्र बन चुका है । विज्ञान के विकास- 
वाद, सापेक्षवाद आदि का ग्रयौक्तिक घटन प्रथम पक्ष में पुष्ट 
प्रमाण है एवं द्वितीय पक्ष में तो प्रायः भारत के सभी दाशंनिक 
झा जाते हें । मौलिक दार्शनिक विचारों का अभाव ही इस युग में 
विज्ञान के उत्कर्ष का प्रतीक है । ग्रनिच्छापुवंक भी हमे स्वीकार करना 
ही पड़ेगा कि धर्म झाज हमारे जीवन को स्पन्दित नहीं करता । 
वह या तो ग्रपठित जनसामान्य में भय और लोभ से जीवित है, या 
एक अज़ीब खिलौने की.तरह जीवन गृह का श्युंगार । धमं मरणो- 
त्मखी है । प्रश्‍न है क्या दशन उसकी मदद कर सकेगा ? 


गाज के युग की आवश्यकता घमं के रूप को समभने को है क्या 
धमं दाशंनिकों को ईश्वर सम्बन्धी मान्यताओं पर ग्रवलम्बित है ग्रथवा 
जन्मान्तर की भ्रज्ञेय स्थिति के भय का ही उसे सहारा है? ग्रथवा 
उसका कोई मौलिक आधार है? यदि पूवं दो विकल्प.सत्य हों, श्रौर 
संसार के सभी तथाकथित घमं इन्हीं पर आधारित हे, तो घमं को 
बचाना न केवल व्यथं है पर भ्रसम्भव भी । 


वेद हमें एक नवीन मागें बतलाता है। भारत में ग्राज से प्रायः 
१५०० वष पुवं यही स्थिति झाई थी । बौद्ध दर्शन एवं घमं ने हमें 
एक करारी हार दी थी । और एक सहस्र वर्ष पर्यन्त हमने अपनी 


३ 
मान्यताओं की परीक्षा की। संसार के इतिहास में प्रथम बार धमं की 
आधार शिला स्वयं घर्मं बना। धर्म को दर्शन, मानस जगत्‌, विज्ञान, 
अन्धविश्वास एवं पारलौकिक भीति आदि सभी से विश्लिष्ट कर के 
अपने रूप से समझा गया । निः सन्देह वेद की ग्रपौरुषेयता का 
सिद्धान्त इसी आधार पर सिद्ध है । वेद में घमं को इसी दिक्कालातीत 
रूप से प्रतिपादित किया गया है । यहाँ हमें. धम शब्द से आध्यात्मिक 
सिद्धान्त समझना चाहिये । माण्ड्क्यकारिकाभाष्य में “धर्मान्‌ आत्मनः’ 
कह कर आचाये इसी का निर्देश करते हे । 

यद्यपि भारत में सभी ने उस समय विचार-सरणि निर्माण के द्वारा 
इस विश्लेषण में भाग लिया था, तथापि भगवान शंकर परावतार 


आचाय॑े भगवत्पाद को ही इसके रहस्योद्घाटन . का श्रेय है । गौतम, 


क गाद, प्रशस्तपाद, आसुरि, पंचशिख, कपिल, बादरायण आदि के नाम 
भौर ग्रन्थ विश्वविख्यात हे । पर वे जिस तस्व को प्रकट करने का 
प्रयत्न असफलरूप से कर रहे थे उसे ग्राचाय ने करामलकवत्‌ सब 
को सुलभ कर दिया-। धर्म के इस रूप पर ही आश्रित हो कर हम 
ने न केवल सभी वेदिक सम्प्रदायों का समन्वय किया वरन्‌ बोद्ध जैसे 
नास्तिकों को भी आत्मसात्‌ कर लिया । मध्यकाल में पुनः धमं अनेक 
वादों से आक्रान्त हो गया । झाज ग्ावश्यकता है पुनः विशुद्ध घमं को 
समक कर विज्ञान और दर्शन दोनों को एक नवीन दिशा देने को । 
यदि भारत ने इसमे सफलता पाई तो वह भी विश्व में गुलाम न रह 
केर स्वतन्त्र बन पायगा । अन्यथा आज तो हम गेहूं ग्रौर दूध से लेकर 
यन्त्र भर शस्त्र, एवं दर्शन और विचार से लेकर भाषा ओर पोशाक 
तक में गुलाम बने हुए हे । शासकों के चम का वर्ण परिवर्तन तो 


` स्वतन्त्रता नहीं कहा जा सकता ? और न केवल ग्रामीण नृत्यो का 


नाम संस्कृति ही है । । 

घमं के विशुद्ध रूप को यद्यपि भाष्यकार शंकर ने प्रकट किया 
तथापि भाषा में सत्य के प्राकट्य में दिक्कालातीतता अ्रसंभव है । 
अतः हमारे आदर्श रूप से उन्होंने परमहंस सम्प्रदाय के आद्याचायं 


कि 2 


¥ 
भगवान. दक्षिणाम्‌ति को रखा । उनका व्याख्यान ही मौन हैँ। इस 
तत्व को प्रकट करने के लिये ही इस स्तोत्र की रचनां की गई है। 
वैदिक धमं अनादि होने पर भी उसके सिद्धान्त का प्राकट्य दक्षिणा- 
अति के मौन व्याख्यान से सृष्टि के आदि काल में सनत्कुमारो को 
हुआ । एवं शंकर के ही प्रस्थानत्रय व्याख्यानों से वाणी में प्रकट 
हुआ । प्रस्थानत्रयी के अध्ययन में हमें सबंदा इसका दर्शन होता हे 
कि कहीं आचाय घर्म के विशुद्ध रूप का वर्णन कर रहे हें और 
कहीं व्यावहारिक रूप का । प्रथम ही आधार है, द्वितीय तो कार्यार्थ 
है। इसीलिये कहीं तो वे परमेश्वर को भ्रविद्या के काल में ही 
मानते हैं भौर कहीं उसे ही ब्रह्मरूप मानते हैं । निगुण आर सगुण 
ब्रह्म के ही दो रूप हैं. । हुन 

शांकर विचार-सर्राण उपनिषदों की भित्ति पर खड़ी थी । आगमों पर 
यद्यपि प्रपंचसार एवं सौन्दर्यं लहरी में पर्याप्त प्रकाश डाला गया था 
पर उनका दार्शनिक विकास नहीं किया जा सका था । अतः शांकर 
शिष्य परम्परा के गृहस्थ शिष्यों ने इस झोर समधिक प्रयास किया । 
वसुगुप्त और सोमानन्द, जो काइमीर में अद्वेतवाद के ग्रप्रतिम 
प्रचारक थे, इसके प्रधान थे । अभिनवगृप्तपाद इसके सर्वोच्च शुंग थे 
यह निविवाद है । आचायं विद्यारण्य ने जिस प्रकार पंचदशी से 
वैदिक परम्परा को सर्वसुलभ कर दिया, उसी प्रकारं श्रीविद्याणेव' से 
आगम परम्परा को भी सरल बना दिया । उनकी सूतसंहिता की 
टीका तो दोनों के समन्वयात्मक रूप समझने में आदशं ग्रन्थ है । यह 
स्मर्तव्य है कि आचाय शंकर भगवत्पाद .ने सूतसंहिता को १७ बार 
पढ़ने के बाद ही भाष्यों का निर्माण प्रारम्भ किया थाः । ग्रतः शांकर 
परम्परा का मल ग्रन्थ उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा । | 

मध्यवर्ती काल में दक्षिण भारत में मीमांसा एवं उत्तर भारत में 
न्याय. का प्राबल्य रहा । वैष्णव घमं के प्रसार ने भक्ति को द्वैतपरक 
बना डाला. 128 उसको. इतना विकृत. बना दिया किः वह वैदिक 
और अगम दोनों परम्पराश्रों से. हट गई। इन सभी. धाराश्रों. का 
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प्रभाव अद्वतवाद के प्रसार में पड़ा। वाचस्पति ने दार्शनिक क्षेत्र में 
जिस प्रकार अद्वेतवाद को अनुभव और साधन क्रम से विपरीत बना 
दिया वह तो विज्ञों को विदित ही है। कल्पतरुकार ने अतिसुन्दर 
रूप से उनका भेद बताते हुए कहा है “स्वशक्त्या नटवद्‌ब्रह्म कारणं 
शंकरोऽब्रवीत्‌ । जीवश्रान्तिनिमित्तं हि वभाषे भामतीपतिः । जो 
परम शिव का विलास या आभास था वही जीव का बन्धन या माया 
बन गई । अन्ततोगत्वा अज्ञान या माया को सृष्टि का उपादान कारण 
भी माना जाने लगा जो शांकर सिद्धान्त के अत्यन्त विरुद्ध था । 

कारमीर में इन सिद्धान्तों का प्रवेश न हो सका । अतः वहाँ 
आगमों का अद्वेतवाद परिशुद्ध रूप से वृद्धि को प्राप्त होता रहा । 
इसको प्रत्यभिज्ञा या त्रिक दर्शन कहते हे । पाइचात्य लेखकों के प्रान्ती- 
यतावाद ने इसे काइमीरी शेव-दर्शन का नाम दिया है । वस्तुतः यह 
ग्रद्दैतवाद ही है । | 

वर्तमान ग्रन्थ भगवान्‌ शंकरभगवत्पादाचायं द्वारा निर्मित है एवं 
उनके साक्षात्‌ शिष्य भगवान्‌ सुरेरवराचारयं द्वारा मानसोल्लास नामक 
वातिक से विभूषित है । ग्रतएव इसके परिशुद्धसिद्धान्तरूपता में मतभेद 
असम्भव है । वतमान अनेक ग्रन्थों में जो कमियाँ हैं वे इसमें नहीं हैं 
यह हमने व्याख्या मं दिखाने का प्रयत्न किया है । कई लोग इसे 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन का ग्रन्थ मानेंगे । परन्तु इस ग्रव्थ का निर्माण वेदान्त 
सूत्रों के अधिकरण क्रम से है। प्रत्यभिज्ञा दशन श्रागम और शिवसूत्रों 
पर आधारित है । सैद्धान्तिक एकता तो स्वतः सिद्ध है । 

श्री गोपीनाथ कविराज के अन्वेषणों से यह निश्चित हो चुका है 
कि वेदान्त का प्राचीनतम रूप शिवाद्वयवाद या ईइवराद्दयवाद ही था । 
शंकरभगवत्पाद का महान कार्य था उसमे से विशुद्ध धर्म को मथ कर 
निकालना अतः उन्होंने तत्व-मीमांसा भादि का सार्वभौम रूप ही 
आकर ग्रन्थों में रखा । न्याय या कापिल मान्यताओं को भी तत्तदभिमत 
रूप से अम्युपगत कर लिया । परन्तु उनकी शिष्य परम्परा में साधन 
क्रम एवं आअधारमूत धामिक व दाशंनिक मीमांसा में शिवाद्वयवाद की 
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प्रधानता बनी रही एवं प्रधान पीठों में आज तक अक्षुण्ण है । तथापि 
दार्शनिक पण्डितों ने इस से अनवगत होने के कारण इसका तिरस्कार 
कर के मनमानी प्रक्रियाओं का भ्रनावश्‍्यक बोझ वेदान्त पर डाला । आज 
ग्रावद्यकता है किं हम इस बात को समरे । इस ग्रन्थ से यह स्पष्ट 
हो जाता है । 

किच वेदान्त दर्शन के साधन क्रम का आधार वैदिक कर्म आज 
नष्ट-प्राय है । प्राचीन परिपाटी से वर्णाश्रम धमं भी उच्छिन्न-सा है । 
ग्रतः आवश्यक है कि हम मानवमात्र सम्बन्धी साधन क्रम को प्रधानता 
दे । आगमों में ही हमें यह मागं दर्शन मिलता है। शेव धर्म अति 
प्राचीन काल से सावंभौम धमं रहा है। जाति, देश, काल, वणं, 
आश्रम, लिग आदि सभी भेदों में भिन्न होता हुआ भी अभिन्न बना 
रहता है । व्रात्य ग्रोर पंचमों को भौ इस में स्थान है । 'चाण्डालानपि 
दीक्षयेत' शैवागम का ही उद्घोष है । पर बौद्ध आदि की तरह यहाँ वेद 
और वर्णाश्रम का विरोध नहीं वरन्‌ सभी को यथा योग्य स्थान दिया 
गया है ओर एक समन्वय उपस्थित है । शंकरभगवत्पाद ने ब्रह्मसुत्रों 
में ज्ञान में सर्वाधिकार स्वीकार करके आश्रमाधिकरण एवं विधुरा- 
धिकरण में जो व्यवस्थित विकल्प किया है वह शेवागमों की ही दृष्टि 
है । बुद्ध के जन्म के कई सहस्नों वर्ष पूर्वं से यह विश्वभर में फैल 
चुका था । कोरिया व मंगोलिया, चीन व जापान, रूस व मिश्र, रोम 
व यूनान, अमेरिका व ग्रफीका, इण्डोनेशिया व आस्ट्रेलिया संत्र शैव 
घंम के घ्वंसावशेष पृरावेत्ता प्राप्त कर चुके है । भ्राज हमें पुनः वैदिक 
घमं के इस सार्वभौम रूप के प्रचार से विश्वभर में नव आालोक देना 


ही पड़ेगा । इस स्तोत्र में अत्यन्त संक्षेप से -इसके स्वरूप पर प्रकाश 
डाला गया है । 


इस परम्परा का सम्बन्ध विशेषत; श्री दक्षिणामूति सम्प्रदाय से 
रहा है । गुरु परम्परा में स्वयं भाष्यकार श्री दक्षिणामूति पीठ पर 
आरूढ रहे है एवं उन्हे मुखरदक्षिणामूति ही माना जाता है। इस पीठ 
की प्रधानता समन्वय दृष्टि रही है । आगम व निगम दोनों के समन्वय 


ग 


से ही भाष्यकार सर्वज्ञ ग्रोर जगद्गुरु कहे जाते हे । हमें इस स्थल पर 
एतद्विषयक अविक विचार करना इष्ट नहीं । इसके विद्यापरम्परा की 
विशेषताओं का निदर्शन एक स्वतंत्र ग्रन्थ का विषय है । 

यद्यपि इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाये हुई है पर उनमें प्राय: त्रिकदर्शन 
के अज्ञान से खींचतान के ग्रथं किये गये हे । हमारे ही पीठ के अनन्त 
श्री सहासण्डलेइवर स्वामी अ्रमरेश्वरानन्द जी ने इस पर सरल हिन्दी में 
वृत्ति लिखी थी । पर वह अब सवंथा दुलंभ है एवं उसको शैली 
अर्वाचीन लोगों के लिये अनुपयुक्त है । फिर भी ७० वर्ष पूर्व 
अहमदाबाद से प्रकाशित यह वृत्ति विज्ञों को अवश्य देखनी चाहिये । 
आंग्ल भाषा में महादेव शास्त्री रोर गुजर भाषा में प्रतापराय देसाई के 
द्वारा यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है ।- 


हमारा विचार इस ग्रन्थ पर विस्तृत भाष्य लिखने का है परन्तु 
वर्तमान संस्करण में केवल मूल भ्रन्थ के हाब्दाथ मात्र बताने का 
उद्देश्य रखा है । स्वभावतः व्याख्या अति संक्षिप्त और दृष्टि से 
परिचय मात्र कराने में गतार्थ है । सहृदय मूल के भावों को हृदयंगम 


करेंगे, क्योंकि मूल को समझे बिना विस्तृत भाष्य अनुपादेय ही 
सिद्ध होगा । 


नव वैदिक घर्म (1८0-1111001510) के संस्थापक रूप से 
इस ग्रन्थ के मूल लेखक आचायं शंकरभगवत्पाद का जीवन सारे संसार 
मे सुपरिचित है । प्राय: १५०० वर्षं पूर्व सुदूर केरल में जन्म लेकर 
समग्र भारत में केवल विचार बल से बौद्ध घ्म का समूल नाश करके 
पुनः वेदसिद्धांत की स्थापना ही नहीं वरन्‌ सर्वेदा इसके संरक्षणार्थ 
दशनाम संन्यास संघ की स्थापना भी की । भाष्य भादि ग्रन्थो से वेद 


का युक्तिसिद्ध वर्णन प्रस्तुत किया । केवल ३२ वर्ष की वय में कलास 
गमन किया । 


मानसोल्लास के लेखक ने उत्तर भारत के मिश्र कुल में जन्म लेकर ` 
साक्षात्‌ शंकरभगवत्पाद से श्रीपरमहंसदीक्षा ली एवं सुरेशवराचाय चाम 


हड... 


व 


प्राप्त किया । बृहदारण्यक पर आपका वातिक वेदान्त शास्त्र से 
'वातिकान्ता ब्रह्मविद्या' कह कर सम्मानित किया जाता हे । इनका 
मीमांसा और न्याय का ग्रध्ययन अपूर्व था एव थु'क्तवाद मे 
(201611105) इन्होने नई परम्परा चलाई जो श्रोपरमहस 
चित्सुखाचार्य के समय तक पल्लवित होती रही । श्राप वातिककार कह 
जाते हे । इस ग्रन्थरत्न में आपने समग्र वेदिक सिद्धान्त का जा 
रहस्योद्घाटन किया है वह अपूर्व है यह विज्ञ पाठक स्वय दखग । 
शिवाद्वयवाद और शा द्धुराहतवाद 
मूल ग्रन्थ को सम्मग्रपेण समझने के लिये हमें इन दोनों धाराओं 
पर दृष्टिपात करना पड़ेगा । विषय क्रम से ही हम विचार प्रवत्ति 
करगे । 
संसार के सभी व्यवहारों में ज्ञान और क्रिया से अतिरिक्त पदाथ 

की उपलब्धि नहीं हे । प्राम्यंतर व्यवहार ज्ञान प्रधान ह॒ परन्तु 
प्रधानतः क्रियामूलक हे । बाह्य व्यवहार इसके विपरीत ज्ञानमूलक 
एवं क्रियात्मक प्रधानतः हैं। ब्रह्मसूत्र वेदों के ज्ञानकाण्ड या आध्या- 
त्मिक ग्रंशों का विचार है और धमंसूत्र कर्मकाण्ड या आधिभौतिक 
और आधिदैविक प्रंशों के विचार में गताथं है । ब्रह्मसूत्रकार के ही 
` पट्टशिष्य धमंसूत्रकार हे, ग्रत: दोनों का सिद्धान्तभेद तो परवर्ती मतवाद 
का फल ही मानना पड़ता है । वेद में तात्पयं भेद का प्रतिपादन तो 
विषयभेद से स्वाभाविक है। परन्तु दोनों ही सूत्रों में उपासना का 
विचार भ्राता है । कमंगत उपासना ही चित्तैकाग्रय के द्वारा ज्ञानान्त:- 
पाती उपासना बन जाती है। इस उपासना के मूल में ज्ञान और क्रिया 
के भी आधाररूप से रहने वाली इच्छाशक्ति है । ज्ञान सवंथा वस्तु के 
अधीन है और क्रिया का स्वरूप कर्ता के भ्रधीन है । इच्छा ही वह 
स्वातन्त्र शक्ति है जो क्रिया को यह विलक्षणता देती है। इच्छा ज्ञान 
के बिना संभव नहीं । अतः ज्ञान और क्रिया की संयोजिका ही इच्छा 
है। श्रद्धा इच्छाशक्ति का सत्त्वगुण के उत्कर्षेकाल का रूप है । 
_इसीलियं. श्रद्धारहित क्रिया निष्फल मानी जाती है । 
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वेद ने इस इच्छाशक्ति को ही जगत्‌ का कारण माना है । 
'सोइकामयत' (वु० १.२.४) 'स ईक्षत (ऐत० १.१.१), स ईक्षाञ्चक्रे’ 
(प्र० ६.३) 'तदैक्षतः (छा० ६.२.१) 'कामस्तदग्रे समवतंत' 
(नर्० १०.१२.९४) ग्रादि श्रूतियाँ इसमें प्रमाण है । स्वातन्त्र्य का 
विचार ही प्रत्यभिज्ञा दर्शन के मूल शिवसूत्रों' की प्रधान देन है । परन्तु 
इसका भूल भगवान शंकरभगवत्पाद के ग्रन्थ ही हे; इसका प्रवलतम- 
प्रमाण प्रत्यभिज्ञाहृदय का “शाख्कुरोप-निषत्सार-प्रत्यभिज्ञामहोदघेः । 
्षेमेणो वियते सारः संसारविषशान्तये ॥।' (पू० १९) है। [शंकर की 


उपनिषद्‌ के सार प्रत्यभिज्ञा समुद्र का भी सार संसार रूपी विष को | 


शान्ति. के लिये क्षेम द्वारा निकाला जाता है । ] उपदेश-साहस्ती के 
प्रारम्भ में उसे स्वयं भगवान ही उपनिषद्‌ कहते हे । (पृ० १३७) 
अन्य कोई शांकरोपनिषद्‌ कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है । रतः प्रत्यभिज्ञा का 
मूल वहीं है। | 

इच्छा, ज्ञान और क्रियाएं ही सभी दार्शनिक विचारों की ग्रथ प्रोर 
इति है। इन तीनों का समन्वय ही ग्रद्वैत है । इनमें से प्रन्यतम पर अधिक 
बल ही इतदशंनों का मूल है । हिन्दी के सर्वोच्च कवि जयशंकर प्रसाद, 
जो अर्वाचीन काल में शिवाद्वयवाद के प्रबल समर्थक रहे हे इच्छा, 
क्रिया, ज्ञान मिल लय थे । दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु 
बस तन्मय थे ।' (कामायनी पृ० १८९) कह कर इसका ही प्रतिपादन 
करते हें। | 

ये तीनों शक्तियाँ किसी शक्तिमात्‌ के ही आश्रित रह सकती हँ । 
और तीनों का भ्रन्योन्याश्रय आश्रय की एकता का साधक है। जो 


जानता है वही तद्विषयक इच्छा करता है और जिसमें इच्छा है वही 
पुन: क्रिया में प्रवत्त होता है । अतः तीनों का आधार ही शिव चाम 
से कहा जाता है । वेदान्त में सभी वाद माया का अधिष्ठान ब्रह्म को 
ही स्वीकार करते हे । क 
शक्तिशिवात्मक ही जगत्‌ है । शक्ति और शिव का भेद स्वीकारु 


' करने पर दवैत-स्वीकृति हो जाती है। शक्षित को भसत्‌ मानते पर भी 
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यह द्वेतापत्ति निवृत्त नहीं हो सकती । अतः अद्वैत में दोनों का अनिर्व- 
चनीय सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है। इसको 'न लोके चैषतच्छक्तघो- 
जीवितं लिख्यते पृथक (पंचदशी २.५३) [संसार मे चैत्र और उसकी 
शक्ति के पुथक्‌ उल्लेख के अभाव. से] आचाय श्रीपरमहंस विद्यारण्य 
अनुभव सिद्ध बताते हँ । भिन्नता अनुपलब्धि से असिद्ध है और 
. अभिन्नता सुषुप्ति या प्रलय में अमान्य है । उभयरूपता तो सर्वथा 
असंगत है । पारिशेष्यात्‌ श्रनिवंचनीयता ही स्वीकार्य है । 


माया को मिथ्या भी उपयु क्त दृष्टि से ही वेदान्तो में प्रतिपादित 
किया है । अत्यन्त ग्रसत्‌ यदि मिथ्या का अर्थ होता तो वौद्धदशंन की 
शाखा शांकर अद्देत बन जाता । 'मिथ्याशब्दो द्वयर्थो3पक्त॒ववचनो- 
5त्तिवंचतीयतावचनइच' (पंचपादिका) से आचार्य प्रवर पद्मपाद स्पष्ट 
ही मिथ्या को भ्रनिवंचनीयता का पर्याय बताते हे । परवर्तीकाल में 
लौकिक मिथ्या शब्द से पारिभाषिक मिथ्या शव्द के भेद को विस्मृत 
कर वेदान्ती और वेदान्त के समालोचक दोनों ही म्रान्ति में पड़े हँ । 
कार्यात्मक जगत्‌ में ग्रपल्लववाची होने पर भी कारणात्मक माया में 
तो सर्वेदा अनिवंचनीयतावाचो ही मिथ्या शब्द है। इसीलिये भगवान्‌ 
सुरेइवराचायं सम्बन्धवातिक (३७७-३९६) में प्रपंचविलयवादी का 


ऊहापोह से खण्डन करते है । विद्यारण्य तो ग्रपह्लुववादियों को पक्षाघात 
से पीडित भी कह देते हे । 


आधुनिक सम्प्रदायज्ञान से रहित पाण्डित्याभिमानी .तो अनिवँच- 
नीयता का भी “कह नहीं सकते' ऐसा ग्रथ करके वक्तृगत दोष प्रतिपादन 
करते हँ | वेदान्त दशम में 'कहा नहीं जा सकता! [सदपद्भ्‌यां वेलक्षण्यम्‌'] 
एसा श्रथ स्वीकृत होने से सम्बन्ध निवंचन करने वाला वस्तु प्रतिपादक 
ही यह शब्द माना जाता है, वक्ता के ज्ञान सामर्थ्यं का अभाव प्रतिपादक 
नहीं । इसे सन्देहवाद (2४7097८187) कहना तो सर्वथा हास्यास्पद 
हैं । नवीन शब्दशास्त्र (Sementicism) का अध्ययन संभवतः 


हमारे उच्छिष्ट भोजी ग्राधुनिकों को अर्थ के अनर्थ करने से प्रतिमुख 
कर सके ! , | 
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ठीक इन्हीं शब्दों में प्रत्यभिज्ञादशंन भी माया के सम्बन्ध का 
निर्देश करता है। 'असती अपि सत्यवदाभासयन्ती मदीया शक्तिः' 
(सर्वेतोभद्र पृ १६५) [ न हुई भी हुई की तरह प्रकाश करने वाली 
माहेश्वरी शक्ति ] मिथ्या प्रतिपादक वाक्य ही स्वीकार करना पड़ेगा । 
` इसी शक्ति से ब्रह्म जगत्‌ विमश करता है । यही उसका स्वातन्त्र्य है । 
स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति' (प्रत्यसिज्ञाहृदय. २) के अनुसार 
भ्रसिन्ननिमित्तोपादान-कारणता ही अद्धेत में सर्वदा स्वीकृत है । एवं 
यह मिथ्या माया के द्वार से ही संभव होने से प्रत्यभिज्ञा दर्शन को 
भी स्वीकृत हे । ै | 


परवर्ती वेदान्त दर्शन में वाचस्पति मिश्र ने मण्डन के पृष्ठसेवी 
बनकर जो भाष्यसम्प्रदाय में मतद्दैध लाया उसी के फलस्वरूप प्रकाशा- 
नन्द ने स्वकुत वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली में सर्वंथा साङख्यवाद का 
आश्रयण कर लिया । शिवाद्वय परम्परा के उल्लडघन का फल द्वैतवाद 
में पतन तो स्वाभाविक है । 


ऐतिहासिकदृष्ट्या वेदान्त में पूर्व-पूर्व ्राचायं पर-पर ग्राचायों 
की भ्रपेक्षा ब्रह्म की कारणता मं माया का च्यून-न्यूनतर हस्तक्षेप 
स्वीकार करते हे । सूत्रकार ने तो ज्ञेय ब्रह्म को प्रतिज्ञा के बाद उसका 
लक्षण ही जगत्कारण रूप से किया है । भगवान्‌ भाष्यकार के प्रमुख 
सिदान्त ग्रध्यासवाद का यही लक्षण आधार है । जन्माद्यस्य यतः' 
(ब्र० सू० १.१.१.२) के भाष्य में 'जन्म-स्थिति मंगंयतः सवंज्ञात 
स्वेशञ्तेः कारणाद्मवति तद्श्रह्म' [जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ कारण 


Pm 5 क त डड 
१. तुलसीदास भी शिवाद्वय के प्रभाव से विनय-पत्रिका में 'केशव 
. कहि न जाई' कह गये । परन्तु वैष्णव मत पर बौद्ध छाया का 

प्रमाण भी 'गून्य भित्ति पर लिख कर दे गये । वँदिकों में तो 
ब्रह्म ही भित्ति है। दु० योगवासिष्ठ में 'रेखोपरेखावलिता 
यथैका पीवरी शिला । तथा त्रेलाक्यखचितं ब्रहमव प्रविदृष्यताम्‌ ।। 
एवं चित्रदीप प्रकरण । 
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से जन्म, संरक्षण ग्रौर नाश होते हे वह ब्रह्म है।| कहकर स्पष्ट ही 
शुद्ध ब्रह्मकारणता का समर्थन किया। | 

बौद्धिक विचार श्रद्धा की न्यूनता से शुद्ध ब्रह्म में कारणता स्वीकार 
नहीं कर पाता । ग्रतः ब्रह्मा के भ्रवतार भगवान्‌ सुरेश्वराचार्यों ने वेदान्त 
को यौक्तिक नींव पर दृढ़ करने के निमित्त शुद्ध ब्रह्म म अज्ञान 
निमित्तक करणता का साधन किया । उसी को सिद्धान्त के प्रौढ ग्राचायं 
सर्वज्ञात्म महामुनि ने '्रज्ञान-तज्जघटना चिदधिक्रियायाम्‌ द्वारं परं 
भवति नाधिकृतत्वमस्याःः (सं० शा० १.५५५) | श्रविद्या ओर 
उसके कार्ये का अध्यास जगत्‌ के प्रति ब्रह्म में उपादानत्व के सम्पादन 
में निमित्तमात्र है । | कह कर द्वार कारण मात्र ही स्वीकार किया । 
वास्तविक कारणता तो उन्होंने भी 'तस्माद्ुक्ता योनिता चेतनस्य” 
(सं० शा० १.५४७) एवं "स्वात्मानमेव जगतः प्रकृति यदेकं सगं 
विवतंयति तत्र निमित्तभूतम्‌ । कर्माकलय्य रमणीय कपूयमिश्चं 
पश्यन्नणां परिवृढं तदितीयंमाणम्‌ ॥' ` (सं० शा० १.५५०) [ ग्रतः 
चेतन में ही कारणता उचित है । एवं संसार को उत्पत्ति में एक निमित्त- 
भूत चेतन ही जीवों के पुण्य, पाप और मिश्र कर्मो की समालोचना 
करके स्वयं ही चेतन प्रकृति रूप होकर जगदाकार से परिणत होता 
है । ] आदि के द्वारा स्पष्ट ही शुद्ध ब्रह्म में ही स्वीकार की है । 

आचायं प्रकाशात्म श्रीचरण भी 'तस्माद्‌ ब्रह्मव स्वमायथाऽ 
विद्याया विवतंते’ (पंचपादिका विवरण) कहते है। सम्प्रदाय के इन 
सभी ाचायों ने अज्ञान को निमित्त मात्र स्वीकार किया, कारणता 
तो ब्रह्म में ही प्रतिपादित की । अ्रप्पय दीक्षितेन्द्र ने 'कारणमपि 
द्वार कायऽनुगच्छति । मृद इव तद्गतरलक्षणत्वादेरपि घटेऽनुगमन- 
दशनात्‌ (सिद्धान्त लेश संग्रह १.२५) [माया कारण न होने पर भी 
कार्यं में, मिट्टी की चिकनाहट के घट में रहने की तरह, भ्रनुवृत्त है । ] 
कह कर इस दृष्टि को सुस्पष्ट कर दिया है । माया अद्वैतवाद में प्रायः 
प्रत्यथासिद्ध कारण से भ्रधिक महत्त्व नहीं रखती । 'कल्पयत्यात्मचा- - 
तमानमात्मा देवः स्वमायया ।' (मा० का० .२.१२ ) [ आत्मा. अपनी 
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माया के दार से अपने झाप को कल्पित करता है ।] के द्वारा आचायें- 
प्रवर भगवान्‌ गौडपाद इसी का निर्देश करते हे । यहाँ शरात्मना 
स्वमायया से माया और आत्मा में भेदअम की निवृत्ति ही इष्ट 
द्योतित की इं । | 

यह माया हो वाचस्पति मिश्च के हाथों में सहकारी कारणता में 
परिवर्तित हो गई । शिवाद्वयवाद के स्थान पर द्वैतवादी साङख्य 
इतः पर वेदान्त को अनुप्राणित करने लगा । 'विद्यास्वभावे ब्रह्मणि 
तदनुपपत्तेः (भामती) [ज्ञानात्मक ब्रह्म में माया स्थिति यूक्तियुषत 
नहीं है । | कह कर ब्रह्म में निर्गुणता सिद्धि के प्रयास में ग्रौइलोमि 
के मत का पोषण होने पर माया में ब्रह्म से सद्वितीयता आ गई, 
यद्यपि मिथ्या होने से समानसत्तावाला ईत तो यहाँ भी नहीं है । 


वाचस्पति के मत का पूर्ण स्फुटन प्रकाशानन्द स्वामी ने 'ब्रह्मा- 
ज्ञानाज्जगज्जन्म ज्रह्मणोऽका रणत्वतः' (सिद्धान्त मुक्तावली ३ ८) [बिहा- 
विषयक अज्ञान ही जगत्रतीति में हेतु है क्योंकि ब्रह्म कारण नहीं है।] 
कहकर किया । इस माया-कारणतावाद में ब्रह्म की निष्क्रियता का 
संरक्षण तो हुआ पर प्रधान और माया प्रायः समानार्थक हो गये । 
“दृश्यत्वाद्यनुमानसिद्धानिर्वेचचीयस्य जगतोऽनाद्यनिवंचनीयाऽविद्यैव कारः 
णम्‌, न ब्रह्म (तत्र) में उन्होंने न केवल जगत्कारणता म्‌ श्रोत- 
प्रामाण्य का निराकरण करके अनुमान भामा य प्रदर्शन करने म भाष्य” 
मत की अवहेलना और साङख्य व न्यायं के भर्धनास्तिक मत को पुष्ट 
किया वरन्‌ ब्रह्म से कारणता हटाकर सूत गौर भाष्य की संगति को | 
ही खो दिया । ह 
. इसी कारण भामती प्रस्थान में 'जीवाश्रया ब्रह्मपदाह्मविद्य 
,तत्वविन्मता' के द्वारा माया के आश्रय में भी नवीन धारा पवृत्त 
की गई । झांकरादवैत में माया का आाथय ब्रह्म वा, पर नवीन मत ने | 
जीव को स्वीकार किया । शिवाद्वयवाद तो स्पष्ट ही “आश्रयत्व 
विषयत्व-भागिनी तिविभागवितिरेव केवला (सं० शा? १.३१९) की 
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तरह सदाशिव के ही आश्रयत्ववाद का समर्थन 'शिवस्य तु भायाया 
अधिष्ठातृता' (शेवपरिभाषा २) आदि से करता है। ` 


न्‌ 
गया । 'नटवत्सर्वव्यवहारास्पदत्त्वं' (सूत्रभाष्य पृ० २९२) के द्वारा जो 
नट की तरह खेल के आनन्द के लिये था वह जीवों के वन्धन का 
बन गया । 'स्वशक्तृया नटवद्‌ब्रह्म कारणं शङ्करोऽब्रवीत्‌ ! 
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इन दोनों दृष्टियो का संग्रह कर लिया है । वन्धन और 
का विषय व्रह्म न रहकर जीव बन गया । ग्रतः संसार श्रानन्दस्वरूप 
न रहकर दुःखरूप बन गया । 

परवर्ती वेदान्ती जितना ही ब्रह्म को निष्क्रिय व निगुण सिद्ध 
करने का प्रयास करता है, उतना ही इत खिल उठता है। श्रुति 
सिद्धान्त मे द्रत से ही 'द्वितीयाट् भय (वृ० १.४.२) 'नेहनानास्तिः 
(बु० ४.४.१६) 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' 
(कठ० ४.१०) परहेज बताया है । अंनिवंचनीयतावाद से ही अद्वेत 
ब्रह्म ही नहीं निगुणता को भी सिद्धि संभव है । शक्तिरूपता से जहाँ 
दृष्टि हटी वहीं द्वैतवाद का प्रवेश हुआ । अपनी शक्ति कभी द्वितीय 
नहीं हो सकती । 

शिवाद्वय की प्रत्यभिज्ञादशन वाली धारा इस द्वैतघारा से सवथा 
अस्पृष्ट रही । इसने परवर्ती 'काल में कहीं-कहीं शांकराद्वैत को माया- 
वाद कहकर जो इईतता का लाञ्छन लगाया है वह प्रधानघारा पर 
न होकर प्रधानवाद-प्रभावित धारा पर ही है । साम्प्रदायिक दृष्ट्या 
दण्डी संन्यासी दार्शनिक दृष्ट्या भामती प्रस्थान के अनुयायी बन गये 
आर उसका विरोध प्रत्यभिज्ञादशंन ने किया । शांकराद्वैत की प्रधान 
धारा साम्प्रदायिक दुष्ट्या श्रीपरमहंसों में अद्यावधि अक्षुण्णरूपेण प्रवा- 
हित हो रही है और इसका प्रत्यभिज्ञा से समर्थन ही होता है। 
आधुनिक विश्वृंखलित काल में साम्प्रदायिक परम्पराझो मे कुछ मिश्रण 
होना तो सहज ही है । 
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तत्त्वमीमांसा शैवदर्शन की संसार को एक अपूर्व देन है । मनो- 
विज्ञान की दृष्टि से इससे सुन्दर, समन्वयात्मक और पूर्ण. विचार 
किसी भी विश्वदर्शन में नहीं मिलता । प्रत्यभिज्ञा भी इन ३६ तत्त्वों 
को स्वीकार करता है । शांकरतत्त्वमीमांसा दार्शनिक दुष्ट्या पूर्ण है 
और उसमें ब्रह्म ही एक मात्र तत्त्व स्वीकृत है । प्रत्यभिज्ञा भी पर- 
मार्थेदः एक ही तत्त्व स्वीकार करके 'स चेको द्विरूपरित्रमय चतुरात्मा 
सप्तपंत्रकस्वभाव: ({प्रत्यभिज्ञाहृदय ७) एवं 'शिवतत्त्वं एकं वस्तु 
सत्‌ (ईइ्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी ३.१.२) दोनों का समन्वय 
प्रस्तुत करती है । परमार्थतः एक ही पुनः व्यवहारकाल में अनेक 
उपाधियो से भिन्न वनता है यह सूत्रभाष्य में ज्योतिरधिकरण में 
स्पष्ट कहा गया है। यद्यपि सभी शेवदरशंनों में तत्त्वसंख्या इतनी ही 
है पर तत्त्वभेद का अनाग्रह और ग्रपारमाथिकत्व, एवं सदाशिव की 
पारमाथिकता का आग्रह और सवंतत्त्वों का व्यवतीभवनाश्रयता-स्वीकृति 
प्रत्यभिज्ञा को वेदिक अद्दैत से अभिन्न सिद्ध करता है । 


शांकर अद्दैत में ज्ञानसाघना का गुरुभक्ति से ग्रनन्य सम्बन्ध माना 
गया है । वस्तुतः श्रुति मं ही हमें पर्याप्त प्रमाण मिल जाता है कि 
गुरू के विना ज्ञान दुलंभहै । 'स गुरुमेवामिगच्छेत्‌’ (म्‌० १.२) 
'आचार्याद्धेव विद्या (छा० ४.१.३) 'तथा गुरौ’ (इवे० ६.२३) इत्यादि 
वाक्यों में स्पष्टतः गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति की संभावना का निर्देश 
है । इसी का विस्तार भाष्यकारों ने करते हुए “शास्त्रज्ञोपि स्वातन्त्र्येण 
ब्रह्मज्ञानान्वेषणन्न कुर्यात्‌ (मु० भा०) के द्वारा गुरु के विना ज्ञान 
प्राप्ति को असंभव बताया । भगवान विष्णु के अवतार ग्राचायं पद्म- 
पादों ने भी 'सिद्धान्तोपदेशकगुरूणां असंगात्‌ अलाभात्‌ मक्तिर्जीवस्य 
दूरतः ।' (विज्ञानदीपिका २६) एवं वातिककारों ने भी इसी का प्रति- 
पादन किया । श्रीपरमहंस सर्वज्ञात्मगिरि भी 'यदीय सम्पकमवाप्य 
केवलं वयं कृतार्थाः’ (सं० शा० १.८) कहकर गुरुकृपा मात्र को पर्याप्त 
बता रहे हें 1 ज्योतिमंठ के ग्राद्याचाये श्रीपरमहंस आनन्दगिरि तो 
केवल गुरुकृपा से तोटकाचार्य बन गये । ग्रद्यावधिपर्यन्त श्रीपरमहंस 
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सम्प्रदाय में गुरु ही ज्ञानाथं पर्याप्त माने जाते हैँ एवं गुरु के विना 
श्रवण की असंभवता से ज्ञान भी ग्रसंभव ही हो जाता है । गुरु सिद्ध देह 
से भी उपंदेश.करते हे यह बात दूसरी है । 

यह स्तोत्र तो श्रीदक्षिणामूति को गुरुमूति रूप से ही पूज्य बताता 
है । दोनों का अभेद ही इष्ट है। अतः श्रीदक्षिणामूति वैदिक सम्प्रदाय 
में तो गुरु का ग्रतिविशिष्ट स्थान है । यहाँ तो 'त्वरपादपङ्कजसमाश्रयणं 
बिना मे सन्नप्यसन्तिव परः पुरुषः पुरासीत्‌ । त्दत्पादपझयुगला अ- 
यणादिदातीन्तासीन्त चास्ति न भविष्यति भेदबुद्धिः । (सं० झा? 
४.५८) गुरु के चरणों के सहारे के बिना परमेश्‍वर होते हुए भी नहीं 
के समान था क्योंकि जाने बिना पदार्थ श्रभाव-सा ही व्यवहार में 
रहता है । और गुरु चरणकमलों के आश्रय लेने पर द्वैत-धी का 
त्रैकालिक अत्यन्ताभाव हो गया । इसी परम्परा के अनुकूल प्रत्य भिज्ञा- 
दर्शन के ग्राचाये उत्पलदेव बिना गुरु के परमेश्वर की अज्ञातता का 
साहित्यिक वर्णन करते हुए (तस्तै रप्युपयाचितेरुपनतस्तन्व्याः स्थितो- 
प्यन्तके कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा । लोकस्येष तथा 
नवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो नैवालन्निअवैभवाय तदियं 
तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ।' (प्रत्यभिज्ञाकारिकावृत्ति ४.१७) कहते हे कि दूतियों 
द्वारा नीत नायिका सर्वंगुणसम्पन्न पति को देखकर भी उसे न जानकर 
उससे आनन्द प्राप्त नहीं करती । इसी प्रकार अन्तःस्थित ब्रह्म भी 
अज्ञेय होने से भ्रानन्दप्रद नहीं होता । गुरु जब 'तत्त्वमसि' से निर्देश 
करता है, तभी 'यत्साक्षादपरोक्षात्‌ ब्रह्म को जानकर वह कृतार्थ हो 
जाता है । भाष्यकार के 'शास्त्राचार्योपदेशशमदमादिसंस्कृतं मनः 
(गीमा पू० ५५) एवं आचार्यागमसंस्कृतेन मनसा (कठभाष्य पू० ५९) 
क्रा ही यह वातिक श्लोक प्रतीत होता है । अ 

उत्पलदेव की आलङकारिक भाषा का सौन्दयं: दुष्टव्य है । 
गभिनवगप्तपादों के हाथों में कला और दशन का घमं से जो अपूर्व- 
समन्वय हुम्ना वह विश्‍व में कहीं भी नहीं मिलता-। अद्वैत की यह घारा 
ही हिन्दी के सर्वोच्च कवि जयशद्भूरप्रसाद की जननी है !, दुःख है किं 
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प्रसाद के पश्चात्‌ ही हिन्दी में 'कवि” नष्ट होकर केवल दलबन्दी करने 
वाले राजनीतिज्ञ हो इस पद को शअपनाने लगे हैं । यदि हिन्दी को 
वास्तविक रूप से राष्ट्रभाषा वनना है तो कानून और नारों के बल से 
नहं, ठोस भारत की शुद्ध वैदिक और आगमिक धाराश्रों का भ्रध्ययन 
करने वाले साहित्यस्रष्टा उत्पन्न करने होंगे । अन्यथा घासलेटी 
भले ही हिन्दी को प्राप्त हो जाय, राष्ट्र भाषा का पद तो दुलंभ हो 


रहेगा । पंरम्पराहीन साहित्य चिरंजीवी नहीं हो सकता । न उच्छिष्ट 
साहित्य को राष्ट्रीय साहित्य ही कहा जा सकता है । 


अनेक भारतीय विचारक पाइचात्य देशों में सौन्दर्य और दशंन 
का सम्बन्ध देखकर भारतीय दशन में इस कमी का निर्देश करते हैं । 
पर यह आज्गल भाषा में अननुवादित प्रत्यभिज्ञादशंन विषयक उनके अज्ञान 
का ही पुष्ट प्रमाण भले ही हो, भारतीय दर्शन की कमी का नहीं । 
हमारे आचायंव॒न्द कला के सिद्धान्तों के प्रतिपादन की अपेक्षा कला- 
निर्माण के द्वारा अपने सिद्धान्तो के निर्देश में अधिक विश्वास करते 
थे । धामिक साहित्य और स्थापत्य एवं नृत्य भौर संगीत आदि सभी 
भारत मे कलापूर्ण रहा है। जीवन में ्रास्तिक भाव से प्रवृत्त धर्म ही 
कला का केन्द्र होता है | सत्यं और शिव के साथ सुन्दरम्‌ भी हमारा 
आदशं है । यदि ग्रात्मा से हमें सत्यं का स्फुर ज्ञान होता है झोर 
महेश्वर से शिवं का तो चितिशक्ति ही सोन्दये का मूल भी सिद्ध होती 


है । उनके तात्त्विक अभेद में ही शिवाद्यवाद और शाद्धूराद्वत दोनों की. 


निष्ठा है। हमारे वेदिक दर्शन के सौन्दर्य सिद्धान्त (9९51110105) 
की इसी अद्वेतवाद म॑ गताथंता है । 

परवर्तीकाल में यद्यपि नास्तिकधारा के प्रभाव में प्राचीन हीनयानी 
बौद्ध भ्रौर दिगम्बर जैनों ने निवृत्ति प्रधान धर्म को स्थापना की एवं 
उसके फलस्वरूप सौन्दर्यं की अवहेलना होने लगी पर अन्ततो- 
गत्वा वैदिक धारा से प्रभावित होकर श्रर्वाचीन महायानी बौद्ध भ्रोर 
इवेताम्बर जैंनों ने पुनः सौन्दर्यं के महत्व को समझकर स्वधमं में 


न 
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साहित्य, स्थापत्य भ्वादि को स्थान देकर जो अपूर्वं प्रगति की वह 
विपरिचितों से अपरिचित नहीं है । 

वैदिक घर्म की मुख्य धारा तो आजतक सौन्दय के प्राधान्य पर 
बल देती रही है । वैसे प्राकृतिकता हमारे सौन्दर्य के भानदण्ड का 
आश्रय रही है, और कृत्रिमता को हमने सवंदा हेय समझा हे । इसीलिए 
आज के कत्रिम सौन्दर्यं को तो हम हेय ही समझते है । शांकर सिद्धान्त 
ने तो रस और ब्रह्म के ग्रद्धैत के वैदिक सिद्धान्त पर ही अपने सौन्दय 
शास्त्र का निर्माण किया है । यह ग्रमेद दर्शन ही श्रद्वेस की विएवदशच 
को अतिविशिष्ट देन है । श्रभिनव, ग्रप्पय, जगन्नाथ, कय्यंट, माधव 
भ्रादि ने तो सैद्धान्तिक ग्रंथों (Gritique of Aesthetics) के 
निर्माण से भी इस पक्ष का पोषण किया है । कलात्मक रचनाएँ तो 
प्रायः शिवाद्वय से ही प्रभावित रही हे । कालीदास, श्रीहर्ष, बाणभट्ट 
आदि साहित्यकार शैवमत के ही रहे हैँ । कविकुल चूडामणि कालीदास 
शिवाद्वयवादी और कविदार्शनिक श्रीहषं शांकराद्वैतवादी तो साम्प्र- 
दायिक दुष्ट्या रहे हैं एवं श्रीमाली ब्राह्मण होने के कारण कविता 
कान्त माघ तो जन्म से ही शैव थे । दक्षिण भारत में तो विल्वमंगल 
जैसे. विष्णुभक्त भी सोमगिरि के शिष्य थे एवं 'शेवा वयं न खल्‌ तत्र 
विचारणीयः, पंचाक्षरीजपपरा नितरांस्तथापि ।' (कृष्णकर्णामृत) 
[हम शैव हे भ्रौर ऊँ नमः शिवाय का नियमतः जप करते हे, इस 
विषय में विद्वान कोई सन्देह.न रख । फिर भी विष्णु का ध्यान भी 
हमें सहज प्राप्त है ।] कहने वाले शैव थे । तामिळ भाषा तो शैवाचायं ज्ञान 
संबंधर एवं माणिक्य की रचनाओं से ही विश्व भाषाश्रों मं पूज्य 
स्थान प्राप्त कर चुकी है । इसी धारा के वतमान लेखकों में प्रसाद 
का मान्य स्थान है । 


इस प्रकार दशंन और साहित्य दोनों क्षेत्रों में शैवघमे का विशिष्ट 
स्थान रहा है । मध्ययूग में यद्यपि वैष्णव धारा से प्रभावित रचनाएं 
उत्तर भारत में प्रधानतया हुई पर इसीलिये उनमें या तो अइलील 
अगार प्रधान हो गया या शुष्कता श्रा गई । सामरस्य का भाव दूर 
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होते ही कला विश्वृंखल होकर वास्तविक सौन्दयं से दुर हो जाय यह 
स्वाभाविक है । यह प्रसक्त विषय पर विचार यहीं शेष करते है। 
विशिष्ट अधिकारपूर्ण विद्वान्‌ इधर अन्वेषणात्मक कार्य में प्रवृत्ति करें 
तो अनेक सूत्रों का पता लग सकेगा । परन्तु इसके लिये गुरु परंपरा 
से अध्ययन आवश्यक है । 

गुरु और ज्ञान का कारण-कार्यात्मना अभिन्न सम्बन्ध भी दोनों 
सस्प्रदायों का एकस्व प्रतिपादक है । अभिनवगुप्त तो 'पुस्तका-धीत- 
विद्याशच गुरुक्रमविवजिताः । आचरन्तो दिशन्तशच पच्यन्ते नरके 
चिरम्‌ । (ईइवरप्रत्यमिज्ञाविवृतिविर्माशनी ४.१) [गुरुपरम्परा से 
रहित पुस्तक से पढ़े हुए लोग सिद्धान्त का आचरण अर्थात्‌ मंत्रजप, 
पूजन आदि एवं उपदेश करने वाले चिरकाल पर्यन्त नरक में भोग 
करते हूँ ।] कहकर 'ग्रसम्प्रदायवित्‌ सर्वशास्त्रविदपि मूखंवदेवो- 
पेक्षणीयः (गी० भा० पू० ३७०) [सारे शास्त्रों का ज्ञाता भी 
असाम्प्रदायिक होने पर मूर्ख की तरह उपेक्षणीय होता है] इस 
भाष्यपंक्ति का ही स्पष्ट उपोद्बलन करते हें । यह गूरु परम्परा आजकल 
के ग्रुडम से भिन्न हे, यह तो स्पष्ट ही है । 'यो नो न्यायशलाकयैव ` 
निखिलं संसारबीजन्तमः प्रोत्सार्याऽऽविरकारषीद्‌ गुरुगुरुः पूज्याय 
तस्मै नमः।' (नेष्कम्यं सिद्धि: ४.७७) [सम्पूर्ण संसार के बीजरूप 
्रज्ञानान्धकार को न्यायरूपी शलाका से हटाकर शिवबोध को हृदय में 
प्रकट करने वाले ही वास्तविक ग्रु हुँ। उन पुज्यो के प्रति सर्वस्व- 
समपंणात्मक नमस्कार है ।] कह कर भगवान सुरेश्वराचायो ने स्पष्टतः 
गुरु का लक्षण कह दिया है। अतः एसे ग्रु के बिना शिवज्ञान की 
संभावना दोनों ही श्रद्वेतसम्प्रदायों को स्वीकृत नहीं । ज्ञान का प्रधान 
आश्रय गुरु ही है क्योंकि साधना, मंत्र, वेद, युक्ति, कृपा आदि सभी 
उसके द्वार से ही है । हमारे पूर्वाचांयं अनन्त श्री स्वामी नुसिहगिरि जी 
“कमल को जलरहित स्थल में सूर्य सुखाता है पर जलस्थ पद्म का 
पोषण करता है” के दृष्टान्त से गुरुकृपा प्राप्त ही जीव शिव के द्वारा 
पोषितः होता है यह सिद्ध किया करते थे । प्रस्तुत वातिक में तो इस 
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का युक्ति युक्‍त पोषण किया ही गया हैँ। आजकल के स्वयं ज्ञानियों 
का अद्वैत सिद्धान्त में कोई भी स्थान नहीं है । 

प्रत्यभिज्ञा दर्शन का दार्शनिक दुष्ट्या विद्या सौर अविद्या दोनो 
को शिव के धीन मानना एक प्रधान और अद्भुत सिद्धान्त माना 
जाता है। परन्तु शांकराद्वैत भी ब्रह्म को ही वन्धन और मोक्ष का 
भ्राश्रय स्वीकार करता है । 

प्रत्यभिज्ञा सदाशिव ज्ञान को संथा नवीन ज्ञान न भानकर 
प्राचीन संस्कार भौर नवीन भ्रपरोक्ष की लक्षणा से ही अ्भेदानुभव 
का प्रतिपादन - करती है । प्रत्यभिज्ञा नाम इसी सिद्धान्त के कारण 
रखा गया है । परन्तु इसका भी मूल शाङ्करभाष्य में ध्वनित है । 
'सर्वात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्त्व प्रसिद्धि''*' "तद्विशेषं प्रति विप्रतिपतेः' 
(ब्र. सू. भाष्य) [सव में में रूप से ब्रह्म-सत्ता सिद्ध है अतः उसके 
विशेष ज्ञान सम्बन्धो ही मतभेद स्वीकार्य हे ।] के द्वारा जो आधार 
'शिला भगवान शंकर भगवत्पाद रख गये थे उसी पर प्रत्यभिज्ञा का 
आकाश चुम्बी मन्दिर खड़ा किया गया है । 


वस्तुतः दर्शनशास्त्र की दृष्टि से न तो सवंथा अज्ञात की जिज्ञासा 
संभव है और न सवंथा ज्ञात की ही जिज्ञासा की जाती है । सामान्येन 
ज्ञात की विशेषेण जिज्ञासा संभव है। इस विषय पर प्रकाशात्म श्रीचरण 
और विवरण प्रस्थानुयाथियों ने एवं वाचस्पति मिश्च ग्रौर भामती- 
प्रस्थानुयायियो ने गम्भीर विचार कर अनेक प्रमाणविषयक दार्शनिक 
गुत्थियों को. सुलझाया है जो म्रद्वैत दाशनिकों की विशवदशंन को अद्भुत 
देन है। इस विषय में मूल ग्रन्थों का अ्रध्ययन विचारको को कतंव्य 
है, यहाँ तो घमं सम्वन्धी इसके माहात्म्य पर ही विचार उपयुक्त है । 
शिवाद्वयवाद और शांकराह्वैत दोनों ने प्रत्यभिज्ञा के बल से धर्म को 
ठोस ग्रमुभव और युक्ति के श्ाश्रय पर खड़ा कर दिया । संसार के 
सभी मत और मजहव अज्ञात ईरवर के प्रतिपादन से प्रारंभ करते हूँ । 
यह ईश्‍वर केवल श्रद्धावल से सिद्ध किया जाता है । नैयायिक, आदि 
जो प्रमाण ईश्वरसिद्धि में देते हे उन्हें मीमांसा दर्शन में आचायं शबर 
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स्वामी और भट्ट .कुमारिल ने विस्तार से बाधक प्रमाणों द्वारा ग्रस्त 
सिद्ध कर दिया है । एवं नास्तिक दर्शनकारों द्वारा ईश्‍वर खण्डन 
की यूक्तियों को भ्रास्तिकों ने तकं की कसौटी पर कस कर दुष्ट सिद्ध 
कर दिया है । अतः ईश्‍वर की सिद्धि और असिद्धि दोनों ही विवाद- 
ग्रस्त और अनिर्णीत है । श्रतः ईश्वर की सन्दिग्ध सत्ता को लेकर 
धर्म श्राबुनिक युग की विचारधारा में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सके यह 
संभव प्रतीत नहीं होता । 

श्रतएव भगवान भाष्यकार वेदों की दृढ़ भूमिका पर आरूढ़ होकर 
अनुभव प्रमाण के आधार पर चलते हूँ एवं सावंजनीन अनुमूत ग्रात्मा 
को ही धर्म का आधार बनाते हे । सूत्रों में ग्रद्यपि ब्रह्म को जगद्योनि 
बताकर ही विचार प्रवृत्त किया गया था एवं उसीको फिर आत्मा से 
अभिन्न सिद्ध किया था; तथापि भाष्यं में अ्रध्यासभाष्य के द्वारा 
सर्ववादिःप्रत्यक्ष आत्मा का ही विचार प्रथम प्रवृत्त कर उसे ब्रह्मरूप 
से सिद्ध करने की नवीन प्रणाली चलाई। उनके परमगुर भगवान 
गौडपादाचार्यों ने भी माण्ड्क्य उपनिषद्‌ को प्रधानता इसीलिये दी 
कि उसमें 'अयमात्मा ब्रह्म' के द्वारा श्रात्मा को उद्देश्य करके ब्रह्म 
का विधान है । | 

प्रायः लोग भ्रात्मा को सर्वथा ग्रज्ञेय मानते हें और अज्ञात तो सभी 
वादी मान लेते हें । अतः ध्यान आदि के द्वारा उसका नवीन ज्ञान 
बताते है । परन्तु “न तावदयमेकान्तेनाविषयः अस्मत्प्रत्ययविषयच्वात्‌' 
(अध्यासभाष्य) [मँ प्रतीति का विषय होने की वजह से आत्मा बिल- 
कुल अविषय नहीं है ।] से भाष्यकार उसे अज्ञात स्वीकार नहीं करते । . 
इस प्रकार सहृदय-हृदय को ज्ञात से अज्ञात का बृद्धिगस्य उपदेश देकर 
आमोद देते हुए आधुनिक युग के अनुरूप वेज्ञानिक घमं-सरिणी का 
प्रवर्तन करते हें । 1 

प्रश्‍न हो सकता है कि आत्मा ज्ञात है तो भी संसार बन्धन है 
ग्रतः प्रात्मज्ञात निरथेक सिद्ध होगा । उत्तर है कि ईश्वरत्वेन प्रज्ञात 
है, चेतनत्वेन ज्ञात है। वृक्षत्वेन ज्ञात आजवृक्ष भूख की निवृत्ति 
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आम्रत्त्वेन ज्ञात होने पर ही कर सकेगा। इसी प्रकार भूमानन्दस्वेन 
ज्ञात भ्रात्मा ही शोक-मोहनिवत्तंक है। ग्रतः श्री परमहंस आनन्दगिरि 
“ग्रस्मदर्थद्चिदात्मा साक्षितया प्रतियते प्रतिबिम्व्यते$स्मिन्नित्यस्म- 
प्रत्ययोऽहद्कारः । तत्सम्बन्धाल्लब्धर्परच्छेदः सन्नात्मस्वरूपस्फुरणंन 
स्फुरन्नपि तद्विषयो निरुच्यते ।' (न्यायनिणंयः) [म-पनुभूति का 
विषय चैतन्य भ्रहद्धार में प्रतिबिम्बित होकर परिच्छिन्न हुआ प्रतीत 
होते हुए भी स्वरूप से निवंचन का विषय तो बन ही जाता हैं ।| कह 
कर स्पष्ट ही जो पूवं में परिच्छिन्नत्वेन ज्ञात था उसी का पञ्चात्‌ 
ग्रपरिच्छिन्नत्त्वेन ज्ञात होना बताते हैं यह ही प्रत्यभिज्ञा है । शाङ्कुर 
अद्दैत भी ग्रतएव आत्मा ,या ब्रह्म की सर्वथा अज्ञातता न मानकर 
प्रत्यभिज्ञा ही स्वीकार कर शिवाद्वय से अभिन्न ही सिद्ध होता हे । 
प्रत्यभिज्ञा से ही निरुपाधिक ज्ञान संभव है यह निर्विवाद श्रोर भाष्य- 
सम्मत है । 


वेदान्त में एक आधारभूत शङ्का रह जाती है कि आत्मा का 
सामान्य ज्ञान ही क्यों होता है ? प्रायः श्रज्ञान या माया का कारण 
रूप से निदेश किया जाता है । अज्ञान में जो भावात्मक ध्वनि है 
उसकी निवृत्ति के लिये ही मिथ्या या माया शब्द का प्रयोग शांकर 
दशन में है। माया भावरूप पदार्थं है। यह भावात्मिका माया यदि 
ब्रह्म से भिन्न मानो तो द्वैत प्रसक्ति, और अत्यन्त भिन्न स्वीकार करो 
तो विशेषज्ञान का रोध कसे करेगी ? अतः द्वितीय पक्ष को ही 'स्वे- 
च्छ्या स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति' (प्रत्यभिज्ञाहृदय २) से स्वीकारे 
पर अद्वत सरक्षण संभव है । अन्यथा भावात्मिका माया और प्रकृति 
प्रायः समानार्थक हो जायगी और श्रौत व श्रागम दोनों ही सिद्धान्त 
हृतवाद को भयहेतु ही स्वीकारते हँ। “स्वभित्तौ न त्वन्यत्रववापि । 
भ्राङनिर्णीतं विश्व दर्पणे 'नगरवत्‌ अभिन्नमपि भिन्नमिवोन्मीलयति । 
उन्मीलनञ्चावस्थितस्यैव प्रकटीकरणमित्यनेन जगतः प्रकाशैकात्म्येना- 
वस्थानमुक्तम्‌ । (प्रत्यभिज्ञाहृदय विवृतिः पू० २६) अन्य भ्रधिष्ठान 
का अभाव होने से अपने ही भ्राश्रय पर पहले से निक्चित् जगत्‌ शीदो 
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सें शहर की तरह अभिन्न भी भिन्न जेसा प्रकट होता है । अतः जगत्‌ 
ज्ञान-स्वरूप से अभिन्न ही स्थित है ।] केद्वारा ही वास्तविक उत्तर 
मिलता है । प्रस्तुत ग्रन्थ दपंण नगरी के दृष्टान्त से ही आरम्भ किया 
गया है! चांकराद्वैत का आभांसवाद म्रौर प्रतिबिम्बवाद ही प्रधान 
प्रस्थान है । अतः यह धारा शिवाद्वयवाद से अभिन्न ही है । 

यहाँ जो सृष्टि को उन्मीलन कह कर बताया है उसी का. प्रतिपादन 
बुहुदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य में 'श्रात्मन्यात्मवान्‌ स्याम्‌ । इदङ्कार्यमा- 
बृतमासीत्‌ । यथा पिण्डावस्थया मृदा घटादय श्रावृताः स्युरिति’ के 
द्वारा किया गया है । अभिन्ननिमित्तोपादान कारण का प्रतिपादन केवल 
अद्वैतवाद में ही मिलता है । आचार्य वसुगुप्तः “निरुपादानसंभारमभि- 
तावेव तन्वते । जगच्चित्रन्नमस्तस्मै कलानाथाय शूलिने ।।' [बिना 
किसी दीवाल के और बिना किसी सामग्री के ही संसार रूपी चित्र 
निर्माण करने वाले शिव को नमस्कार है ।] कहकर विवतंवाद को 
और भी दुढ़ूप से प्रतिपादित करते हुँ । अतः प्राडिनर्णीत भो श्रुति 
में कहे हुए 'यथापूर्वमकल्पयत्‌' (ऋ० १०. १६१) के अर्थ में ही 
समभा चाहिये । ; 3 , 

शिव नटराज हें । अतएव शैव दर्शन नट का खेल ही सृष्टि को 
स्वीकार करता है । 'खेल था, और खेल ही रहेगा । रोकर खेलो चाहे 
हेंसकर । इस विराट्‌ विश्व झौर विश्वात्मा की भ्रमिन्तता पिता और 
. पुत्र, ईरवर झौर सृष्टि, सब को एक में मिलाकर खेलने की सुखद 
क्रीडा भूल जाती है; होने लगता है विषमता का विषमय इन्द्र 1: `` "`` 
उस दिन की प्रतीक्षा में कठोर तपस्या करनी होगी जिस दिन ' 
एक मधुर मिलन क्रीडा का अभिनय करेगा ॥ (कामना ९१) के द्वारा 
जयशङ्करप्रसाद शैव दृष्टि क्रो दिखाते है । इसीलिये वैदिक सिद्धान्त 
पाप-वाद न वन सका । यहुदी, ईसाई और मुसलमान मजहब आदम 
के प्रथम पाप की वसीयत के भार से मानव को सदा ही पतित और 
परवश रखने में ही गौरव अनुभव करते हे । नव मनोविज्ञान इनः 
धर्मों को हीन भावना ([nferiority (00111९5) और रुद्धमानस 
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(Repres$i0n) की उपज सिद्ध कर चुका है । हमारे वेदिक धमं 
को न जानकर सर्व-घम-साम्यवादी धमं-शब्दमात्र से. हमें भी उसी 
कोटि का मान लेते हैं । हमने तो कभी भी मानव को ईश्वर से कम 
न समझा । 'पिता ! हम डरेंगे, तुमसे काँपेंग ? क्यों ? हम अपराधी 
है ? अपराध कया पदार्थ है? पिता ! प्रेममय पिता ! हमारे इस 
खेल मे'.-""""दण्ड का अभिशाप ! "``" ` "`` नरक झोर स्वग ! 
कहाँ हैं (१४ ः`*° सुख भोग की अनन्त कामना" पिता के 
दुलारे पुत्रों !' (कामना पृ० २८) कहने वाले शेव मत को जब समझ 
लिया जायगा तो नटराज मृति हमारे उपवेशगृह की चीज न रहकर 
हृदय की अनुभूति बन जायगी । भाष्यकार शंकरभगवत्पाद और 
प्रत्यभिज्ञाचायं अभिनवगप्तपाद दोनों ही 'नटवत्सृष्टि' स्वीकार करके 
धर्म को बन्धक (1२८1121011) नहीं मोचक स्वीकार करते हे । 
शिव जीव को बाँधता नहीं वरन्‌ स्वयं ही जीवरूप बनकर खेलता 
है । सारे दशंन भी उसी ने ग्रपने खेल के लिये बनाये हे । इसीलिये 
गौडपादौं ने जसे अद्वेत को 'भ्रविवादोऽविरुद्धः' (मा० का० ४.३) कहा 
“है वैसे ही 'तद्‌भूमिकाः सवंदर्शनस्थितयः' (प्रत्यभिज्ञाहृदय ८) “सर्वेषां 
चार्वाकादिदर्शनानां स्थितयः सिद्धान्ताः तस्यैतस्य भ्रात्मनो नटस्येव 
स्वेच्छावगुहीताः कृत्रिमा भूमिकाः’ (तत्रेवटीका) [चार्वाक वगैरह सभी 
सिद्धान्त नट की तरह स्वेच्छा से ग्रात्मा ने ही अपने लिये बनावटी मत 
बनाये हे |] कहनेवाला भ्रद्ययवाद भी किसी का बिरोधी नहीं वरन्‌ 
सर्व-समन्वयवादी है । भ्रद्देत भेदवादी की कट्टरता का समर्थक नहीं बन 
सकता । परन्तु न शाँकराद्वेत और न शिवाद्वय ही झाधुनिक सबं सम- 
वाद को या इमशानसाम्यवाद को समन्वयभूमिका स्वीकार करता है । 
-सारे gi सोपान हे और साध्यदृष्ट्या सभी सोपान सोपानरूप से 
समान ह परन्तु सोपादों का उच्च निम्न भाव तो भ्रबाधित ही रहता 
है । अतः 'तावदर्थावलेहेन उत्तिष्ठति पूर्णा च भवति । एषा च भट्टारिका 
कमात्‌ क्रममधिकमनुशील्यमाना स्वात्मसात्करोत्येव भक्तजनम्‌ ।' 
(्रत्यभिज्ञाहृदयविवृति पृ० ४७) [कितनी ही असावधान प्रतीत होने 
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पर भी पूर्ण ही सिद्ध होकर शिवमहिषी क्रम से श्रधिकाधिक भागे 
बढ़ाते हुए भक्त को अवश्य ही अपने शिवरूप में लीन करती है 1] के 
द्वारा क्रम समन्वयवाद ही यूक्तिसंगत गौर वेदिक है। तत्त्वमीमांसा 
में भी सहसम्‌ञ्चय तो अस्वीकृत ही है । तत्त्व के अनेक रूप भिन्न दुष्टि- 
कोणो! से प्रतीत होने पर भी उसका अपना स्वरूप तो रहेगा ही । पुत्री, 
माता, भगिनी, कान्ता आदि रूप प्रतियोगी सापेक्ष होने मात्र से स्त्री 
झ्प-मात्र का निषेध अथवा इन सव का समुच्चय ही उसका स्वरूप 
तो नहीं माना जा सकता । सारे दार्शनिकों की मान्यताओं से भिन्न 
हो तत्त्व स्वरूप है । परन्तु क्रमसम्‌च्चयवादी सभी की अन्त में मोक्ष 
स्वीकार करके सवंमूक्तिवाद का चरम आदर्श मानवता के सामने 
रखता है । 'तस्माद्यावत्सवं मुक्तिः परमेशवरभावो मुषतस्य' (सिद्धान्तलेश 
संग्रह ४.१८) के द्वारा भ्राचाये प्रवर भ्रप्पयदीक्षित ने तो सर्वमुक्ति 
पर्यन्त ब्रह्मभाव प्राप्ति असंभव मानकर सवंमुक्ति के लिये “मुक्त 
इचान्यान्‌ विमोचयेत्‌’ और '्रःवार्यस्याप्ययमेव नियमो यन्त्यायभ्राप्तः 
सच्छिष्यनिस्तारणं ग्रविद्यामहोदघेः ' (मुण्डकोपनिषद्भाष्य १.२.१३) 
[ग्राचार्यं के लिये भी योग्य शिष्य को मुक्‍त करना कत्तव्य है ।] आदि 
उक्तियों का रहस्पोद्घाटन ही नहीं मध्ययुग की व्यक्तिनिष्ठ पलायन- 
वादी धारा को वैदिक शैव धारा की तरफ से करारी चोट दी है जिसका 
रहस्य सहृदय समक सकेंगे । क्या किसी भी दर्शन या धर्म में इससे 
विशाल हृदय मिल सकता है ? यही कारण है कि विचारक वुन्द 
अद्वैत को निःसन्दिग्धभाव से विश्व का आधारभूत धर्म स्वीकार कर 
चुके है । यदि विशव को वर्तमान भेददावार्नि से बचाकर शान्ति 
स्थापना इष्ट हो तो अद्दैत दर्शन का समाश्रयण ही एकमात्र उपाय हँ + 
ग्रतः शुद्ध तत्त्व दृष्टि ही नहीं व्यावहारिक दृष्ट्या भी आज के युग 
की पुकार है वैदिक संस्कृति का प्रसार । और शिवाद्वय एव शाह रात 
दोनों ही सवेमुनित के समर्थक हे । | 
हमने पूवं में आत्मा की ज्ञातता विषयक विचार करते हुए उसे _ 
सर्वदा सामान्येन ज्ञात बताया था । आत्मा की स्वप्रकाशल्यता ही घम 
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का आधार है । परप्रकाश या परतःसिद्ध अथवा पराधीन आत्मा का 
सिद्धान्त तत्त्वदृष्ट्या हमें उत्थान की ओर नहीं जाने देता । ग्रद्वैत दर्शन 
आत्मा को स्वप्रकाश 'स्वीकार करता है ग्रतः उसकी सिद्धि करना . 
अनावश्यक और असंभव मानता है। "प्रमाता च प्रभाणञ्च $मभेयो 
निर्चितिस्तथा । यत्सान्निष्यात्प्रसिद्धघन्तिः (बृहदारण्यक वातिक 
१.४.८७०) [ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञप्ति सभी आत्मा के द्वारा ही सिद्ध 
होते हे 1] के द्वारा सुरेशवराचार्यं उसकी सिद्धि की भ्रसंभवता बताते 
हे । ताकिकशिरोमणि श्री हषं ने खण्डनखण्डखाद्य में इसीलिये सवं- 
निषेधावधित््वेन ब्रह्म सिद्धि की है। उसकी सिद्धि अन्यथा करने में 
विषयत्वेन जडत्त्वसिद्धि भ्रनिवायं हो जाती है । तरकंप्रधान अद्वेत की 
इस विचारसरणि से ही अभावाद्वतपरक प्रवृत्ति सहज हो जाती है जो 
अनिष्ट .है । प्रत्यभिज्ञादशंन तो ग्रभावाहत का सर्वथा विरोधी है। 
परन्तु शांकरादवेत ने भावाभावसमन्वयात्मक वेदान्त दृष्टि को ही अप- 
नाया है । औड्लोमि के प्रभाव घौर जैमिनि के भावपरक मोक्षसिद्धान्त 
का समन्वय ही बादरायण ने स्वीकार किया है । प्रत्यभिज्ञा भी इस 
'नेति' वाद को स्वीकारती है इस बात का प्रमाण उदयाकर सून्‌ ने 
“कृतेरि ज्ञातरि स्वात्मन्यांदिसिद्धे महेश्वरे । श्रजडात्मा निषेधं वा सिद्धि 
चा विदधीत कः ॥। ईइवरस्य सिद्धो निराकरणे च जडानामेवोद्यमः ।' 
(प्रत्यमिज्ञाकारिका वृत्तिं १.२) [पूर्वसिद्ध महेइवर में स्वप्रकाशरूप 
से ज्ञान और क्रिया स्वतः सिद्ध होने से भ्रति मूढ ही उसकी सिद्धि या 
निषेध करने में प्रवृत्त होते हैं ।] में स्वयं दिया है । आचार्य विद्यारण्य 
भी बोधेप्यनुभवो यस्य न कथञ्चन जायते । तं कथं बोधयेच्छास्त्रं लोष्टं 
नरसमाकृतिम्‌ । (पंचदशी ३.१६) से इसी का प्रतिपादन करते है । 
'अतः यह भी भेद दोनों का ग्राधारमूत भेद नहीं माना जा सकता। 


स्वतः सिद्ध न मानने पर परतंत्र जीव का बन्ध मोक्ष सभी परतन्त्र 
हो जाता है और घमं केवल उपहास का विषय रह जाता है । जीव- 
स्वातन्त्र्य पर ही पापपुण्य की नींव रखी जा सकती है । आज का वैज्ञा- 
निक भौतिकवाद वस्तुतः जीव को सवंथा प्रकृति के परतंत्र मानता है । 
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एवं ग्रन्य अनेक मज़हब भी किस्मत (२16-0650711910011) के अधीन 
जीव को स्वीकारते हैं । अद्वेत का स्वतः प्राकाइय का सिद्धान्त ही 
वस्तुतः धर्म को एक नवीन दिशा देता है । जीवस्त्रातन्त्रय खिल उठता 
है । प्रत्येक जीव इस स्वतंत्रानुभूति को अपने में देखता है । इच्छा 
का स्दातंत्य निविवाद है । इच्छा को ज्ञान और क्रिया दोनों का आधार 
सिद्ध किया जा चुका है । अतः अद्वैतवाद ही प्रगति का सिद्धान्त है। 
भारत ने इस सिद्धान्त का परित्याग करके जब से इस्लाम से समन्वय 
के प्रयत्न में पन्थ चलाये या विकृत बौद्ध धमं की वैष्णव शाखाओं का 
सहारा लिया तभी से हमारा पतन प्रारम्भ हुआ । झ्राज नव भारत की 
समृद्धि और निर्माण इस ग्रह्वेतवाद की अपेक्षा करता है । यदि इसका 
दृष्टिकोण नव निर्माता समझ सके तो बृहत्तर और महत्तर भारत के 
संस्थापक बन सकेंगे । उच्छिष्ट या पराजित विचारधाराश्रों से तो 
राष्ट्र निर्माण नहीं हुआ करते । 


साधना के क्षेत्र में अज्ञान निवत्ति मात्र मोक्ष ही स्वप्रकाशात्मवाद 
को इष्ट हो सकता है, किसी नवीन स्थान या पद वा अवस्था को 
प्राप्ति नहीं । वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञान ही अज्ञाननिवर्तक है । पर वेद- 
वाक्य रूपी प्रमाण महेश्वर रूप आत्मा को सिद्ध नहीं करते वरन्‌ 
सिद्ध का ज्ञापन या निर्देश मात्र करते हैं । सभी प्रमाण ज्ञापकमात्र 
हें यह तो सवेवादियों को स्वीकारना ही पड़ेगा । तः महेश्वर प्राप्ति 
कण्ठस्थमाला की प्राप्ति ही है । नवीन प्राप्ति में अस्थायिता आदि 
दोष तो ग्रति स्फुट है । 


यह ज्ञान शिवविषयक ही नहीं शिवाश्रित भी है । सवंत्र वेदान्तों 

में केवल ब्रह्म को ही सर्वज्ञ माना है । अतः उसको व अन्यत्र 

ज्ञान असिद्ध है । चैतन्य को अनेकता के अनेक प्रमाण वेदान्तो मे दिये 

गये हे । वस्तुतः ज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं हो सकता । दो ज्ञाता स्वीकार 

"करते ही परस्पर ज्ञेय हो जावेंगे । विरुद्धधर्माक्रान्त पदाथं की वास्त- 
.विक स्थिति असंभव है। अतः एक ही चैतन्य सिद्ध होता है । 
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चैतन्य की श्रुतियुक्तिसिद्ध एकता और प्रमाताग्रों की अनुभवसिद्ध 
अनेकता का समन्वय मर्त दर्शन में उपाधिवल से किया गया है। 
एक ही सर्वज्ञ सदाशिव भिन्न उपाधियों के द्वारा भिन्न ज्ञानो का 
ज्ञाता बनता है । जसे सवेपदार्थो का अवकाश प्रदाता केवल अवकाश 
` ही है फिर भी मठाकाश घटाकाश का भेदानुभव होता ही है । इस 
प्रकार सभी विरोध परिहृत हो जाते हैं । 

सारे ही ईइवरवादी दर्शन ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हे । पर श्रद्द 
में ही चैतन्य हेतु से निरपेक्ष सरवज्ञता सिद्ध होती है । वैष्णव, नेय्या- 
यिक, अन्य द्वैतवादी ग्रादि सववज्ञ का ग्रर्थे यदि सवं-विषयक ज्ञान 
स्वीकार तो जीव-स्वातन्त्रय सवंथा भंग हो जाता हे । भविष्य को 
सारी घटनाश्रों का विस्तार से विशेष ज्ञान निश्चित घटना क्रम-वाद 
में (Theory of Pre-destination or Divine Dispens- 
2101) परिणत हो कर जीव के कर्म-स्वातन्त्र्य को नष्ट करके घर्मा- 
धमं का ही भंग कर देगा । निष्कारण नरकस्वगं या दुःखसुख देनेवाला 
ईरवर भी वेषम्यनेघ्‌'ण्यदोषवाला ही सिद्ध होगा । (ब्र० सू० २.१.३३) 
प्रर इस दोष से बचने के लिये वैष्णव ग्रादि सर्वज्ञ में सवं पद को भूत और 
वर्तमान में ही संकुचित करना चाहें तो ईइवर सापेक्षसबंज्ञ ही रहेगा । भ्रतः 
जैसे देतवाद मे ईश्वर की कृपालृता और शक्तिमत्ता को निरपेक्ष स्वी- 
कारने मं विरोध आता है, वैसे ही सर्वज्ञता और जीवस्वातंत्रमूलक 
धर्माधमं मानने से विरोध आता है । ग्रद्वैतदर्शन में ही अविरोध संभव 
है । सवं ज्ञांनों का एकमात्र प्रकाशक होने से ही ईशवर की सवंज्ञतौ 
निरपेक्ष है । या चेषा प्रतिभानन्तपदार्थं क्रमरूषिता । अक्रमानन्त- 
चिद्रूपः प्रमाता स महेश्वरः ॥' (ईश्वरःप्रत्यभिज्ञा १.७) में उत्पलदेवा- ` 
चायं क्रम से समग्र जीवों में होने वाले ज्ञानों को जसे महेश्वर ही 
प्रमाता रूप से जानता है वेसे ही ग्रक्रमरूप से वही निरुपाधिक ज्ञान- 
रूप से जानता है इस प्रकार प्रत्यभिज्ञादशंन में भी निरपेक्ष सर्वज्ञता 
प्रतिपादन करते हे । सोमानन्दपाद “सदा शिवात्मना वेत्ति सदा वेत्ति 
मदात्मना ॥ (शिवदृष्टि ५.१०६) 'तदैक्येन विना नास्ति संविदां . 
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लोकपद्धतिः । प्रकाशैक्यात्तदेकत्वं मातैकः स इति स्थितिः ॥ (ईश्वरः 
प्रत्यभिज्ञा १.८.१०) और अभिनवगुप्तपाद भी ` प्रकादाचिद्रूपम हिम्ना 
स्थस्य भावजातस्य भासकत्त्वमभ्यपेयते । ततश्च विषयश्रकाशस्य 
नीलप्रकाशः पीतप्रकाश इति विषय्रोपरागमेदाद्भेदः।' [मे खूपसे 

प्रमाता बनकर और शिवरूप से सर्वज्ञ बनकर वह एक ही जानता 
है । उस एक ज्ञान रूप के बिना लोक व्यवहार भी संभव नहीं । 
दयोंकि सारे पदार्थ ज्ञानस्वरूप हुँ । उस सर्वेप्रकाशक के भासित होने 
से ही सव की भासखूपता है । जैसे विषय सम्बन्ध से ही प्रकाश 
में पोत नोलांदि प्रतीत होते हे ।] शिवाद्वय और शांकराद्वैत के सवंथा 
ऐकमत्य का ही प्रदर्शन करते है । प्रत्यभिज्ञा के इन आचायोँ के और 
“एतदेवाक्षरं दर्शेनक्रियाकतं सर्वत्र ।"`` विज्ञानक्रियाकतु तदेवाक्षरं 
र्वबुद्धिद्वारेण  (बृह० भा० ३.५) [वह अक्षर ब्रह्म ही सर्वत्र 
देखता'**'*' जानना आदि क्रियाग्रौं को सब अन्तः करणों के द्वारा करता 
हे ।] के शब्दसाम्य और अर्थसाम्य से किस सहृदय अद्वेतवादी का 
हृदय न खिल उठेगा। भाष्यकार शंकरभगवत्‌ प्रत्यभिज्ञादशंन के 
सूत्रकार प्रतीत होते हुँ । । 


उपर्युक्त व्यवस्था से ईश्वर की निरपेक्ष सर्वेज्ञता सिद्ध होने पर 
भी बन्धन और मोक्ष अव्यवस्थित ही रह जाता है । नित्य मुक्त 
शिव म तो वे संभव नहीं और जड़ से वे नित्य ही सम्बन्ध हीन हूँ । 
-आद्यपक्ष ही भ्रहैत को इष्ट है । नित्य मुक्त शिव में ही काल्पनिक 
बन्धन व तन्निवृत्ति संभव है । नित्य प्रकाशमान सूर्य में ग्रस्त और शुद्ध 
की कल्पना ग्रहण काल में स्वजन प्रसिद्ध है । 'तस्माद्‌ ब्रह्माविद्यया 
जीवभावं प्राप्यासित्त्वा तावके तु स्वरूपे । त्वच्चित्तेन स्पन्दितं जीव 
जातमाकाशादिक्ष्मावसानञ्च पश्येत्‌ । ! (सं० शा० २.१६२) एवं 
(क्रिञ्चिज्जञतास्य तमसावृत वित्यदुष्टेः स्वेज्ञता पुनरमुष्य परस्य पुंसः 
्रज्ञानतञ्जकरणादिविवजितत्वादित्येतदेवमुपपन्ततर हि भाष्यम्‌ ।। 
(सं० शा० २-१७७) [पूर्वोक्त सभी पक्ष अयुषत होने से ब्रह्म ही 
विद्या के द्वारा जीवभाव को प्राप्त करता है, उस भाव में रहता 
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है । उस अविद्या के द्वारा ही जीववृन्दात्मक चेतनवर्ग और झाकाश 
' से पृथ्वी तक जडवर्ग अनुभव किये जाते हैं ।'**मित्यदृष्टि ब्रह्म की 
ही अविद्या से अल्पज्ञता और अविद्या एवं तदुत्पन्न करणादि से रहित 
होकर सर्वज्ञता युक्ति भौर भाष्य से सिद्ध है।] क हकर आचायंबर 
श्रीपरमहंसमुकुटमणि सर्वज्ञात्ममहामुनि स्पष्ट ही [छ्य में वन्ध झौर 
मोक्ष बताते हे । 

वस्तुतः तो वन्ध और मोक्ष दोनों कल्पनाऐ उस निर्विकार में 
होने से दोनों कल्पनाश्रों से रहित ही शुद्ध सदाशिव है । 'घविचा- 
काम-कर्मे विशिष्ट-कार्य-करणोपाधिरात्मा संसारी जीव उच्यते । नित्य- 
निरतिशय-ज्ञान शक्त्यूपाधिरात्माञ्न्तर्यामीश्बर उच्यते । स एव 
'निरुपाधिः केवलः शुद्ध: स्वेन स्वभावेनाक्षर पर उच्यते ।*** तस्मादुपा- 
धिभेदेनेवेषां भेदो नान्यथा ।' (बृ० भा० ३. ८) के द्वारा भाष्यकार 
ने स्पष्टतः शुद्ध ब्रह्म को ही का्यंकरण की उपाधिवाला श्रविद्या काम 
कर्म विशिष्ट बताया जो जन्ममरण के चक्र में पड़ा जीव नाम से कहा 
जाता है । नित्य और निरतिशय ज्ञानशक्ति की उपाधि वाला, अविद्या 
से उपलक्षित, सबका अन्दर से शासन करने वाला होकर वही ईश्वर कहा 
जाता है। सर्वोपाधिकल्पनानिम्‌'क्त स्वरूप से अटत शुद्ध परमात्मा ्रक्षर 
है।"""अतः उपाधि से श्रतिरिक्त कोई भी भेद नहीं है। वातिक में तो 
स्वामी सन्न हि भृत्येन स्वामिनेव नियुज्यते । संबोधनीय एवासौ सृप्तो 
राजेव बन्दिभिः ॥।' (वृहृदारण्यक संम्बन्ध वातिक २४०) [जिज्ञासू भी 
शास्त्र का स्वामी होने से शास्त्र दारा नियोग का विषय नहीं रहता 
वरन्‌ समय ग्राने पर बन्दी का राजा को जगाने की तरह ही जीव का 
प्रबोध करने का कारये शास्त्र करता है |] कहकर जिज्ञासु का भी 
स्पष्टतः ईइवरवत्‌ निर्देश किया है । 


उपयु क्त एलोक में सर्वज्ञात्मगिरि ने प्रत्यभिज्ञा के पारिभाषिक 
“स्पन्दित' शब्द प्रयोग के द्वारा तो शिवाद्वय और शाख्धुराद्वैत का , 


घनिष्ट सम्बन्ध स्फुट ही कर दिया । प्रस्तुत ग्रन्थ में तो स्तोत्रकार 
भ्रोर उल्लासकार दोनों ने ऐसे भ्रनेक शब्दों का प्रयोग किया है जिनका 


र्‌ 
= 
म 
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दार्शनिक आकर ग्रन्थों में प्रयोग प्राय: अट्दैतवादी नहीं करते । परन्तु 
यह भेद शिवाह्यय से सैद्धान्तिक भेद के वजाय वैदिक और ग्रागमिक 
ग्रथवा तत्वमीमांसा और साधनमोमांसा की धाराझ्नों का भेद प्रदशन 
करता है । भ्रत: सिद्धान्ततः तो 'तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिर्व्यामोहितता 

सारित्वम । तत्परिज्ञाने चित्तमेवान्तम्‌खीभावेन चेतनपदाध्यारो- 
हाव्दिति: ।' (प्रत्यभिज्ञाहदय १२.१३) [संसारिता भ्रर्थात्‌ महेश्वरज्ञान 
के भ्रज्ञान से अपनी ही शक्तियों से मुग्ध हो जाना महेश्वर के अपरोक्ष 
ज्ञान से चित्त (जीव) ही अ्रन्तमु खता के कारण चेतन की तरफ 
वृत्ति के कारण चिति (चिन्मात्र) भाव को प्राप्त कर लेता है ।] भ्रादि 
से प्रत्यभिज्ञा भी ब्रह्म का ही जीवभाव से वन्ध गौर जीवभाव 
निवत्ति से मोक्ष स्वीकारता है । “एष प्रमाता मायान्धः संसारी कम- 
बन्धनः । विद्याभिज्ञापितैश्वर्यः चिदघनो मुक्त उच्यते ॥।' (प्रत्यभिज्ञा 
कारिका, आगमाधिकार, २.२) [यह पुर्यंष्टक से संकोच भाव को 
` प्राप्त प्रमाता कर्म मे अभिमान करके उससे बंधकर जन्ममरण के चक्र 
में पड़ता है । स्वरूप का प्रकाशन करने वाली विद्या से अपने ईश्‍वर 
भाव को जानकर ग्रचित के सम्बन्ध से रहित मुक्त भाव को प्राप्त 
होता है ।] कहकर तो आचार्य उत्पलदेव स्पष्ट ही शांकराद्वत का 
समर्थन करते हैं । 


इस प्रकार दोनों ही दर्शनों में जीवभाव की निवृत्ति से पूर्णाहन्ता 
का उदय ही मोक्ष है । परिच्छिन्नता की प्रतीति ही बन्धन है और 
परिच्छिन्नता की निवृत्ति से जो सहजावस्था होती है उसे ही पूण, 
अनन्त, भमा, अपरिच्छिन्न आदि अवस्था से कहा जाता है । 'द्रष्ट्‌- 
दू'ष्टेरविलोपात्पञ्यन्नेव भवति । द्रष्ट्रन्यत्वन कामानामभावान्न 
पश्यति चेति ।' (छा० भा० ८.१२) के द्वारा भगवान्‌ शङ्करभगवत्पाद 
मक्त का सभी जगत्‌ से अभिन्‍नत्त्वेन अनुभव बताते हँ । आचाय 
उत्पलदेव भी 'मेयं साधारणं मुक्तः स्वात्माभेदेन मन्यते । (तत्त्वार्थ- 
संग्रहाधिकार ४.३.१३) में ठीक यही बात कह रहे हें कि मुकत 
समग्र प्रमेयो को सावंजनीत स्वीकारता है अर्थात्‌ ममभाव का उसम 
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अत्यन्ताभाव है । एवं प्रमेयमात्र को अपने से अभिन्न ही अनुभव 
करता है। . 

वस्तुतः पूर्णता निरपेक्ष है ग्रतः शब्द प्रयोग भी उचित नहीं 
“स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते’ या “स्वे महिम्नि' ही. कहना यथार्थ है । 
मक्त में एऐइवर्याविर्भाव भी दोनों को इष्ट है । 'तस्मातू श्रविद्या-प्रत्यु- 
पस्थापितं ग्रपारमाथिकं जेव रूपं कतु त्वभोक्त्व रायद्वेषादिदोप- 
कलुषितमनेकार्थयोगि तद्विलयनेन तद्विपरीतमप हुतपाप्मर्वादिगुणक 
पारमेश्वरं रूपं विद्यया प्रतिपद्यते । (सूत्र भाष्य पृ० २३१) 
[अतः श्रविद्या के कारण पारमार्थिक कर्ता-भोक्ता-पना एवं 
रागद्वेषादि दोषों से दुष्ट भनेक ग्रनर्थो से युक्त जीवस्वरूप के 
विलय के द्वारा पूर्वापेक्षया निरपेक्ष पापरहितत्त्वाद परमेश्वर के 
रूप को विद्या से प्राप्त किया जाता है ।] ही प्रत्यभिज्ञा का भी मत है । 
यहाँ भाष्यकार ने स्वयं ही शिवाद्वयवाद का स्वयूथी खूप से ही निदेश 
किया है जो एतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है । 


बन्ध-मोक्ष की अपारमाथिकता जिस प्रकार “न निरोधो न चोत्प- 
त्तिने बद्धो न च साधकः । न मूमक्षुने वे मुक्‍त इत्येषा परमार्थता ।।' 
(माण्डूक्य कारिका २-३२) से भगवान्‌ गौडपादाचार्य ने बताई है ठीक 
उसी प्रकार महामाहेश्वराचार्य भ्रभिनवगुप्त ने भी “न कस्यचित्‌ कश्चन 
बन्धो नाम वस्तुतः । चित्स्वभावः स्वतंत्रः एव एकः शिव इति। 
किन्तु तस्येव श्रनृत्तरात्स्वातन्त्र्यात्‌ यदा संकुचिता संविदवभाति तदा 
स्वस्य पूर्णस्य रूपस्य यदपरिज्ञानं सवंस्येव पूर्णानन्दौत्सुषयेन हेयाभास- 
स्तत्सवभावस्तन्तिवन्धनस्तेनेव श्रोतप्रोतोऽर्याति परमाथ: ।---'- स च 
भोक्ता बद्ध: ।' (ईश्वरप्रत्य भिज्ञाविवृतिविमशिनो ४.१.३) [किसी का 
भी कोई भी बन्धन तात्त्विक नहीं है । सवेथा स्वतंत्र चैतन्यस्वभाववाला 
अखण्ड भ्रह्त देश-काल-वस्तुभेद से रहित ही शिव है। तथापि 
उसी के परम स्वातन्त्र्य से जब परिच्छिन्नता की प्रतीति होती है तब 
अपने पूर्ण रूप का भ्रज्ञान ही उस तित्यपूर्ण की पूर्णानन्दता के प्रति 
“उत्सुकता से हेय का आभास भी संभव हो जाता है ।*****“वही वद्ध 
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भोक्ता प्रतीत होता है ।] कहकर विवाद्य से ऐकमत्य प्रतिपादित 
किया है । 


जितना ही विचार किया जाता है उतनी ही दोनों सिद्धान्तों की 


- एकता सिद्ध होती है । प्रत्यभिज्ञा ग्रौर शाङ्कर दोनों ही दर्शन 


शिव्वद्दय को धारा ही हँ, अतः दोनों की तात्त्विक एकता स्वाभा- 
विक है । 
तात्विक मीमांसा के वाद संक्षेप में प्राचारमीमांसा या साधन प्रक्रिया 


पर विचार भी कर्तव्य है । प्रधानतः प्रस्तुत ग्रन्थ में जितना स्पष्ट व 
वैज्ञानिक साधनाध्याय है, उतना वेदान्त के अति न्यून ग्रन्थों में ही 


उपलव्ध है। ग्रतः इस दृष्टि का विचार हमें ग्रन्थ माहात्म्य के समने . 
में लाभप्रद सिद्ध होगा। 


रु 


शांकर अद्वत के आकर ग्रन्थों में शंकरभगवत्पाद- ने वेदोक्त 
कर्मानुष्ठान के द्वारा अन्तःकरण का शोधनं करके जव तीव्र जिज्ञासा 


उत्पन्न हो तो सर्वेकमंसंन्यास के ग्रनन्तर विवेकादि साधन पूर्वक मनन 


निदिध्यासन सहित श्रवण को ज्ञान का साक्षात साधन बताया है। 
सुरेश्वराचाये 'निरस्तसर्वेकर्माणः प्रत्यक्प्रवणवृद्धयः । निष्क्रामा यतयःशान्ता 
जानन्तीदं यथोदितम्‌ ॥।' (ने० सि० ४.७३) [ सवं कर्मों का परित्याग 
करके प्रत्यगात्मा में एकाग्रता से वृद्धि लगाने वाले कामादि दोष 
हित एवं मन के विक्षेप से रहित प्रयत्नशील ही यथोक्त तत्त्व ज्ञान 


प्राप्त करते हें । ] म॑ अतिसंक्षेप से समग्रसाधनों का निदश करते हुं । 
ये साधन यद्यपि उत्तम साधक के लिये पर्याप्त हे परन्तु मध्यम या 


. हीन इस साधना में समर्थं नहीं हो पाता । म्तः उसके लिये मागं दरशन 


आवश्यक है। भगवान शंकरभगवत्पादाचार्य ने योगसूत्रविवृति एवं 
शिवानन्दलहरी, सौन्दर्यलहरी और प्रपंचसार आदि प्रकरण ग्रन्थों से 
इस कमी को दूर किया । जो विद्वान्‌ इन प्रकरण ग्रन्थों से अपरिचित 


हैं वे संभवतः इस ग्रन्थ के साधनाध्याय से आइचर्यान्वित भी होंगे. 
-----पै+- भत्यभिज्ञा से तो शांकर अद्वेत का भेद इस श्राधार पर ग्रवश्य 
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प्रतिपादित करेंगे । योगशास्त्र की सिद्धियों के वारे में तो आकर ग्रन्थों 
में भी पर्याप्त संकेत हे भक्तिमाहात्म्य का भी निदश हुँ । पर वह 
तस्वमीमाँसा प्रधान विषय होने से झाचारमीमांसा की सहज गणता 
से हमें किसी सिद्धान्त का निर्णय न करना चाहिये । 

प्रत्यभिज्ञा के ग्रन्थों में भक्ति पर अत्यधिक बल हे । परन्तु 
प्रत्यभिज्ञादर्शन में भक्ति भेदमूलक न होकर अभेदात्मिका है। 
ग्रतः वर्तमान वैण्णवसम्प्रदायों में प्रसिद्ध भवित शब्द से यदि हम इस 
शब्द का तात्पर्यं समझेगे तो अवश्य विरोध प्रतीत होगा । वस्तुतः भक्ति 
को ज्ञान निष्ठात्मक ही भाष्यकार शंकरभगवत्पाद ने स्वीकार किया 
है । 'जानस्य स्वात्मोत्पत्ति परिपाकहतु युक्तस्य प्रतिपक्षविहीनस्य 
यदात्मानभवनिश्‍चयावसानत्त्वं""` `° सा परा ज्ञान निष्ठा""""** चतुर्थो 
भक्तिरित्यक्ता ।* `` `` अतो ज्ञाननिष्ठा लक्षणया भक्तया मामभिजानाति । 
(गीताभाष्य पृ० ५१४) [ अपनी उत्पत्ति और परिपाक का कारण 
विपरीत ज्ञान रहित जो आत्मा का साक्षात्कार निश्चय (दाढय) पर्यन्त 
है वही ज्ञात की परम निष्ठा चौथी (ज्ञानी) भक्ति कही गई । इस ज्ञान 
निष्ठातमक भक्ति से ही ईशर को जानता है । ] में जो भक्ति है वही 
प्रत्यभिज्ञा को इष्ट होने से शांकराद्वैत में सत्र रूप से कथित भक्ति 
का ही वहाँ विस्तार है, यह निविवाद है। 

क्रिया का भी सहसमृच्चय प्रत्यंभिज्ञादशन में प्रतिपादित है एव 
शांकर प्रस्थान में तो ज्ञान कमं सहसमुच्चय का मूलोच्छेद ही इष्ट 
है । पर यहाँ भी क्रिया का ग्र्थ वेदिक या लौकिक क्रिया नहीं है 
जिसका सहसमुच्चय ज्ञान से श्रसंभव हो । आचार्य अभिंनवगृप्तपाद 
“यदा ठु क्रिया नाप परं तर्बमपि शरीरपरयेन्तीभावेन दृढीभूतो विमर्श: 
सकलमिदं हृद्यकुसुमविलेपना दि परमेश्वरेऽपं यंस्तदभेदितया विमृशामीति 
पूजन तदा युक्तमुच्यते अचेनादिक्रिया रहितं ज्ञानं न दृढीभवति ।' 
(ईश्वरभ्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी ३.१.१) तो जब शरीर में दृढ़ 
शिव _भावना से मनोहर पुष्प चन्दन आदि चढ़ाते समय शिवार्पण भाव 
से ग्रमेदानुसन्थान है तब ऐसी अ्रचेनारूपी क्रिप्रा को ज्ञानदाढय के लिये 
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आवश्यक बताया है और “स्वचित्ते वासनाः कर्ममलमायाप्रसूतयः । 
तासां झान्तिनिमित्तं या मतिः संवित्स्वभाविका । क्रिया सेव च 
योगोपि ।' (तंत्रालोक १.१५५) [कर्मे, मल व माया से अ्रपनी 
चित्तगत वासनाश्रो की शान्ति के लिये जो ज्ञानाकारा वृत्ति वही 
क्रिया और योग है ।] से सवं ब्रह्म भावना को ही स्पष्ट क्रिया और 
योग माना है। अतः क्रिया, योग और भक्ति का प्रत्यभिज्ञाचार्यो ने 
विशिष्ट अर्थ किया है जिससे शांकराद्वत से उनका विरोध झापाततः 
ही रह जाता है। _ 
विचार करने से प्रतीत होता है कि वेदिक कों से ग्रतिशुद्धान्तः 
रण ही भाष्यसम्मत ग्रधिकारी है । ग्रतः वहाँ श्रवण के भ्रनन्तर 
भावना आदि अनावश्यक हैं क्योंकि चित्तकाग्रय तो पूव में ही सिद्ध है । 
ग्रन्तः-करण की पूणं शद्धि न होने पर भी जो श्रद्धाधनी मुमुक्ष 
है वह प्रत्यभिज्ञा में अधिकारी माना गया है। ग्रतः वहाँ भावना की 
भी प्रधानता स्वाभाविक है। ग्रतः भावना दृढ़ होते-होते 'विकल्पहाने 
नेकाप्रयात्‌ क्रमेणेश्वरतापदम्‌' (प्रत्यभिज्ञा कारिका ४-११) एवं 'यदा 
विकङ्पहानक्रमेणाविकल्पकपरिगहीतस्पण्टवस्तुविषयेकाग्र तावलम्बनेनाह- 
मिदमिति ऐश्वर्यंपरामशंपरात्त्वमेति तदा श्रन्तलंक्ष्यवहिद्‌ ष्टिनिमेषोत्मेष 
परिहारदृशा क्रमादभ्यासतारतम्यपर्यन्ते पशोः पश॒त्वं हन्ति, ईश्वरतां च 
दर्शयति’ (ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी ४.३.११) जब धीरे-धीरे 
विकल्प नष्ट होते जाते हें तो निविकल्प में ही ग्रहण के योग्य स्पष्ट 


वस्तु विषयक एकाग्रता के सहारे से में ही वह हूँ ऐसा स्वकीय ईरवरता 


का परामश प्राप्त होता है। उस समय अन्दर तो लक्ष्य रहता है और दृष्टि 


बाहर रहती है एवं पलक भी गिरते नहीं भ्रर्थात्‌ शांभवीमद्रा लग जाती. 


है । इसके बढ़ने पर पशु की पशता नष्ट होकर ईश्वरता प्राप्त 
होती है । 


यद्यपि गुरुकृपा से तो पूणं शक्तिपात होकर 'कैवल्य जायते सद्यो 
नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः उसी क्षण नेत्रदीक्षा के द्वारा कंवल्यं प्राप्ति 


प्रत्यभिज्ञा भी स्वीकार करता है एवं भाष्यकारों ने भी प्रकरण ग्रन्थों में 


>“ 
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'दोक्षां मे दिश चाक्षपीम' आदि.से इसका निर्देश किया है तथापि 
यह अप्रवाद है, नियम नहीं । 


अभ्यास से ज्ञान निष्ठा में तारतम्य तो शांकर प्रस्थान भा स्वा- 
क्वारता ही है। 'यस्य तु नैषोनुभवो द्रागिव जायते तं प्रत्यनुभवाथ 
एवावत्त्यूपगम (ब्रह्मसूत्रभाष्य पू० 5३१) से जिसको श्रवणमात्र 
से ज्ञान न हो उसके प्रति पुनः पुनः अभ्यास का विधान हे । श्रत 
“इस प्रकार की भावना का माहात्म्य माना गया हूँ। आएछ निक युग म 
अतिशद्धान्तःकरण तो प्रति दुलंभ हैँ; अतः प्रत्यभिज्ञा को उपयुक्तता 
'स्पष्ट है । । 
` प्रश्‍न हो सकता है कि साकारादि ध्यान से चित्तैकाग्रथ होकर फिर 
ज्ञाननिष्ठा प्राप्त हो जायगी, अतः प्रत्यभिज्ञा का ही क्या वेशिष्ट्य है ! 
भाष्यकार शंकरभगवत 'नहि वरविघाताय कन्यामृद्वाहर्यान्त । नियुक्तस्य 
चास्मन्नधिक्रतोह कर्ता, मयेदं क्तेव्यमित्यवश्यं ब्रह्मप्रत्ययाद्विपरीतप्रत्यय 
उत्पद्यते ।' (ब्रह्मसूत्रभाष्य पृ० ८३१) में कहते हे कि वर को मारने 
के लिये कन्या को नहीं ब्याहा जाता है । “मै कर्ता हूँ” और यह मेरा 
कतंव्य है! की भावना तो. ब्रह्मज्ञान से विपरीत ज्ञान. उत्पन्न करेगी । 
ग्रतः ब्रह्मभावना की ही पुनरावृत्ति करे । 


ग्रन्तःकरण की शुद्धि को बड़ाने के लिये वैदिक कमं तो वर्णाश्रमियों 

के लिये सर्वोत्तम मागं है । परन्तु भ्राधुनिक युग में वैदिकं कर्म और 
वर्णाश्रम के मूल संस्कार ही उच्छिन्न होते जा रहे हैं श्रत: शिवाद्वयवाद 
में प्रतिपादित सर्वे प्राणिमात्र विषयक क्रिया ही अधिक यूगानरूप सिद्ध 
होती है । इस क्रिप्रा का हृदय भक्ति है । इसमें भी वणं, वय, 
लिग, आश्रम का भद नहीं है । अ्रतः जिज्ञासा के पूर्व में - सावंलोकिक 
आगम का साधन कम भी विशेष, उपयुक्त है । इस का निर्देश भी 
 ब्रह्मसूत्रमाष्य में `तेषां `--पुरुषमात्रसम्बन्धिभिः जपो-पवास-देवता राधना- 
'दिमिर्घमविशषरनुग्रहो विद्यायाः संभवति' (प॒ ८१ ) [उन वर्णा- 

' श्रमादिरहितों परं भी मानवमात्र के उपयुक्त मंत्रजप, ब्रत, देवपूजा 
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आदि विशेष घर्मो से ब्रह्मविद्या. की कृपा. हों सकती है 1] कहकर 
शंकरभगवत्पाद कर गये हे । अत: शिवाद्वय का साधनक्रम जिज्ञासापूर्वे 
में और ज्ञानदाढयं के लिये भी आधुनिक यूग के अधिक उपयुक्त ओर 
बेदान्त का परिपोषक ही सिद्ध होता 


यहाँ पुनः एक शंका हो सकती है कि भावना द्वारा जो प्राप्ति 
होती है वह कृत होने से ग्रनित्य भी होगी औ्रौर प्रमाण जन्य न होने से 
प्रमा भी न होगी और ग्रप्रमा से भ्रम निवृत्ति भी संभव न हो सकेगी । 
ग्रतः प्रत्यभिज्ञादशन और शांकर प्रस्थान का यह भेद तो रहेगा ही।. 
वस्तुतः संवादी और विसंवादी भ्रम के अज्ञान से यह्‌ प्रश्‍न उठता है एवं 
व्यानदीप प्रकरण मं इसका विस्तृत उत्तर है। 


वस्तुतस्तु शिवाद्वयवाद भी ज्ञान के प्रति साक्षात्‌ कारण श्रवण को 
ही स्वीकारता है, अतः शंका ही निमूल है । यदि भावना को ज्ञान या 
मोक्ष के प्रति कारण शिवाद्वय ने माना होता तो सभी दोष प्राप्त 
अवश्य होते । शिवाद्वय और शांकराद्वैत दोनों के सम्प्रदायवेत्ताश्रों ने 
मोक्ष का साक्षात्कारण ज्ञान और ज्ञान का साक्षात्कारण श्रवण ही 
स्वीकारा है । श्रवण से उत्पन्न ज्ञान को निष्ठा में परिणत करने के 
` प्रकार में भी मनन और निदिध्यासन ही दोनों को स्वीकृत हैं । ग्रतः 
साधन विशेष पर वल की ग्रविकतामात्र से साधन भेद की सिद्धि नहीं 
को जा सकतीं । और उससे सिद्धान्तभेद को ही वास्तविक मानने का 
प्रलाप तो सर्वथा उपेक्ष्य है । . 

गद्वेतदशंन का वैशिष्ट्य है कि यह प्रमाण-जन्य-प्रमा भ्र्थात्‌ शब्द से 
जन्य ज्ञान को ही मोक्ष का कारण मानता है । अन्यवादी ग्रप्रमाण जो ध्यान: 
उससे प्रमोत्पत्ति मानने का दुराग्रह करते है । वेदान्त के ही अनुयायियों 
म से कुछ ज्ञान की पुनरावृत्ति रूप परिसंख्यान से मोक्ष स्वीकारते हू । 
परवर्ती शांकर प्रस्थान में भामतीवादियों ने निदिध्यासन या परिसंख्यान 
को ज्ञान के प्रति साक्षात्‌ कारण स्वीकार किया एवं दण्डी संन्यासी आज 
भी इस मत के ग्रनयायी हैं; परन्तु शांकरमत की प्रधान धारा को 
'श्रीपरमहंस जागृत्‌ रखते हुए श्रवण को ही श्रपरोक्ष ज्ञान का साक्षात्‌ 
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` साधन स्वीकारते हे । परन्तु यदि प्रथम ज्ञान ही भ्रज्ञान को न हटा 
सका तो 'युक्ति शब्दौ पुराप्यस्य न चेदकुरुतां प्रमाम्‌ । साक्षादावत्तं- 
नात्ताभ्यां किमपूर्व . फलिष्यति ॥।' (नै० सि० ३.१२४) शावृत्तज्ञान में 
कौन सी विशेषता मानोगे ? ग्रतः ज्ञान के प्रति मनन, निदिध्यासन 
सहकृत श्रवण ही विहित है । 

ग्रतः ज्ञानोत्पत्ति में ही प्रयत्न होना चाहिये । ज्ञानोत्तर काल में 
तो सभी कतंव्यों का निषेध व ग्रनृपयोग ही है | ज्ञान और मोक्ष को 
समनन्तरता ही शास्त्र युक्ति से सिद्ध है। 

. “एक वारं प्रमाणेन शास्त्राद्वा गुरुवावयतः । ज्ञाते शिवत्त्वे सर्वस्थे 
प्रतिपत्त्या दृढात्मना । करणेन नास्ति कृत्त्यं क्वापि भावनयापि वा । 
से आचार्य सोमानन्द स्पष्टतः 'शास्त्र या गुरु वाक्य रूपी शब्द प्रमाण 
से स्वतः स्थित शिवता को दुढुरूप से जान लिया तो न कतव्य और 
न भावना से ही उसका कोई प्रयोजन रहता है' कहकर शाब्दजप्रमा को 
ही पर्याप्त मानते हैँ । ज्ञानोत्पत्ति से पूर्वं ही भावना और क्रिया 
स्वीकृत है। यहाँ शास्त्रेवाक्य और गुरुवाक्य दो प्रमाण प्रतीत होते 
हैं परन्तु गुरुमूख से सुना हुआ शास्त्रवाक्य ही यहाँ समकना 
चाहिये । 

शब्द से परोक्ष कसे होगा क्योंकि शब्द से परोक्ष ज्ञान ही देखा ' 
जाता है ग्रादि शंकाएँ तत्वमसि प्रकरण में भाष्यकार ने सम्यग्रूपेण 
निराकृत को हूँ । वस्तुतः परोक्ष विषय का ज्ञान शब्द से अपरोक्ष ही 
होता है । दशमस्त्वमसि में यह दृष्ट है । आत्मा नित्य अ्रपरोक्ष है अतः 
इसका ज्ञान भी अपरोक्ष ही होगा । ग्रहंरूप से ज्ञात आत्मा का ब्रह्मरूप 
से ज्ञान शाब्द होने से ही यह प्रत्यभिज्ञा मानी जाती है। राजा को न 
जानने वाला पुरुष समा में नरत्वेन राजा को देखते हुए पुनः 'मृकूटवाला 
राजा हे सुनकर उसका राजारूप से श्रपरोक्ष बोध करता है उसी तरह 
यहाँ समझना चाहिये । 

ग्रतः मोक्ष और ज्ञान के साधन विषयक भेद भी झापाततंः ही 
प्रतीत होते हैँ । ज्ञानोत्पत्ति के पूवं प्रत्यभिज्ञा के आचाये भावना पर 
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और शांकराद्वैत श्रवण मनन की पुनरावृत्ति पर अधिक बल देते हे । 
इसका मूल साधक भेद समझना चाहिये । अन्यथा विद्यारण्यस्वामी के 
ध्यानदीप प्रकरण से प्रस्थान भेद हो जायगा । वहाँ भावनां की सिद्धि 
संभवतः प्रत्यभिज्ञा के समन्वयाथं ही है । व्यवस्थित विकल्प ही 
स्वीकतव्य है । ज्ञान के प्रति कारण तो श्रवण ही है । विपरीत भावना 
की अधिकता से पीडित भावनाधिक्य करे और अन्यवादियों के प्रभाव 
से असंभावनाग्रस्त मनन की अधिकता में रुचि रखे । जहाँ उभय समान 
बलशाली हो वहाँ समभाव से करे भ्रावरणनिवृत्ति तो सवंथा श्रवण 
से ही संभव है । 

ग्रतः उपर्यक्त मीमांसा से सिद्ध होता है कि प्रत्यभिज्ञा और वेदान्त 
की तात्त्विक और सावन सम्वन्धी मान्यताओं में कोई भेद नहीं सिद्ध 
होता । एक ही सदाशिव से उपदिष्ट वेदिक शांकराद्वेत श्रौर ग्रागमिक 
शिवाद्वय में भेद की संभावना भी केसे को जा सकती है ? प्रस्तुत 
ग्रन्थ इस ऐक्य का सबसे बड़ा प्रमाण है । उपयुक्त विवेचन में 
प्रस्थानत्रयभाष्य एवं साक्षात्‌ शिष्यों द्वारा रचित ग्रन्थों से ही प्रत्यभिज्ञा 
के. मूल ग्रन्थों का सादृश्य दिखाया गया है । प्रकरण ग्रन्थों में तो 
दोनों का सवंथा ऐक्य अति स्फुट है । यद्यपि इस विषय मं और 
भी बहुत वक्तव्य है पर भूमिका उसके लिय उपयुक्त स्थल नहीं 
है । विद्वानों से प्रार्थना है कि इस दृष्टि से विचार कर हमारे नवीन 
भारत के उत्थान के प्रति जनता में आकर्षण बढ़ावें। ग्रद्वैत को 
भूमिका पर ही.विशाल जम्बू द्वीप को नींव रखी जा सकेगी । जनता 
सम्यग्रूप से इस भाव की ग्रवगति करे एतदर्थं ही प्रयास अपेक्षित है । 


कामायनी में हिन्दी के कवि सम्राट्‌ प्रसाद “चिर मिलित प्रकृति 
से पुलकित. वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था. आनन्द 
ग्रम्बनिधि शोभनः. (पृ० २८९) के द्वारा मोक्ष के इस स्वरूप का आदश 
हमारे सामने रखते ह । 

साधनरूप से 'सब भेद भाव भुलवा कर. सुख दुख को दृश्य 
बनाता. मानव ! कह रे ! “यह में हूँ. यह विशवनीड बन जाता, 
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(पू० २८५९) कह कर प्रत्यभिज्ञा दर्शन का स्पष्ट निर्देश करते हुए मानव 
को नवीन जागरण देते हे । 

इस साधन को मानवता यदि ग्रपंना ले तो 'वह चन्द्र किरीट रजत 
नग. स्पन्दित सा पुरुष पुरातन. देखता मानसी गोरी. लहरों का कोमल 
नर्तन. सब पहचाने से लगते. अपनी ही एक कला-से।' फिर नींव पड़ 
सकती है जगत्‌ राज्य की जिसमें सद्भूष का अभिद्ञाप न रह जायगा। 

इस मार्ग का गन्तव्य है समरस थे जड़ या चेतन. सुन्दर साकार 
बना था. चेतनता एक विलसती. आनन्द ग्रखण्ड घना था ।। « 

कामायनी ने शिवाद्वय की काव्यमय व्याख्या प्रस्तुत कर समग्र 
उत्तर भारत के लिये नव दिशा प्रदर्शन की है । उत्तर के सभी मध्य- 
यूगीय सन्त कवि या तो वेष्णव हत भक्ति के प्रभाव में रह गये या 
कबीर-नानक की तरह शुष्क एवं बौद्ध और सांख्य मूलक निरगुनिया 
धारा में प्रवाहित हो गये । सरस अ्रद्दैत सामरस्यात्मक भक्ति जिसमें 
शक्ति तरंग प्रलय पावक का. उस त्रिकोण में निखर उठा-सा. शुग रौर 
डमरू निनाद बस. सकल विश्व में विखर उठा-सा. स्वप्न स्वाप जागरण 
भस्म हो. इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य ग्रनाहत पर निनाद में. 
श्रद्धायुत मनु वस तन्मय थे । सभी तत्त्व सम हैँ ग्रौर जो वैदिक और 
ग्रागमिक उभय परंपरा पर आश्रित है भूला दिया गया था। आज 
नवयुग में प्रसाद ने शिवाद्वय का सन्देश मनु ग्रौर श्रद्धा के व्याज से 
देकर साहित्य और दर्शन की भ्रभूतपूर्वं सेवा की है । श्रद्धा को छोड़ने 
के कारण ही झाज का मनु भी विनाश के कगारे पर . खड़ा है । इस 

सन्देश का ग्रवलम्व मिल गया तो विदव पुनः पूर्वापेक्षया भी महत्तम 

उन्नति के नव श्युंग पर ्रारोहण कर सकेगा । परन्तु यह सन्देश विश्व 
को भारतीय नवयुवक ही दे सकते हे । भविष्य नजर गड़ाये बैठा है कि 
अवसर के अनुसार हम बढ़ते हे या नहीं ? जब तक हम . परमुखापेक्षी 
और उच्छिष्टभोजी बनना वन्द न करेंगे तब तक उन्नति असंभव है । 
भगवान महुइवर से प्राथना है कि यह लघु पुस्तिका मार्ग दर्शन में 
संह्वायक बने । “>. | | 
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प्रस्तुत ग्रन्थ प्रायः १ वषं पूर्वं लिखा गया था । प्रकाशन में कई 
कारणों से विलम्ब होता रहा । प्रचारक का निरन्तर भ्रमणशील 
और व्यस्तता का जीवन ग्रन्थ लेखन के अनुपयुक्त ही प्रतीत होता है। 
तथापि दक्षिणाम्‌ति के कृपा कटाक्ष से ग्रन्थ का प्रकाशन समाप्ति पर 
है यह जानकर प्रसन्नता है । इसके प्रकाशन का सारा भार श्रागरा 
युनिवसिटी प्रेस के अध्यक्ष श्रीमान्‌ वावू हरकृष्णजी कपूर ने उठाया है। 
मुख पृष्ठ के आवरण का निर्माण कुमारी नीता पुरी ने किया है। 
ग्रन्थ निर्माण के लिये श्रीपरमहंस ईश्वरानन्दगिरिजी प्रेरक रहे हूँ । 
भगवती चिच्छक्ति उन्हें शिवदृष्टि प्रदान करें । अन्य, अनेक मित्रों 
ने अनेक कठिनाइयाँ उठाकर इसे प्रस्तुत करने में सहयोग दिया है। 
इन सभी को भगवान शंकर भगवत्पादों की कृपा प्राप्त हो यह 
ग्रम्यर्थंना है । 
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अथ प्रथमोल्लासस ग्रह; 
श्रात्मा प्रत्यक्स्वरूपस्‌ 

॥ श्रीमते मेधादक्षिणासूर्तये नमः ॥ 
सवं-वेदान्त-गम्यन्तं दक्षिणास्यं सदाशिवम्‌ । ` 
निमँलज्ञानदातार वन्दे देशिकविग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
निगु णान्तिगु णे नीत्वा ह्यासकामा वयं कृताः । 
येन स्वहष्टिपातेन तं वन्दे स्वगुरु प्रियम्‌ ॥ २॥ 
ललितां निर्मला विद्यां महेशप्राणवल्लभाम्‌ । 
शुद्धान्तःकरणो भातां वन्दे ह्लीद्कारूपिणीस्‌ ॥ ३ ॥ 
परज्ञानं ह्य॑तरेयाः शिव इति वचसा तैत्तिरोया वदन्ति । 
रुद्र माध्यन्दिनोयाः श्रुतिपथनिपुणास्तत्वमस्यादिवाक्येः ॥ 
यक्षं यं सामवेदः प्रवदति पुरुष मुण्डकाथवंशीषं: 1 
“वन्दे तं भावगम्यं मुनिजनहृदये दक्षिणामूतिदेवम्‌ ॥ ४ ॥ 
हरी रामेत्युक्तधा प्रवदति हिं यं वेष्णवजन; । 
भवानी दुर्गेति प्रवचनशतरागमरतः ॥ 





मानोल्लासमाधुरी 
पुराणां साहित्यं मुनिसमयसवंः शिव इति । 
नमामस्तन्देंवंनरतनुधर देशिकवरम्‌ ॥ ५ ॥ 


ष्ट्वा हासो मस्करीणां नयेभूयः 
श्रत्वा पातो ब्राह्मणानां श्रुतिभ्यः । 
मत्त्वा देवं सृष्टिप्रस्थैयंहेतुः 

ब्रह्मस्थित्या आगतो भाष्यकारः॥ ६ ॥ 
घृत्वा सञ्ज्ञां शङ्करं मस्करीन्द्रः 

कृत्त्वा भाष्यं वेदराद्धान्तसूत्रे । 


हिष्यान्सर्वान्स्थापयित्वा प्रचारे 
बन्दे लीनन्दक्षिणामूतिमूतों ॥ ७ !। 


सुरेश्वरमहं वन्दे विशवरूपाभिधायिनम्‌ । 
थेन वेदान्तसूत्राणां सङ ग्रहोत्र प्रकाशितम्‌ ॥ ८ ॥ 


₹ष्ट्वा ग्रन्थ सारभूत नयानाम्‌ । 

ग्रध्येतव्यं मुक्तिकामंश्च सर्वेः ॥ 
हिन्दिज्ञानामर्थविज्ञापनाय । 

कुमो व्याख्यां “माधुरीं? सम्प्रदिष्टाम्‌ ॥ & ॥ 
प्रेरकसवीरवरानन्दः कपूरो भोज्यदस्तथा । 

ज्ञानदो दक्षिणामूतिः वयं तु यशभागिन; ॥ १० ॥ 
वयन्न तु यशस्कामाः वन्दनस्येषणा न हि । 

पुपूषा प्रातज्ञानस्य व्याख्यायां संप्रयोजिका ॥११ ॥ 


आत्मा प्रत्यक्स्वरूपम्‌ ३ 


भगवान भाष्यकार श्रीशंकरपरावतार भगवत्पादाचार्यो ने लोक 
में ब्रह्मविद्या के प्रचारार्थ भाष्य प्रकरणादि ग्रन्थों का निर्माण करके 
भी मन्दवुद्धि पर, श्रद्धाधनियों के लिये मागं दर्शन की कमी देख कर 
असन्तोष का अनुभव किया । ठीक ही है क्योंकि उनका अवतार ही 
लोकानुग्रहार्थमात्र था । अतः सकल वेदान्त क्षीर सागर में से विचार 
दण्ड और युक्ति मथानी से निकले हुये अद्वेतामृत को इस दशइलोक के 
स्तोत्र में संगृहीत कर दिया जिससे इसका पाठ और मनन कर सभी 
साधक मोक्षप्रद भगवान दक्षिणामूति के अनुग्रह से निर्मल ब्रह्माविद्या 
प्राप्त करे। उसके अर्थ गाम्भीर्यं को देख कर उनके प्रधान शिष्य 
सुरेश्‍वराचार्यो ने मानसोल्लास प्रबन्ध नामक वातिक का निर्माण कर 
स्तोत्र को सुलभ कर दिया । स्वयं विघ्ननाशक ब्रह्मा के अवतार होने: 
पर भी शिष्टाचार रक्षा के लिये मंगलाचरण करते हुँ 


मङ्गलं दिशतु मे विनायको 
मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती। 
मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी 
मङ्गलं दिशतु मे सदादिवः॥ १ ॥ 


(पदच्छेदः) 


मङ्गलं दिशतु मे विनायकः 

सङ्गलं दिशतु मे सरस्वती। 

सङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी | 
सङ्कल दिशतु मे सदाशिवः ।।१॥। | 


(सान्वयार्थः) 


भगवान गणपति? एबं भगवती सरस्वती २, भगवान शंकर ग्रौर | 
पावेती४ हमारा मंगल करें । | कका 
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व्याख्या: 

१. गणेश सवंप्रथम पूज्य हे अतः उन्हे नायक से रहित कहा गया 
है । वे विघ्नध्वंसक हूँ | अतः मंगल का प्रयोजन विध्नध्वंस 
स्वीकार्य है । | 

२. ज्ञानप्रदा होने से सरस्वती ही ग्रन्थपरिसमाप्ति कराने में 
समथ हैं । 

३. सदाशिव ही मोक्षस्वरूप हें । श्रतः साधक उस स्वरूप को 
प्राप्त करें । इसमे सदाशिवानुग्रह ही हेतु है । ह 

४. महेइवरी ही ब्रह्मविद्या हे यह सामवेद की तलवकार शाखा 


में प्रतिपादित है । श्रतः ब्रह्मविद्या प्रतिपादक ग्रन्थ स्वकायं करने में 


समर्थ हो । 
ब 
अनुबन्ध चतुष्टय के ज्ञान के विना सज्जन पुरुष अध्ययन में प्रवृत्त 
नहीं होते। अत: अब ग्रन्थ के विषय और प्रयोजन का निरूपण 
करते हुँ: 
ग्रात्मलाभात्परो लाभो नास्तीति मुनयो विदुः । 
तल्लाभाथं कविस्स्तौति स्वात्मानं परमेशवरम्‌ ॥ २॥ 
(पदच्छेदः) 
गात्सलाभात्‌ परः लाभः न श्रस्ति इति मुनयः विदु: । ' 
तदलाभाथंम्‌ कविः स्तौति स्वात्मानम्‌ परमेइवरम्‌ ।।२॥ 


(सान्वयार्थः) 
आत्मलाभात्‌ = अपनी आत्मा' स्ति .= 
की त “से | इति = इस वात को 
पर; =मिन्न' या बढकर“ | मृतय: - =मृनि (लोग' 
लाभः . =कोईप्राप्ति | विदुः --जानते थे 


न =नहीं 


आत्मा प्रत्यक्स्वरूपम्‌ : | शर 


[अतः = इसलिये] स्वात्मानम्‌ = अन्तरात्मारूप 
तल्लाभार्थम्‌ = उस आत्म प्राप्ति | परमेश्वरम्‌ = परमेश्वर की 
के लिये स्तीति "स्तुति करते हैं । 
कविः = सर्वज्ञ भगवान 
भाष्यकार 
व्याख्या 
१. आत्मा अर्थात सव का साक्षो । 'यच्चाप्नोति यदादत्ते 
यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते ।' 
अर्थात्‌ जागृत्‌ काल में विपयान्‌भव, स्वप्नकाल में वासनाओं से निर्माण 
करने वाला और सुषुप्ति में अपने में लीन करने वाला जो इन सभी 
अवस्थाओं का द्रष्टा रूपी नित्यतत्त्व है वही ग्रात्मा शब्द से कहा 
जाता है । हाऊ 
२. आत्मा अपना स्वरूप होने से नित्य प्राप्त है । अतः उसकी 
प्राप्ति का श्रयं उसका ज्ञान समझना चाहिये । उसको ब्रह्म से अलग 
करने वाले अज्ञान को नष्ट करना ही उसकी प्राप्ति है। 


३. प्राप्ति वही कही जातो है जो प्राप्त रहे । जो पदार्थ कछ 
समय के लिये पास ग्राता है वह तो उधार कहा जाता है। संसार के 
सभी पदार्थ वस्तुतः उधार ही आये हुये हैँ क्योंकि कालान्तर में चले 
जाते है । अतः आत्मा की प्राप्ति ही प्राप्ति है । 

४. आत्म प्राप्ति से ही सारी कमियाँ दूर हो सकती हैं। “ग्राप्त- 
कामस्त्वात्मकामः' ग्रर्थात्‌ आत्मकामी ही सारी कामनाश्रो से अतीत 


हो जाता है तो ग्रात्मज्ञ का तो कहना ही क्या । श्रतः वही सबसे 


बड़ी प्राप्ति है । | 5 
५. आपस्तम्बादि घ्मंसूत्रकारों ने इसीलिये 'ग्रात्मलाभान्न परं 


विद्यते? (झाप० घ० सू० १-२२-२) इत्यादि सूत्रों को बनाया । 
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६. क्रान्तदर्शी ही कवि होता है । यहाँ भाष्यकार को ही कवि 
कहा गया है । 
[अन्तरात्मा भ्रौर परमेश्वर की एकता इस ग्रन्थ का विषय एवं 
आत्मप्राप्ति इस ग्रन्थ का प्रयोजन सिद्ध हुआ ।] 
पन“ ३ पयस 
वेदान्तशास्त्र के अनेक ग्रन्थ होने पर भी इस ग्रन्थ की आवश्यकता 
है, क्योंकि यहाँ स्तुति ब्याज से प्रतिपादन किया गया है जिससे भक्ति 
और ज्ञान दोनों साधन साथ ही सिद्ध हो जाते हे । प्रतिपाद्य प्रति- 
पादक भाव संबन्ध का निर्देश करते हुये इस ग्रन्थ की, प्रकरणरूपता 
प्रकट करते हेंः-- 
स्वेच्छया सृष्टमाविश्य विइवं यो मनसि स्थितः । 
स्तोत्रेण स्तूयतेऽनेन . स एव परमेश्वरः ॥ ३॥ 
| (पदच्छेदः) 
स्वेच्छया सृष्टम्‌ झाविश्य विइबम्‌ यः मनसि स्थितः । 
स्तोत्रेण स्तूयते भनेन सः एव परमेइवरः ।।३।। 


क. _ (सान्वयाथं:) 
यः = जोः सः = उस 
स्वेच्छया =ग्रपनी इच्छारेसे | एव =ही 
सृष्टम्‌ बनाये हये | परमेश्वरः= परमेश्वर की 
विषवम्‌ =संसार' में अनेन =इस 
आविश्य == प्रवेशः करके स्तोत्रेण स्तोत्र के द्वारा 
मनसि =ग्रन्तःकरण में स्तूयते =स्तुति की जा 
स्थितः =मौजूद' है रही है। 
व्याख्या 


नो १. अन्तःकरण में चेतन्यरूप से वह परमेश्वर ग्रावाल वनिताओं 
य प्रसिद्ध है, अतः उसे ही प्रथम बताया है क्योंकि ज्ञात को निर्दिष्ट 
करके उसमे ग्रज्ञात का विधान किया जाता है । यही इस ग्रंथ की 
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विशेषता है, क्योंकि ब्रह्मसूत्रादि में प्रथम ब्रह्म का निर्देश जगत्कारण 
रूप से करके फिर उसे ग्रात्मरूप बताया है । 

२. परमेश्वर की मायाशक्ति का ही इच्छा, ज्ञान और क्रिया यह 
त्रिविध भेद है। सृष्टि का मूल कारण उसकी इच्छा ही है । 'तदैक्षत 
(छा० ६.२.३) 'स द्वितीयमेच्छत्‌' (बु० १.४.३) इत्यादि श्रुतियां इसमें 
प्रमाण हुँ । 

३. समष्टि ग्रौर व्यष्टि दोनों संसारों में । 

४. सत्ता सामान्य रूप से संसार में विद्यमान होना ही उसका 
प्रवेश कहा गया है । संसार उससे अलग नहीं कि पिंजरे में शेर की 
तरह वह प्रविष्ट हुआ हो । 

५. यद्यपि सारे संसार मं वह मौजद है, पर मन में चैतन्य रूप से 
उसका स्पष्ट भान है, श्रतः वहाँ विशेष अभिव्यक्ति है । 

६. जीव और ईश्वर का श्रभेद बताने के लिये ईश्वर में जीव 
की प्रत्यभिज्ञा कराते हे । जैसे आब में देखे हुये मोटे साधु को आगरे 
में दुबं लावस्था में देखने पर जानकार कहता है यह वही साध्‌ है । 

७. स्तुति अर्थात्‌ प्रशंसा । प्रशंसा माने छोटे को बड़े की उपमा 
देना । परमेश्‍वर से जब कोई वड़ा ही नहीं तो उसकी स्तुति कसे १ 
प्रतः यहाँ परमेश्‍वर की दूरी रूपी दष को हटाकर अत्यन्त सन्निधि 
रूपता को वताना ही स्तुति है। अथवा प्रपंचस्थित परमेश्वर का 
प्रपंच रहित रूप से प्रतिपादन ही स्तुति है । अथवा परमेश्वर जीवरूप 
से स्थित है ग्रतः उसके इस अज्ञान की निवृत्ति ही स्तुति है । वस्तुतस्तु 
परमेश्वर सभी कालों में स्वरूप से स्थित है पर जिस दृष्टि से आवरण 
है उसी दृष्टि से स्तुति भी है । 

-- ४-७-- 

प्रकरणग्रंथ का लक्षण है 'शास्त्रेक देश संबद्ध शास्त्रकार्यान्तरे 
स्थितम्‌ 1? इसमें शास्त्र के जीव, जगत और परमेश्वर की एकता के 
विषय से संबंध पूर्व इलोक में बताया । अब शास्त्र से भिन्नता बताते हुये 
अधिकारी का निरूपण करते हे । भ्रनेक जन्मों के पुण्यों के उदय होने 
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'पर वैराग्य शम दम श्रद्धा तितिक्षा विचार आदि गुणों से सम्पन्न कोई 
साधक सब पदार्थों में अनित्यता का अनुभव करने पर भी उनमें सत्ता 
आदि दिखने के कारण विवेक प्राप्ति की इच्छा से गुरुशरण होकर प्रश्‍न 
पूछता है । प्रायः वेदान्तग्रंथों में संसार ताप से तप्त को अधिकारी 
बताया है पर इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य है कि संसार से निराश ओर ढु गी 
इसका म्रधिकारी नहीं । वेदान्तियों को निराशावादी मानने वालों को 
इससे शिक्षा लेनी चाहिये कि जीवन की श्रसफलता ही संन्यास और 
ग्रात्मज्ञान की प्राप्ति के लिये कारण नहीं है वरन्‌ उत्तम अधिकारी 
तो सारे भोगों की उपलब्धि में भी विचार से ही प्रवृत्ति करता है । 


अस्ति प्रकारात इति व्यवहारः प्रवर्त्तते । 
तच्चास्तित्त्वं प्रकाशत्त्वं कस्मिन्नर्थ प्रतिष्ठितम्‌ ॥४॥ 
कि तेष तेष वाऽथेषु किं वा सवात्मनीश्वरे । 
ईस्वरत्वञ्च जीवत्वं सर्वात्मत्वञ्च कीहृशस्‌ ॥५॥ 
जानीयात्तत्कथं जीवः कि तज्ज्ञानस्य साधनम्‌ । 
ज्ञानात्तस्य फर्लाङ्क स्यादेकत्वञ्च कथं भवेत्‌ ॥६॥ 
सर्वज्ञस्सर्गकर्ता च कथमात्मा भविष्यति । 
शिष्य प्रतीत्य पृच्छन्तं वक्तुमारभते गुरुः ॥७॥ 
(पदच्छेदः) 
स्ति प्रकाशते इति व्यवहारः प्रवत्तते । 
तत्‌ च भ्रस्तित्वम्‌ प्रकाशत्वम्‌ कस्मिन्‌ अर्थ प्रतिष्ठितम्‌ ।।४॥ 
किम्‌ तेषु तेषु वा श्रर्थेष॒ किम्‌ वा सर्वात्मनि ईश्वरे । 
ईश्वरत्वम्‌ च जीवत्त्वम्‌ सर्वात्मत्वम्‌ च कोद्शस्‌ ॥1५॥। 
` जानीयात्‌ तत्‌ कथम्‌ जीवः किम्‌ तज्ज्ञानस्य साधनम्‌ । 
ज्ञानात्‌ तस्य फलम्‌ किम्‌ स्यात्‌ एकत्वम्‌ च कथम्‌ भवेत्‌ ॥॥६1 
'- सवज्ञः सवकर्ता च कथम्‌ ्ात्मा भविष्यति । 
शिष्यम्‌, प्रति इत्थम्‌ पुच्छन्तम्‌ वक्तुम्‌ झारभते गुरः ॥७॥ 
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(सान्वयार्थः) 
स्ति = विद्यमानता (और) | कीदृशम्‌ =किस प्रकार का है? 
प्रकाशते = प्रतीति तत्‌ =इन बातों को 
इति = इससे जीवः =जीव 
व्यवहार: =सारा व्यवहार कथम्‌ =कसे 
प्रवत्तंते =प्रवृत्त होता है। जानीयात्‌ =सममे ? ˆ 
तत्‌ =वह तज्ज्ञानस्य = उस ज्ञान का 
ग्रस्तित््वम्‌ = विद्यमानता किम्‌ = क्या 
च =ग्रौर साधनम्‌ =उपाय है । 
प्रकाशत्वम्‌ = प्रतीति तस्यं = उसके 
कस्मिन्‌ = किस ज्ञानात्‌ ` = ज्ञान से 
रथे =चीज मे. किम्‌ =क्यायाकिस 
प्रतिष्ठितम्‌ = रहती हुँ ? प्रकार का 
किम्‌ =क्या फलम्‌ "फायदा" 
तेषु ज! स्यात्‌ रूहीताहै ? 
तेषु =उन (अनुभव में| च -- और 
श्राने वाले प्रसिद्ध) | एकत्वम्‌ =जीवेशवरजगत की 
र्थेषु "पदार्थों में (रहती हैं) एकता 
वा =भ्रथवा ` कथम्‌ =किस प्रकार 
किम्‌ =क्या भवेत्‌ =होगी । 
सर्वात्मनि =सर्वेरूप च =म्नौर 
ईइवरे . =ईशवर म आत्मा -=जीवात्मा 
(रहती हैँ) ! कथम्‌ =किस प्रकार 
वा. = एवं सर्वज्ञ, =सब जानने वाला 
ईदवरत्वम्‌ = ईश्‍वर भाव सर्वंकर्ता = (आर) सब करने 
जीवत्वम्‌ जीवभाव वाला 
च =्ौर | भविष्यति = हो सकेगा ! ` 


सर्वात्मत्वम्‌ =सब का ग्रपनापना* | इत्यम्‌ =इसप्रकार के प्रश्नों को 
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` पृच्छन्तम्‌ --पुछने वाले | गुरु बार 
शिष्यम्‌ = शिष्य" [ वक्तुम्‌ = उपदेश देना 
प्रति =केप्रति आरभते रू शुरू करते हैं। 


व्याख्या 


१. सारे आन्तरिक और बाह्य व्यवहारों में पदाथों की ग्रौर 
भावनाओं की सत्ता और उनका ज्ञान निविवाद रूप से अपेक्षित है । 
बिना सत्ता के और ज्ञान के व्यवहार असंभव है । किसी चीज के बिना 
हुये हम उससे व्यवहार कैसे कर सकते हैं । और होने पर भी यदि हम 
जानते नहीं तो भी व्यवहार नहीं कर सकते । 


२. अन्य निरपेक्ष किस चीज में इनका पर्यवसान होता है। 
अर्थात्‌ इनका अन्तिम भ्रधिष्ठान कौन है । 


३. घड़े कपड़े ग्रादि व्यावहारिक पदार्थो में ही सत्ता और प्रतीति 
होती है अतः क्या वे ही पदार्थ इसके आधार हँ यह शंका स्वाभाविक 
है । प्रायः नास्तिक दार्शनिक ग्रौर सामान्य जनता एसा ही मानती 
है । पर ऐसा मानने से प्रत्येक पदार्थ में लम्बाई आदि की 
तरह सत्ता और प्रतीति को भिन्न भिन्न मानना ` पड़ेगा । 
एवं पदार्थ की उत्पत्ति और नाश के साथ साथ सत्ता और ज्ञान 
की भी उत्पत्ति और नाश स्वीकार करना होगा । सत्ता श्रौर 
ज्ञान के उत्पत्ति नाश का अनुभव होता नहीं ग्रतः इस अनुभव के 
बल से यदि वे नित्य स्वीकार किये जावे तो उनका ग्रधिष्ठान भी 
ईरवर को मानना पड़ेगा । यही दो संदेह बीज है । 


४. विशेषण निर्देश के बिना सवंत्र व्यापक सत्ता और ज्ञान मे भेद 
का अनुभव न होने से अर्थात्‌ पदार्थ स्वरूप से ग्रतिरिक्त सत्ता और ज्ञान 
में कोई भेद अनुभव नहीं करता वरन्‌ सवंत्र केवल सत्ता और ज्ञान की . 
एक रूपता का अनुभव करता है । यह प्रत्यक्ष उनकी एकाश्रयंता बताता 


है। एक ही सत्ता और ज्ञान मान कर उपाधि भेद से भेद का अनुभव 


मानने पर लाघव रूपी अनुमान भी प्रत्यक्ष का पोषक है । अतः प्रत्यक्ष 
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झौर अनुमान से सत्ता और ज्ञान किसी एक में ही मानना पड़ता है जो 
` सर्वेख्प है । वह सर्वरूप कौन है इसकी विशेष जिज्ञासा होने पर 
'ईशावास्यमिद॑ सवंम्‌’ 'तस्य लोक स उ लोक एवं (बृ. ६. ४. १३) 
आदि श्रुति प्रमाणों से वह परमेश्वर सिद्ध होता हे । 

५. क्‍या ईश्वर कपड़े से जुलाहे की तरह जगत से भिन्न होकर 
रहता है और जगत निर्माण करता है श्रथवा स्वयं जगद्रूप से बनता है । 
अर्थात्‌ वह निमित्त कारण है या उपादान कारण है अथवा अभिन्न- 
निमित्तोपादान कारण है ! साथ ही क्या ईश्‍वर जगत्‌ का तन्तु से कपड़े 
की तरह आरम्भोपादान कारण है, अथवा दूध से दही की तरह परिणामी 
उपादान है अथवा सीप से चाँदी की तरह अधिष्ठान रूप से सत्तादि देकर 
विवतँ कारण हैं या वह ईट, सीमेंट, चूना आदि से मकान की तरह 
संघातोपादान हैं । इसमें प्रथम नैयायिको की, द्वितीय सांख्यो की, तृतीय 
वेदान्तियों की और चतुर्थ बौद्धो की मान्यता है । 

६. आत्मा का जीवभाव क्या स्वतः है या भ्रविद्या, अन्तःकरण 
आदि किसी उपाधि के कारण है । ं 

७, वस्तुतः ईदवर स्वरूप और सवका गात्मा है या केवल प्रशंसा 
के लिये उसे ऐसा कहा जाता है । | 

८. किस प्रकार के ज्ञान से इन प्रदनों का तात्त्विक ज्ञान संभव है । 
अर्थात्‌ यह ज्ञान प्रत्यक्ष है, ग्रनुमित है, शाब्द है अथवा भ्रोर किसी प्रकार 
का साक्षात्‌ ग्रपरोक्षानुभव है । 

९. वास्तविक ज्ञान की उत्पत्तिका साधन क्या है । 

` १०. आत्म ज्ञान का फल पुण्य विशेष है, या ब्रह्मलोक, वैकुण्ठ, 
गोलोक, साकेत लोकादि की प्राप्ति है भ्रथवा इह लोक में फायदा है । 
या शोक मोह से उपलक्षित सारे संसार की निवृत्ति रूप पुनरागमन से 
रहित जीवितावस्था में ही कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति है । 

किंच इसका फल नित्य हैं या अनित्य एवं स्वर्गादि की तरह 
अप्राप्त को प्राप्ति है या कण्ठ स्थित माला की तरह प्रासकी प्राप्ति हे । 
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११. क्या इनकी एकता वास्तविक है और भिन्नता प्रतोतिमात्र है 
या भिन्नता सत्य है और किसी उपासना के लिए अथवा गुण विशेष की 
एकता के प्रतिपादन क्रे लिए एकता कही गई है । जैसे मूर्ति को विष्णु 
उपासना के लिए कहा जाता है या शेक्सपीयर को कालिदास कवित्व 
गुण को साम्पता क्रे लिए कहा जाता है । 

१२. जीव जो भ्रल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान है वह किसी साधन से 
सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बन सक्रेगा प्रा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान रूप ढक जाने 
से वह अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान हो गया है ग्रतः स्वरूप की स्मृति से ही 
उसके स्वाभाविक गुण प्रकट हो जावेंगे ग्रथवा वह स्वरूप से ग्रल्पज्ञ 
ध्रल्पशक्तिमान ही रहेगा केवल प्रशंसार्थ उसे सर्वज्ञ कहा गया है । 
ग्रथवा यदि परमेश्वर जीव बना है तो सर्वज्ञ . सव॑ शक्तिमान झल्पज्ञ 
झर अल्पशक्तिमान किस कारण से और किस प्रकार बन गया । 


१३. नापुत्रायाशिष्याय वा दद्यात्‌’ इस श्रुति के ग्रनुरोध से जब तक 
कोई भी पुत्र या शिष्य न हो आत्म ज्ञान के उपदेश पानेका अधिकारी 
नहीं हो सक्तां | बिना शिष्य हुये उपदेश लेने पर भी वह व्यर्थ जाता 
है अर्थात ज्ञाचोत्पन्न नहीं होता। गुरु के लिए भी यह नियम है कि परीक्षा 
करके शिष्य ग्रहण करे ग्रौर तभी उपदेश दे । 

शिष्य भी जवतक जिज्ञासु बनकर प्रश्‍न न करे तब तक उपदेश 
का भ्रधिकारी नहीं क्योंकि तभी उसका चित्त समाहित होता है। 
अनिच्छुक को सुनाने पर उसका ध्यान अन्यत्र ही जायगा । 


१४. गुरु को भी योग्य शिष्य को अवस्य उपदेश देना चाहिए, यह 
शास्त्रीय मर्यादा है। प्रयोग्य शिष्य को उपदेश देने में जितना दोष है 
उससे भी ग्रधिक दोष योग्यशिष्य को न देने में है क्योंकि इससे सम्प्रदाय 
परम्परा ही भंग हो जाती हैं । 

१५. ज्ञान का प्रयोजक श्रवणा है, पुस्तक का पाठ नहीं इसे बताने 
को ही 'वक्तु' पदका प्रयोग है । गुरुमुख से सुनने पर हो वह अपुवं 
उत्पन्न होता है जो ज्ञानका प्रयोजक है । 
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३ विश्व न्दर्पण॒हृद्यमाननगरीतुल्य न्निजान्तर्गंतम 
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्ध तं यथा निद्रया । 
यःसाक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयन्‌ 
तस्मे श्रीगुरुमूर्तये नम इद श्रीदक्षिणामुतंये ॥ १ ॥ 
(पदच्छेदः) 
विशम्‌ दर्षणहृइयमाननगरीतुल्यम्‌ निजान्तर्गतम्‌ 
पइ्यन्‌ भ्रात्मनि मायया बहिः इव उद्ध तम्‌ यथा निद्रया । 
यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मोनम्‌ एव श्रद्दयस्‌ 
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्‌ श्रीदक्षिणामूत्तये॥ १ ॥ 
(सान्वयार्थ :) 


खः = (जो (प५मात्मा) | दर्पणह.इय- शीशे में दिखने 
| 9 माननगरी- = - वाले शहर के 
निरया इज | निद्रा दोष की । तुल्यम्‌ ( समान 
त पइयन्‌ = {देखता हुआ 
[सामा त जागने पर (ज्ञान 
सायया = अ्रघटित घटना | प्रबोधसमये = | 
| शक्ति के द्वारा | हो जाने पर) 
: _ | अखण्ड और भेद 
ग्रात्मनि = (आत्तमा में- ही विक | रहित 
= | भ्रपनेग्रन्दरही | न ` 
निजान्तगंतम्‌ = होने वाले ए ही 
स्वात्मानम्‌ .= (अपने आपका 
'विइवम्‌ = (संसार को प्रत्यक्षानुभव 
| साक्षात्क्रुते = | करता है 
बहिः = (अपने से बाहर 
[ उन वेदान्त और 
उद्भूतम्‌ = उत्पन्न हुए तस्मै = ऽ संन्यासियों के 
( प्रथम भ्राचाये 
यथा = [की तरह 


श्रीगुरुमूतये = (गुरु रूपधारी 
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श्रीदक्षिणा- _ | श्री दक्षिणार्मात | इद्‌ . ¬ सिह 
मूतंये | अगवान को | हमारा किया 
नसः = ५ हुआ नमस्कार 
| स्वीकृत हो । 
[सृष्टि के आदि मं सनत्कुमारो ने निवृत्तिमार्ग का आश्रय 
लिया। वे जब भगवान सदाशिव को गुरु वनाने के लिये गये तो 
भगवान्‌ ने दक्षिणामूति रूप लेकर उन्हें चिन्मुद्रा से उपदेश दिया । 
अतः वे ही निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक परमहंस परिव्राजकाचार्य है । 
अस्यार्थः 
उपयु क्त मूल शलोक के तात्पर्यं को प्रकट करने वाले वातिक 
इलोकों से भगवान सुरेशवराचार्य इन प्रएनों के उत्तरों का प्रतिपादन 
करते हैं :-- 
ग्रन्तरस्मिन्निमे लोका अन्तविश्वमिदं जगत्‌ । 
बह्विन्माययाऽऽम्रात दपणे स्वशरीरवत्‌ ॥ ८ ॥ 
( पदच्छेदः ) 
शन्तः अस्सिन्‌ इमे लोकाः अन्त; विहवसु इदस जगत्‌ । 
बहिवंत्‌ मायया आभाति दर्पणे प्रतिबिस्बितसु# ॥ ८ ॥ 


- ( सान्वयार्थः ) 
इमे =ये प्रत्यक्षादिप्रमाण सिद्ध दर्पणे = शीशे में 
अनुभव में आने वाले | प्रतिबिस्बितम्‌=पड़े हुये प्रतिबिम्ब 
लोकाः =सारे लोक . ` की तरह 
ग्रस्मिन्‌= इस भ्रपरोक्ष भ्रात्म तत्त्व अन्त: « झन्दर होते हुये 
अन्त; =के अन्दर" हैं। भीर 
इदम्‌ =यह्‌ मायया =माया से 
विश्वम्‌--विचित्र सारा बहिरवेत्‌= बाहिर को तरह 


जगत्‌ "संसार ` ne आभाति - प्रतीत होता है । 
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व्याख्या 

१. सारे ब्रह्माण्ड परमात्मा से बाहिर अर्थात्‌ भिन्न रहकर स्वतंत्र 
रूप से सत्ता वाले नहीं हैं अतः उन्हें अन्दर अर्थात्‌ परमात्मसत्ता के 
आधीन सत्ता वाले ही मानना पड़ता है। ब्रह्मन्‌ ह विश्वा भूतानि! 
(तै-ब्रा-२-८-८) इसमें प्रमाण है । 

२. जैसे दपण में स्थित नगरी का प्रतिबिम्ब दर्पण से बाहिर 
प्रतीत होता है वसे ही आत्मा में स्थित जगत्‌ वाहिर प्रतीत होता है। 

[इस श्लोक में स्तोत्र के प्रथम पाद का अर्थ किया गया है ।] 

*स्वशरीरवत्‌ इति वा पाठः। | 

जाल & बन 

भ्रब स्तोत्र में दिये निद्रा के दृष्ठान्त को स्पष्ट करते हैं: 

स्वप्ने स्वान्तर्गत विश्व यथा पृथगिवेक्ष्यते* । 

तथेव जाग्रत्काले5पि प्रपञ्चोऽयं विविच्यताम्‌ ॥ & ॥ 

( पदच्छेदः ) 
स्वप्ने स्वान्तर्गतस्‌ विइवस्‌। यथा पृथक्‌ इव ईक्ष्यते । 
तथा एव जाग्रत्काले अपि प्रपञ्चः श्रयम्‌ विविच्यतासुं ॥ & ॥ 


( सान्वयार्थः ) 
यथा = जैसे F = ही 
स्वप्ने =स्वप्नावस्था में" | जाग्रत्काले=्=जाग्रत अ्रवस्था में 
स्वान्तर्गंतम्‌ -- अपने भ्नन्दर होने अपि=भी 
वाला अयम्‌ = यह | 
विश्वम्‌ = संसार प्रपञ्चः सारा संसार 


प्रथक्‌ = अपने से भिन्न बाहिर (इति) = ( भ्न्दर होते हुये 





की बाहिर प्रतीत होता 

इव न्तर `. | हैं ऐसा ) 0 6 
ईक्ष्यते = प्रतीत होता है एम्‌ = विवेक दृष्टि से 
` तथा = वैसे | समझना चाहिये । 
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व्याख्या 
१. स्वप्नावस्था में ग्रनुभूत पदार्थ जीव के अन्तःकररा सेन भिन्न 
है ओर न बाहिर है यह सर्ववादी सम्मत है । फिर भी उस काल में तों 
बाहिर ही प्रतीत होते हैं । वैसे ही जागुतकाल में भो पदार्थ वाहिर प्रतीत 
होने पर भी वस्तुतः आत्मा के अन्दर ही है । 
ै *पुथगवेक्षते इति पाठभेद: । 
८-८: १ ७ —— 
स्वप्नदृष्टान्त से ही सत्ता और ज्ञान का आत्मा हो आश्चय सिद्ध 
होता है इसका प्रतिपादन करते हैँ 
स्वप्ने स्वसत्तेवार्थानां सत्तानान्येति निश्चिता । 
को जाग्रत विशेोऽस्ति जडानामाशुताशिनाम्‌ ।। १० ॥ 
( पदच्छेदः ) | 
स्वप्ने स्वसत्ता एव अर्थानामु सत्ता न श्रन्या इति निड्चिता । 
कः जाग्रति विशेषः भ्रस्ति जडानामू ग्राशुनाशिनास्‌ ॥१०॥ 
( सान्वयार्थः ) 


\ 


स्वप्ते =स्वप्त में जाग्रति = (फिर) जाग्रुत्कालीन 

अर्थानाम्‌ = भ्रनुभूतपदार्थो की (सत्ता) जडानाम्‌ जड (ओर) 

स्वसत्ता =ग्नात्मसत्ता) ग्राशुनाशिनाम्‌ = क्षणभंगुर * 

एव न ही (है) (पदार्थों में) 

झन्या --आौर कोई कः = वया 

सत्ता =सत्ता विशेषः = विशेषता 3 

न =नहीं (है) ग्रस्ति =है ? (जो उन्हें 

इति =ऐसा भिन्न सत्ता वाला 

निश्चित =निश्चित है माना जाय ।) : 
व्याख्या 


१. स्वप्न में बाह्यपदार्थों को तो इन्द्रियों क्रो उपरामता के कारण 


_____ झनुभव किया नहीं जा सकता । यह प्रत्यक्ष सिद्ध भी है एवं स्वप्न में 
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अनुभूत देश काल वस्तुग्रां का जागृत्‌ काल के भ्रनुभव से विरोध होना 
रूप भ्रनुमान से भो सिद्ध है। रात्रि के समय दिन का सूर्य देखना, मृतात्मा 
को जीवित देखना आदि विरोध स्पष्ट हो है। 'न तत्र रथा न रथयोगा' 
(वृ० ४"३"१०) “स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्प सर्वावतो मात्रामपादाय' 
(वृ० ६३:९) इत्यादि श्रुतियाँ भी इसमें प्रमाण हैं । | 
अन्दर तो योग्यदेशकाल का ग्रमाव स्पष्ट ही है ग्रतः वहाँ वास्तविक 

हृद्य पदार्थ नहीं है यह सिद्ध हो है। जत्र पदार्थ को वास्तविकता हो 
नहीं तव जाति रूप सत्ता या कार्य रूप मत्ता तो मानी हो केसे जा सकती 
है । इसीलिये वेद वहाँ वासना की निमित्त कारणता से दर्शनमात्र विषय 
उसे वताता है । 'ग्रथ रयान्‌ रथयोगान्‌ पयः सुजते’ (वृ० ६'३-१०) । 
स्वप्न में इसीलिये पदार्थों की सत्ता आत्म रूप ही स्वीकार करनी 
पड़ती है । 1 

२. जिस प्रकार स्वप्नानुभूत पदाथ नझ्यमानस्वभाववाले होने से 
द्रष्ठा से भिन्न नहीं है उसी प्रकार जागुत्‌ के पदार्थ भो हैं फिर उन्हें 
भिन्न केसे माना जावे । जेसे स्वप्न में निद्रादोष है वैसे ही यहाँ अविद्या 
दोष से पदार्थ अन्दर होते हुये भी बाहिर दीखते हैं। ग्रतः पदार्थों का 
मिथ्यात्व सिद्ध होता है । 


३. आरोपित की सत्ता ग्रधिष्ठान की सत्ता से अलग नहीं होती 
जैसे सर्प की सत्ता रस्सी की सत्ता से भिन्न नहीं हैं वैसे हो पदार्थों को 
सत्ता आत्मा से भिन्न नहीं है। यहाँ निम्तांकित श्रनुमान करना चाहिये :- 

(क) जाग्रहष्ठार्थाः, ग्रात्मसत्तयंव सत्तावन्तः, तस्मिन्नेवाव्यमिचारेणो- 
पलम्यमानत्वात्‌, स्वाप्नार्थवत्‌ । 

(ख) जाग्रद्हष्टार्थाः, स्वसत्तारहिताः, जडत्वात्‌; स्वाप्तार्थवत्‌ । 

(ग) जाग्रद्हष्टार्थाः, अरन्यसत्तयेव सत्तावन्त/जडाश्व, भ्रव्यभिचस्ति 
जथे उपलम्यमानत्वे सति व्यभिचारित्वात्‌, आशुतरविनाणित्वाद्ा, रुउज्वा 
सपंधारादण्डमालादिवत्‌, स्वाप्नार्थवच । 
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हृदय सत्ता को अधिष्ठान रूप बताकर ज्ञान को भी तद्रूप 
बताते हैं :-- 
स्वप्ने प्रकाशो भावानां स्वप्रकाशान्न हीतरः । 
जाग्रत्यपि तथैवेति निर्चिन्वन्ति विपरिचितः ॥११॥ 
( पदच्छेदः ) 
स्दप्ने प्रकाशः भावानाम्‌ स्वप्रकाशात्‌ न हि इतरः । 
जाग्रति अपि तथा एव इति निश्चिन्वन्ति विपश्चितः ।। १ १।। 


| ( सान्वयाथंः ) 

'स्वप्ने =स्वप्नावस्था में तथा = ठीक इस प्रकार 
'स्वप्रकाशात्‌ = ग्रात्मप्रकाश से ' एव=ही 

भावानाम्‌ = पदार्थों का जाग्रति = जाग्रत्‌ में * 
"प्रकाशः == प्रकाश है अर्थात्‌ | ्रपि=भी (है) 

न्य होता है । 

इतरः = (क्योकि) दूसरा इति = ऐसा. 

प्रकाश 

हि = निश्चित रूप से विपश्चितः विद्वान्‌, 

‘A (वहाँ) 
ff २ नही (ह) निश्चिन्वन्ति = निश्चिय करते हैं । 


१, स्वप्न में सूर्यादि का कोई प्रकाश स्वतंत्ररूप से नहीं है परन्तु 


_आत्मप्रकाश ही वहाँ है । 'श्रात्मनेवायं ज्योतिषास्ते’ (वृ० ६' ३९ ६) 


'अत्रायं पुरुषस्स्वयं ज्योति (वृ० ६' ३° ९) इत्यादि श्रुतियाँ भी इसमें 
प्रमाण हे । वस्तुतस्तु जिसकी सत्ता ही स्वतंत्र नहीं उसको प्रतीति स्वतंत्र 
कंसे हो सकती है । जैसे रस्सी की सत्ता के ग्रधीन सर्प की सत्ता है तो 


द रस्सी के सामान्य ज्ञान के झधीन ही सर्प का ज्ञान भी संभव है । अन्यथा 
“घोरांधकार में सर्पश्रान्ति संभव होती । ग्रतः स्वाप्नपदार्थों का ज्ञान आत्मा 


के ज्ञान से ही है । 


| 
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२. ..जाग्रत्काल में भी आत्मा के प्रकाश के बिना पदार्थों का ज्ञान 
नहीं; अत; उनका ज्ञान प्रात्मज्ञान से भिन्न सत्ता वाला नहीं हो सकता यह | 
निश्चित होता है । यहाँ निम्नानुमान समझना चाहिये :-- 

जाग्रदहहया:, अन्याधीनप्रकाशाः, अन्पस्मिन्‌ भासमान एव सति 
भासमानत्वात्‌, स्वप्नदृद्यवत्‌ । | 

दृश्य पदार्थों को झनन्गाधीन प्रकाश झर्थात्‌ स्वतः प्रकाश तो कोई 
भी नहीं मान सकता क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर तो इन्द्रिय मन 
आदि की भी अपेक्षा उनके ज्ञान के लिये नहीं होनी चाहिये । और 
इन्द्रियादि की व्यर्थता तो सिवाय बोद्धों के कोई भी नहीं मानता एवं 
प्रत्यक्ष से भी विरुद्ध है। अतः अनुमान में भ्रप्रयोजकता की शांका 
निमूल है । े 

३. विद्वान्‌ ज्ञानी ग्रनुमान से निश्चिचत करते हैं; अथवा श्रात्म- 
साक्षात्कार वाले स्वानुभव से निश्चित करते हैं । 

अब मायावस्था में ही विश्वदर्शन का प्रतिपादन करके पूर्वार्ध को 
व्याख्या के पश्चात उत्तराध को व्याख्या करते हुये आत्मसत्ता और आत्म 
ज्ञान की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं :-- 

निद्रया दशितानर्थान्न पश्यति यथोत्थितः । 
सम्यर्ज्ञानोदयादृध्वन्तया विश्वन्न पश्यति ।॥ १२ ॥ 





(पदच्छूदः) 
निद्रया दर्शितान्‌ श्रर्थान्‌ न पश्यति यथा उत्थितः । 
सम्यरज्ञानोदयात्‌ ऊध्वंस्‌ तथा विव्वस्‌ न पश्यति ॥ १२ ॥ 
(सान्वयार्थः) 
यथा “जिस प्रकार | दशितान्‌ = दिखाये गये 
'उत्थितः = (सोकर) उठा हुमा | ग्रर्थान्‌ == (स्वप्न के) पदार्थों को 


निद्रया =निद्रा रूपी दोष के | पस्यति =देखता है 
द्वारा) "तथा व वसे ही क 
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'सम्यग्ज्ञा-| _ ठोक ज्ञान" के विइवम्‌ = संसार वैचित्र्य को 
नोदयात्‌ उत्पन्न होने के | न =नहीं 
ऊध्वंम्‌ बाद (ज्ञानी) ॥ पश्यति = देखता है । 


ब्याख्या 


१. दोषनिवृत्त होने पर दोष से उत्पन्न की निवृत्ति स्वाभाविक 
है। ‘निमित्तापाये नँमित्तिकस्याप्यपायः' यह न्याय प्रसिद्ध है । इसी प्रकार 
निद्रा और भ्रज्ञानरूपी दोष के हटने पर उनसे क्रमशः उत्पन्न स्वप्न और 
जागृत की भी निवृत्ति भ्रवश्यंभावी है । 

२. सवर्धिष्ठानरूप से प्रत्यगात्मा का ब्रह्मरूप से साक्षात्कार ही 
ज्ञान है। इसकी दृढ़ता को ही 'सम्यक्‌' पद से कहा गया है। सहजा- 
वस्था में ही यह संभव है। समाधिकाल में इसका अनुभव तो होता है 
पर उसके बाद च्युस्थान भी होता है अतः फिर संसार दृष्टि हो जाती है। 


३. विइवम्‌ पद से जगद्रैचित्र्य का ध्वनित करके बताया कि बह 


सर्वत्र एकरस ब्रह्म का ही अनुभव करता है । ज्ञानी कोई अन्धा या बहिरा 


नहीं हो जाता । पर वह उस सुनार की तरह हो जाता है जिसको दृष्टि 
में सोना ही है गहना नहीं । 

विश्वम्‌ पद जागुदभिमानी जीव का भी वाचक' है । अतः इसका 
अर्थ यह्‌ भो हे कि वह जीवभाव में अपने को नहीं देखता वरन्‌ ब्रह्मभाव 
में ही देखता है। उसका जीवाभिमान गलित हो जाता है । 

>> 7४ 

भ्रद्व तानुभव के प्रकार को भगवान्‌ गौडपादाचार्यों के शब्दों में 

बताते हैं :-- ८ 


अनादिमाययासुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
` अज*न्मनिद्रमस्वप्नमद्द तम्बुध्यते तदा ॥ १३॥ 
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(पदच्छेदः) 
अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजन्मनिद्रमु अस्वप्नम्‌ अह्नं तसु बुध्यते तदा ॥१३॥ 


(सान्वयार्थः) 
यदा = जव^ आजत्मतिद्रम्‌ = जाग्रत और सुषुप्ति 
अनादिमायया = ञ्ननादि माया * से से रहित (और) 
सुप्तः =सुलाया हुग्मा स्वप्नम्‌ स्वप्न से रहित 
जीवः ह जीव | (ओर) 
प्रबुध्यते लट जगाया3 जाता है | श्रद्वतम होत से रहित का 
तदा =तव बृध्यते = साक्षात्कार करता 

है । 
व्याख्या 


१. यदा पद से ब्रह्मज्ञान की दुलेमता बताई है । भ्रनेक जन्मो के 
पुण्यो का फलरूप ही ज्ञान में प्रवृत्ति है। श्रीकृष्ण ने भी “बहूनां 
जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते’ (गी०७-१९) “अनेक जन्म संसिद्धस्ततो 
याति परां गतिम्‌’ (गी ०६-४६) 'मनुष्याणां सहस्रे षुं कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्तितत्त्वतः' ( गी०७'३) इत्यादि वाक्यों में 
दुलंभता बताई है। श्रुति ने भी “श्रवणायापि बहुभियों न लम्यः 
श्युण्वन्तो,पि बहवो यन्नविद्य:' ( काठ० २-७ ) इत्यादि वाक्यों से यहो 
कहा है । ; 
२. माया की अनादिता से जोवभाव की अनादिता भी सिद्ध 
होती है । ग्रतः जीव के विषय में कैसे जीवभाव को प्राप्ति हुई यह प्रश्‍न 
व्यर्थ है । स्वप्न काल . में स्वाप्तसंसार अनादि ही है क्योंकि निद्रा स्वप्न 
में प्रारम्भ नहीं होती । दु. 
३. जगाया जाता है अतः स्वयं जागने में अ्रसमर्थहै। गुर के 
मुख से निकले वेदान्तवाक्य ही जगा सकते हैं । स्वप्न से भी जीव नाम . | 
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बुलाकर जगाया जाता है । इससे ज्ञानोत्पत्ति में श्रूति ओर गुरु का 
पारतन्त्रय ही मानना पड़ता है। भगवान्‌ दांकरभगवत्पादाचारयं इसीलिये 
सर्वशास्त्रवेत्ता को भी स्वातन्त्र्य से ब्रह्मान्वेषण का निषेध करते हैं। 
श्रुति भी "तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत' (मु०१'२`१२) “ग्राचार्याद्ध 
एवं विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयति (छा०४९'३ ) एवं स्मृति भी तद्विद्धि 
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्ततत्वदशिनः 
( गी ०४:३४) इसी का प्रतिपादन करती है! 
क्झजमनिद्रै इति वापाठः । 
“२४-६९ ४-7 
गौडपादकारिका के यदा व तदा शब्द का ग्रथं स्वयं भगवान्‌ 
वातिककार करते हैं +--- | 
श्रुत्याचायंप्रसादेन योगाभ्यासवशन च । 
इ्वरानुग्रहेगापि स्वात्मबोधो यदाभवेत्‌ ॥१४॥ 
भुक्त यथाञ्न्ङ्क क्षिस्थं स्वात्मत्वेनेव पश्यति । 
पूर्णाहन्ताकवलितम्बिशगंयोगीदवरस्तथा ।।१५)| 
.. श्र त्याचायंप्रसादेन योगाभ्यासवद्षेन च । 
. इश्वरानुग्रहेण अपि स्वात्मबोधः यदा भवेत्‌ ॥१४॥ 
भुक्तम्‌ यथा अस्तम कुक्षिस्थमु स्वात्मत्वेन एव पश्यति । 
पुर्णाहन्ताकवलितसु विशवमू योगीइवरः" तथा ॥१५॥ 


Sa | (सान्वयाथं:) 
श्रृत्याचायंप्रसादेन = वेदर गुरुष अपि =एवं 
रे को प्रसन्नता की -- ईव्वर* की कृपा से 
से -ग्रहेण , 


चव क RR सयका का 
At : र साक्षात्कार 


` झम्यास बल से | भवेत्‌ होता है 


FD 


आत्मा प्रत्यक्स्वरूपम्‌ २३: 


( तदा) =( तब” ) तथा =वैसे ही | 
यथा जैसे योगीइवरः =योगियों का. 
कुक्षिस्थम्‌ =पेट में रहने बाल |` अधीदवर* 
भुक्तम्‌ ==खाये हुये पूर्णाहन्ता- | पुर्णाहन्ता से 
गन्तम्‌ -अन्‍्न को (मनुष्य) कवलितम्‌ =निगले हुये . 
स्वात्मत्वेन ==अ्पने आत्मरूप से विश्वम्‌ ==विश्व को 

एव नन्ही (पस्यति) = देखता है । 


पश्यति देखता है 
व्याख्या 


१. वेद ही ज्ञान कराने में समर्थ है क्योंकि वैदिक वाक्य में हो 
अपूर्व शक्ति निहित है । वेद में श्रद्धा का होना ही वेद को प्रसन्नता है । 
जिस प्रकार मनुष्य ग्रपने नाम से ही जगता है, नाम के पर्याप्य से नहीं, 
कमल को पद्म कहने से नहीं, उसी प्रकार वेदिक महावाक्य हो जीव को 
झनादि माया से जगाने में समर्थ है । इसलिए वेद में अश्वद्धालु पर वेद 
प्रसन्न नहीं है और वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है । 

२. गुरु आत्मतत्त्वोपदेश प्रसन्न . होने पर ही करेगा ! क्योंकि 


झात्मविद्या का उपदेशक किसी भी सांसारिक कारणों से प्रभावित नहीं ` 


हो सकता । 'इमां अरिः (छा० ३११६) स्वयं सर्वैषणाविनिमुःक्त होने 


पर ही आत्मज्ञान को संभावना बताती है । अतः केवल प्रसन्नता ही उसे. 
उपदेश करा सकती है । इसीलिए शास्त्रो ने तन मन धन से सर्वथा उसको. 


प्रसन्नता के प्रयत्न को शिष्य का कत्तव्य बताया । प्रसन्नता का कारण 
कोई एक नहीं । रेकव ने जानश्रुति के प्रबल धन को ठुकरा दिया तो 


याज्ञवल्क्य ने जनक के घन को ग्रहण कर लिया । शिष्य दूसरों को देख, 


प्रायः मन में यह भाव लाता है कि दूसरे के जसा कार्यं करने पर गुरु, , 
प्रसन्न हो जावेंगे पर यह श्रान्तघारणा है । प्रत्येक शिष्य के पूवं संचित _ 
वासनाझों को देखने वाला गुरु उन वासनाओं को प्रबलप्रा शान्त होने ` 


पर या ईश्वराभिमुखी होने पर ही प्रसन्न होता है। भर किसी.कीः 






रू 
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नकल क्ररने की आवश्यकता नहीं, सहज भाव से सवंथा अपने को 
मिटाकर सब प्रकार से उनका बनने की आवश्यकता है ।. आचाय॑ शब्द 
का अर्थ भी स्मर्तव्य है 'आचिनोति च शास्त्रारिण आचारे स्थापयत्यपि । 


- स्वयमाचरते यस्मादाचार्यः परिगीयते ॥” जो शास्त्रों का चयन करे, 


शिष्य को आचार में स्थापित करे एवं स्वयं सदाचारपरायण हो वही 
झाचाय हो सकता है । जो स्वयं उपासना भवित नहीं करता वह भक्ति 
का उपदेष्टा भी नहीं हो सकता । इसीलिए शास्त्रों में गुरु को सिद्ध 
होने पर भी साधक की तरह भ्राचरण करने का विधान किया है। 
जो सिद्ध होने पर भी जिस किसी कारण से सदाचारी न हो वह आचा- 
येता के योग्य नहीं है । अतः उन्मत्त पिशाचादि की तरह रहने वाले ज्ञानी 
गुरु नहीं बन सकते ग्रौर उनका अपमान शादि भी पाप का जनक नहीं 
हो सकता । 


३. चित्त की एकाग्रता का अभ्यास किये बिना वेदान्त ज्ञान स्थिर 
नहीं हो सकता । ग्रतः योग का ग्रभ्यास आवश्यक है । ग्राधुनिक वाचिक 
वेदान्ती योग की उपेक्षा करने के कारण हो साक्षात्कार में समर्थ 
रहते हैं । थोग के अनन्त भेद हैं अतः स्वगुरूपदिष्ट योग का 
अभ्यास ही करे । 


४. परमेश्वर की कृपा यद्यपि सभी कार्यों में सामान्यरूप से भ्रपेक्षित 
होती है पर आत्मविद्या तो उसकी कृपा पर ही भ्रवलम्बित है। निष्काम 
कर्मानुष्ठान से ही उसकी कृपा होती है। उसकी कृपा से ही गुरु भ्रादि 
की प्राप्ति है । “तमेतं वेदानुवचनेन' (वृ०४-४'२२) श्र ति भी यही कहती 
हे । यमेवैषवृरणुते' (मु०३९२"३) तो स्पष्ट ही ईखवर की कृपा को ही 
एकमात्र कारण बताती है । यह बात स्मतियो में श्रनेक प्रकार से प्रति- 
पादित की गई है । 'नाशयाम्यात्मभावस्थो' 'तमेव शरणं गच्छ' 'मामेव 
ये प्रपद्यन्ते आदि गीता वाक्य भी इसमें प्रमाण हैं । उपासक के चित्त 


में स्वतत्त्वाविष्करण ही उस कृपा का लक्षण है; धन पुत्रादि की 
प्राप्ति नहीं । ` 
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इन तीन साधनों से ज्ञानसाधनविषयक प्रश्न का उत्तर दे दिया गया। 

५, कारिकास्थ तदा पद का भ्रथं करते हैं। खाया हुआ भोजन 
झपने से भिन्न नहीं प्रतीत होता वेसे ही शिवशक्ति सामरस्यानुभव 
काल में पूर्णाहन्ता का उदय होने पर सारा विश्व अपने से भ्रभिन्तरूप 
से ही ग्रनुभव होता है । शिव को चैतन्य श्रौर शक्ति को जड़ मानकर 
ही भेद दशन है । परिच्छिन्नाहंकार से ही अपूर्णाता हे । इन दोनों के 
हटने पर वास्तविक एकता का अनुभव होता है । 

जानीयात्तत्कथं जीव: ? इस प्रश्‍न का उत्तर यहाँ दे दिया गया । 

६. योगियों का अर्थात्‌ निदिध्यासु परमहंसों का अग्रणी हो जाता 
है । ऐसा व्यक्ति ही परमहंसों को ज्ञानमार्ग का दर्शन करा सकता है। 
इस पूर्णाहंता की प्राप्ति के बिना “गुरुत्व' नहीं केवल गुरुपचा (भारी 
भरकम शरीर या पद) ही रहता है | इसीलिये शास्त्रों में गुरु को दुर्लभ 
बताया है । 

*योगेश्‍वरः पाठभेद । 

~ 

यहाँ तक स्तोत्र की पदव्याख्या करके वार्तिक के ग्रतुक्तचिन्तन रूपी 
लक्षण को प्रकट करते हुये भगवान वातिककार स्तोत्र के भावार्थ को 
बताने के व्याज से भूमिका में उक्त प्रश्‍नों का उत्तर देते हैं: 

यथा स्वप्ने नृपो सूत्वा भुक्त्या भोगान्यथेप्सितानु । 

चतुरंगबलोपेतश्शत्रुञ्जत्गा रणाङ्गणे ॥ १६॥ 

परात्पराजितो भूत्वा वनम्प्राप्य तपश्चरन्‌ । 

मुहतंमात्रमात्मानं मन्यते कल्पजीविनम्‌ ॥ १७ ॥ 

तथेव जाग्रत्कालेडपि मनोराज्यङ्करोत्यसौ । 

कालनद्यौघयोगेन क्षीणमायुर्न पश्यति ॥ १८ ॥ 

(पदच्छेदः) 

यथा स्वप्ने नृपः भूत्वा भुक्तवा भोगान्‌ यथा ईप्सितान्‌ । 

चतुरंगबलोपेतः दात्रुम्‌ जित्वा रणाङ्गणे ॥ १६ ॥ 
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*परातू पराजितः भूत्वा वनम्‌ प्राप्य तपः चरन्‌ । | 
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सृहतंमात्रम्‌ ग्रात्मानम्‌ मन्यते कल्पजीविनम्‌ ॥ १७ ॥ 


तथेव जाग्रत्काले भ्रपि मनोराज्यम्‌ करोति श्रसौ । 


कालनद्योघ योगेन क्षीणम्‌ श्रायुः न पदयति ॥ १८ ॥ 


यथा 
स्वप्ने 


चतुरंग वलोपेतः 


नृपः 
भुत्वा 
रणांगरो 
शनम्‌ 
जित्वा 
यथा 
ईप्सितान 
भोगान्‌ 
भुक्त्वा 
परातु 


पराजितः 


भूत्वा 
वनम्‌ 
श्राप्य 
तपश्चरन्‌ 


(सान्वयार्थः) 
न जैसे मुहूतंमात्रम्‌ः --ग्रल्पसमय में ही 
=स्वप्न' में भ्रात्मानम्‌ = अपने श्रापको 
==चारों भ्रंगो वाली| कल्पजीविनमु = कल्पस्थाग्री 3 
_ फौज से युक्त | मन्यते =मान लेता है 

=राजा तथा ==वेसे | 

= होकर एव = 

=युद्ध के मैदान में | असौ = यह्‌ (चिदात्मा) 
=दुरमन को जाग्रत्काले =जाग्रत काल में 
= जीतकर प == भी 

=जेसा मनोराज्यं =मन के राज्य 
=मर्जी में ग्रावे को 

=वैसे भोगों को | करोति = बनाता है 
“भोगकर . 'कालनद्योघयोगेन = (पर) काल 
=पश्चात्‌ दूसरे से नदी के वेग से 
ऱ्च्हारा हुभ्ना क्षीणां =बीत रही है 
= होकर के ्रायुः =उमर को 
=वन को न =नहीं 

= जाकर पश्यति =भ्ननुभव करता 
= (या तपस्या करते 


हुये) कष्ट 


हे! ` 


” 2, 
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व्याख्या 

१. स्वप्न दृष्टान्त से एक अखण्ड चिदात्मा में ईइवरभाव श्रोर 
जीवभाव दोनों माया के कारण हैं यह सिद्ध करके “इञ्वरत्वं च जीवत्वं 
सर्वात्मत्वं च कीहृशम्‌' का जवाब देते हैँ। 

जिस प्रकार राजा की स्वप्नावस्था में स्वातन्त्र्यानुभूति है उसी प्रकार 
ईद्वरभाव में भी स्वातंत्र्य और आसकामता है । जिस प्रकार हृतराज्य 
में पारतंत्र्यानुभूति है उसी प्रकार जीवभाव में भी पारतन्त्रय भौर अभिः 
लाषाश्रों की अप्राप्ति है। 

वस्तुतस्तु अखण्डचिदात्मा ही जब पदार्थो को अपने अधीन झर. 
पभिलाषाओं को पूण हुझा अनुभव करता है तो ईश्वर पद का वाच्य है 
और जव अपने को भ्रधीन और अप्राप्तकी अभिलाषा करता है तो जीवं 
पद का वाच्य है । 


२. मुहुर्त = ४८ मिनट । थोड़े समय . में दीखने वाले स्वप्न में ' 


दीघंकालका अनुभव प्रत्यक्ष सिद्ध है । । 

३, प्रायः जाग्रतकालीन अनुभव की “निरन्तरता को उसके 
सत्यत्व में प्रमाण रूप से उद्धत किया जाता है । वस्तुतः स्वप्न में भीः 
नैरन्तर्ये और भ्रनादिकाल का अनुभव ही होता है । जैसे वहाँ भ्रम है 
बैसे ही यहाँ भी माया दोष से म हो रहा है। 

५. जैसे स्वप्न कब टूटेगा पता नहीं वैसे ही यह शरीर कब समाप्त 
होगा पता नहीं । फिर भी भविष्य का कार्यक्रम बनाता ही रहता है 
मानो हमेशा बना रहेगा । आयु की क्षीणता का अज्ञान जीव को ईश्वर 
से विपरीतता है । : 

*्प॒ष्चात्‌ पाठभेदः । +बेगेन पाठभेद: । 


ईश्वर ही माया के वश होकर जीव भाव को प्राप्त होता है । जीव 7 


नामक कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है इसका प्रतिपादन करते हैं :-- 


> 
» 2 5 है 
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मेघच्छन्नोंऽशुमालीव मायया मोहितोऽधिकम्‌ । 
किस्चित्कर्ता च किञ्चिज्ज्ञो लक्ष्यते परमेश्वर : ॥ १६ ॥ 
(पदच्छेदः) 
सेघच्छन्नः ग्रंगुमाली इव मायया मोहितः अधिकम्‌ । 
व्तिञ्चित्कर्ता च फिञ्चिज्ज्ञः लक्ष्यते परमेश्‍वर: ॥१९॥ 
(सान्वयार्थः) 
मेघच्छन्नः = वादल से ढंके हुये” | ग्रधिकम्‌ =पूणख्पर्ऽ से 


“ झंशुमाली ` = सूर्यं मोहित =मोहिति* होकर 
ड्व == की तरह किञ्चित्कर्ता -- अल्प क्रियावान्‌ 
. प्रमेशवरः == परमेश्वर च =श्रौर 
मायया =माया३ से किञ्चिज्ज्ञः = ग्रल्पज्ञ: 
लक्ष्यते - == प्रतीत^ होता हे । 
व्याख्या 


१. सूर्य को बादल ढंक भी देता है और सूर्य बिम्व दिखाई नहीं 
भी देता फिर भी सामान्य प्रकाश तो रह ही जाता है। इसी प्रकार 
ईषवर की सवंज्ञता और सवंशक्तिमत्ता ढंक जाने पर भी अल्पज्ञता और 
गल्पशक्तिमत्ता तो रह ही जाती है । 

२. ग्रंशुमाली=किरणों की माला वाला। सूर्य की किरणें ही 
प्रकाश हे सूर्य और किरणं भिन्त नहीं । समस्त किरणों का समूह ही 
सूर्य है । इन वातों को ध्वनित करके ईश्वर का विकास ही ज्ञान क्रिया है, 
ज्ञान क्रिया ईश्वर से भिन्न नहीं और समस्त ज्ञान क्रिया का समूह ही 
ईरवर है यह बताया जा रहा है। जिस प्रकार सामान्यप्रकाश रूप से 
भी सूर्य ही किरण रूप से भासित हो रहा है उसी प्रकार जीव की 
सामान्य. क्रिया ग्रोर ज्ञान भी परमेश्वर ही कर रहा है । केवल ईश्वर 


का भान नहीं है। 


: ` दै. बादल विचार इष्टि से सूर्यं से भ्रभिन्न है । बादल याने जल- 


राशि और सूर्य की गर्मी का संयोग । जल तो तेज से उत्पन्न होने के 
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कारण तेजस्वरूप है ही ग्रतः तेजस्वरूप ही बादल है और इसलिये 
तेजस्वरूप सूयं से ग्रभिन्न है । स्वयं सूर्यं हीं अपने झाप को ढंक रहा 
है । इसी प्रकार शक्ति शिवस्वरूप होने पर भी शिव को ढंकती है । 
पुनः सूय की गर्मी से वायुचापों में भेद उत्पन्न होता है जो वादल को 
टूर कर देता है; उसी प्रकार परमेश्वर ही स्वयं माया को दूर कर देता 
है । वेदान्त में माया को सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं, माया ब्रह्मरूप ही 
है । नहीं तो अद्दैतवाद ही न रह पायगा । | 

४. उस ज्ञान क्रिया में सर्वज्ञता और सर्वशवितमत्ता भी तो स्वयं 
में राजा की भाँति कल्पित ही है अतः वहाँ भी मायाच्छादन तो है ही 
पर वह अल्पाच्छादन है । इसीलिये शुद्धसत्वप्रधाना माया ईश्वर की 
उपाधि मानी गई है । उसकी अपेक्षा मलिनसत्त्वप्रधाना माया अधिक 
आच्छादन करती है, अतः दह्‌ जीव की उपाधि मानी गईं है। इस 
मलिनता के तारतम्य से ही जीवों का वंचित्र्य है । इसीसे जीवों में 
ज्ञान और क्रिया का तारतम्य देखने में आता है । 

५, ईदवर में माया उपाधि है पर उसे अज्ञान नहीं है। वह उसे 
वास्तविक रूप से ग्रर्थात्‌ स्वशक्तिरूप से ही जानता है। झतः वहाँ मोह 
नहीं है। “मोहो नाम विवेकाभावः' के भ्रनुसार विवेक न होना हो मोह 
है । जीव को इसीसे मोहित कहा गया है । 

६. वस्तुतः जीवकाल में भी वह परमेश्वर ही है । केवल प्रतीत 
नहीं हो रहा है । वास्तविक परिणाम का अभाव बताने के लिये ही 
ऐसा कहा गया हे । हे 


ला रै ७ 
स्वप्तस्थ दृष्टान्त में जीवभाव का स्वरूप बताकर परमेश्वर का 
स्वरूप बताते हैं :-- | 
यद्यत्करोति जानाति तस्मिन्तस्मिन्परेश्वरः । 
राजा विद्वात्‌ स्वसामर्थ्यादीस्वरोऽ््रमितीर्यते ॥ २० ॥ _ 
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(पदच्छेदः) 
यत्‌ यत्‌ करोति जानाति तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ परेशवरः । 
राजा विद्वान्‌ स्वसामर्थर्यात्‌ ईइवरः भ्यस्‌ इति ईर्यते १४॥ 


(सान्वयार्थः) 

परेशवरः =परमेश्वर (परेशवरः) = (इसी प्रकार ` 
स्वसामर्थ्यात्‌ = स्वातंत्र्यशक्ति से परमेश्‍वर) 
यत्‌ > जो कुछ (स्वसामर्थ्यात्‌) = (स्वातंत्र्यशक्ति से) 
करोति =करता है यत्‌ =जो कुछ 
तस्मिन्‌ = उसमें जानाति = जानता हे 
ग्यम्‌ यह्‌ तस्मिन्‌ = उसमें 
राजा = राजा (अयम्‌) = (यह्‌) 
ईश्वरः = ईश्वर है (समथ है) | विद्वान्‌ == विद्वान्‌ 
इति = ऐसा (इश्वरः) = (ईश्वर है) 
ईयते कहा जाता है;. | (इति) = (ऐसा) 

(इयते) = (कहा जाता है।) 


व्याख्या 

१. सवंज्ञ और सर्वकर्ता परमेश्वर ही है अत; जहाँ भी क्रिया या 
ज्ञान है वहाँ परमेश्‍वर ही है। लोक में भी अपनी ही शक्ति से क्रिया करने 
वाला राजा ईश्वर कहा जाता है । अथवा सर्वतंत्रस्वतंत्र विद्वान्‌ ईश्वर 
'कहा जाता है । इस प्रकार लोग भी स्वतंत्र कर्ता या ज्ञाता को ईश्वर मान 
'लैते हैं । परतंत्रता से कार्य करने वाला लोक में ईश्वर नहीं कहा जाता । 

_ सर्वात्मता को सुस्पष्ट 2. करत हुँ 
ज्ञानक्रिये शिवेनेक्यातूसंक्रान्ते सर्वजन्तुषु । 
ईश्वरत्वञ्च जीवानां सिद्ध तच्छक्तिसङ्गमात्‌ ॥ २१ ॥ 
ठू (पदच्छेदः) 
ज्ञानक्रिये शिदेन ऐक्यात्‌ संक्रान्ते सवंजन्तुष । 
ईश्वरत्वम्‌ च जोवानाम्‌ सिद्धम्‌ तच्छक्तिसंगमात्‌ ॥ २१ ॥ 
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(सान्वयार्थः) 
सवजन्तुषु =सब प्राणियों में | तच्छक्तिसंग-=ईक्वर की शक्ति से 
ज्ञानक्रिये ज्ञान और क्रिया | मात्‌ संयुक्त होने के 


शिवेन =शिवसे कारणा 
ऐक्यात्‌ = एकता के कारण "| जीवानाम्‌ =नजीवों का 
संक्रान्ते नआई हैं ईदवरत्वम्‌ = ईञ्वरभाव २ 
च्‌ नत्र इसीलिये | सिद्धम्‌ + सिद्ध होता है। 
ब्यास्या 


१, शिव से एकता के कारण ही जीवों में स्वतंत्र ज्ञान क्रिया आई हैं 
क्योंकि ज्ञानक्रिया शिवसे अभिन्न है। जैसे लोहे में गरमी है तो अग्नि 
अवश्य ही उसमें आई है इसी प्रकार जीवों में ज्ञानक्रिया है तो अवश्य ही 
ईश्वर है। लोहा जलाता है माने लोहे में स्थित भ्नरिन जलाती है । दोनों 
की एकता स्वीकार करके ही लोहा जलाता है ऐसा प्रयोग है । इसी प्रकार 
जीव स्वतन्त्रता से जानता है या करता है माने जीव में स्थितशिव जानता 
या करता है । दोनों में ग्रभेद स्वीकार करके ही ऐसा प्रयोग संभव हैं । 
२. शक्ति शक्तिमान्‌ में ही रहती है । ईश्वर शक्ति जीव में तभी 
रह सकती है जब वह ईदवर हो । भ्रतः जीव का ईश्वरत्व मानना 
पड़ता है। 


- [इस प्रकार शिव की सर्वात्मता विषयक प्रश्न का उत्तर दे दिया गया] 


अब ज्ञान की स्वप्रकाशता और एकता सिद्ध करते हैँ: 

अयड्डटोध्यम्पट, इत्येवन्नानाप्रतीतिषु । 

अकंप्रभेव स्वज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते ।॥। २२॥ 
(पदच्छेदः) 


ग्यम्‌ घटः श्रंयस्‌ पटः इति एवम्‌ नानाप्रतोतिष्‌ । 
झर्कप्रभा इव स्वज्ञानम्‌* स्वयम्‌ एव प्रकाशते ॥ २२॥ 





हे «५ कह ४ 
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म (सान्वयार्थ:) 
अरकेप्रभा सूये के प्रकाश' | अयम्‌ = यह्‌ 
इव ' नको तरह पटः == कपड़ा 
स्वज्ञानम्‌ = द्रष्टा का स्वरूपभूत | इति = इस 
ज्ञान एवम्‌ = प्रकार से 
स्वयम्‌ ==खुद3 नानाप्रतीतिषु = भिन्न 5 अनुभवों में 
एव =ही प्रकाशते = प्रकाशित होरद्दा 
यम्‌ = यह हे । 
घट: - घडा 
व्याख्या 


१. सभी पदार्थों में वस्तुतः सूर्य का प्रकाश ही दृष्टिगोचर होता 
है । जैसे खोली चढ़े हुये तकिये की खोली ही तकियाकार बनी हुई 
दिखती है, तकिये की वास्तविकता का पता नहीं; ठीक उसी प्रकार 
प्रकाश चढ़े हुये पदार्थों में प्रकाश ही पदार्थाकार से भान होता है । अतः 
कह सकते हैं कि सूर्य प्रभा ही सारे पदार्थ रूप से बनादिख रहा है । प्रकाश 
की खोली इसलिये मानी कि प्रकाश के बिना किसी पदार्थ का दर्शन नहीं । 
ठीक इसी प्रकार आत्मा के ज्ञान के बिना किसी का ज्ञान नहीं इसलिये 
सारे अनुभव ज्ञान की खोली चढ़े हुये हैं । अतः ज्ञान ही सारे भकार 
धारण किये अनुभूत हो रहा है यह निःसन्दिग्ध है । जसे सुयंप्रभा 
स्वप्रकाश और एक है वैसे ही ज्ञान को भी स्वीकार करना पड़ता है। 

२. स्वस्य द्रष्टुः स्वरूपम्रुत ज्ञानं स्वज्ञानम्‌ । ज्ञान द्रष्टा का स्वरूप 
है यह कहकर आत्मा में ज्ञान रूपी शंका की निवृत्ति की गई है । ज्ञान 
को गुण स्वीकार करने पर आत्मा में जइता झ्रादि अनेक दोष 
झा जाते हैं। | 

३. ज्ञान का न तो परिणाम है और न ज्ञान का किसी के साथ 
संयोग है । स्वयं ज्ञान ही एक रूप से रहते हुये अनेक रूप से प्रतीत होता 
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है जैसे सूर्यं की रोशनी झरोखे में से दण्डादि रूप से प्रतीत होती है । 
ज्ञान को सहायक कारण की अपेक्षा नहीं । 
४, प्रतीतियों में नानात्व है । नानात्व का प्रकाशक तो एक ही है। 
व ज्ञानं तत्‌ इति पाठ भेदः 
२३ क 
ज्ञानं न चेत्स्वयं सिद्धञ्जगदन्धन्तमो भवेत्‌ । 
(पदच्छेदः) 
ज्ञानम्‌ न चेत्‌ स्वयम्‌ सिद्धम्‌ जगत्‌ श्रन्धम्‌ तमः भवत्‌ । 
(सान्वयार्थ:) . 


ज्ञानम्‌ =ज्ञान चेत्‌ =यदि (तो) 
स्वयम्‌ =स्वयं ) जगत्‌ =संसार 
सिद्धम्‌ =सिद्ध (प्रकाश) गन्धम्‌ =ग्रन्धा 
न न्न हो तमः = अन्धका रमय 
भवेत्‌ =हो जायगा* । 
व्याख्या 


१. ज्ञान को दूसरे से प्रकाशित मानने पर वह दूसरा अज्ञान रूप 
होगा और अज्ञान कसे ज्ञान को उत्पन्न कर सकता है । ज्ञानरूप मानने 
पर वह ज्ञान इस ज्ञान से भिन्न है या अभिन्न । अभिन्न तो माना नहीं 
जायगा । भिन्न मानने पर वह ज्ञान स्वयं प्रकाश है या नहीं । यदि है तो 
पुर्व ज्ञान को हो स्वयं प्रकाश क्‍यों न माना जाय । यदि नहीं तो ग्रन- 


वस्था, चक्रिका, अन्योन्याश्रय भ्रादि दोष अवश्य आवेगे । अतः ज्ञानको 


स्वप्रकाश मानना ही पड़ता है ! 


२. ज्ञान के कारण ही पदार्थ सिद्ध होता है। घट का ज्ञान होते 
पर ही घट सिद्ध होता है। यदि ज्ञान मी प्रकाश रूप न होगा तो कोई. 


भी पदार्थ सिद्ध न हो सकेगा । से अत 
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घट में घटज्ञान प्रमाण है पर घटज्ञान स्वतः प्रमाण है । घटज्ञान में 
क्या प्रमाण है ऐसा पूछने पर स्वयंसिद्धता ही हेतु हो सकता है । घटज्ञान 
को श्रसिद्ध मानने पर घटस्वतः ही ग्रसिद्ध हो जायगा । अतः ज्ञान को स्वयं 
सिद्ध माना गया है । ज्ञान चाहे प्रमा हो या भ्रम हो स्वतः प्रमाण है । 
२३ ख-- 
ईश्वर में ज्ञानरू्पता सिद्ध होने पर भी निराकार में क्रिया कंसे 
बनेगी ऐसी शांका होने पर-- 
न चेदस्य क्रिया काचिद्‌ व्यवहारः कथं भवेत्‌ ।।२३।। 
(पदच्छेदः) 
न चेत्‌ प्रस्य क्रिया काचित्‌ व्यदहारः कथम्‌ भदेत्‌ ॥२३॥ 
( सान्वयार्थः ) 


ग्रस्य =इस (परमेश्वर) की चेत्‌ = यदि (तो) 

काचित्‌ = कोई भी कथम्‌ =किस प्रकार 

क्रिया क्रिया व्यवहारः व्यवहार” 

न. =नहो भवेत्‌ =होगा। 
व्याख्या 


१. परमेश्वर के विषय में सृष्टिस्थितिलय आदि क्रियाएं शास्त्र 
में एवं लोक में प्रसिद्ध हूँ । इस व्यवहार सिद्धि के लिये क्रिया मानना 
ग्रावरयक है । 

_ वस्तुतस्तु यदि परमेइवर में क्रिया न मानी जायगी तौ संसार के 
व्यवहार का ही लोप हो जायगा। क्योंकि संसार में कर्मफलप्रदाता 
सर्वान्तर्यामी होने से ईइवर ही हो सकता है। संसार में क्रिया का 
प्रारभक भी ईश्वर के सिवाय कौन हो सकेगा । पाश्चात्य दार्शनिक उसे 


ही ७०४० ०४९7 प्रचल चालक कहते हैं। संसार के नियामक 
रूप से भी उसमें क्रिया हे । विचारहृष्टि से तो ज्ञान और क्रिया एकाश्रया 


होती हैं। ग्रतः ज्ञानस्वरूपसिद्ध होने पर क्रियास्वरूप तो स्वतः सिद्ध 


होता है । 
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अमूर्त में क्रिया नहीं हो सकती यह तो श्रमूतं वायु की क्रिया के 
अनुभव से हो परिइतंव्य है । निरवयव में क्रिया की असंभवता कहने पर 
मायिक सावथवत्व से निराकरण समभना चाहिये । संथा पंरमेश्वर में 
क्रिया स्वीकार करना ही पड़ता है । सामान्यत: वेदान्ती ज्ञान पर जितना 
बिचार करता है क्रिया पर नहीं । पर भइ्तदर्शन में सिद्धान्ततः दोनों 
का समन्वय है । प्रत्यभिज्ञा, त्रिपुरा, रिक, वासिष्ठ आदि ग्रन्थों में इसका 
विस्तार है । ब्रह्मसूत्रों में भी बादरायण ने इसे पुष्ट किया है । ग्रतः 
भगवत्पादाचार्य और सुरेब्वराचार्य के ग्रन्थों में यह कोई नवीन विचार- 
धारा नहीं हैं पर प्राचीन निगमागम पर आधारित हूँ। श्रोदक्षि णामुति 
का त्रिपुरा से घनिष्ठ संवन्ध है यह विपरश्चितों से छिपा नहों हैं। 


---२४-- 
परमेश्वर में क्रिया का प्रकार बताते हैं :--- 
क्रिया नाम परिस्पन्दपरिणामस्वरूपिणी । 
स्पन्दमाने बहिरज्ञाने तदङ कुरवदुःद्ववेत्‌ ॥ २४॥ 
(पदच्छेद:) 
क्रिया नाम परिस्पन्दपरिणामस्वरूपिणी । 
स्पन्दमाने बहिः ज्ञाने तदङ कुरवत्‌ उद्भवेत्‌ || २४ ॥ 
(सान्वयार्थः) 
क्रिया=क्रियाका . १.  स्पन्दमाने=चलने पर 
नाम न्-लक्षण है तदङ्क रवत = ज्ञान के ग्रंकुर 
परिस्पन्दपरिणाम-) चलना | [ को तरह 
स्वरूपिणी | परिणाम उद्भवेत्‌ (क्रिया) | 
करना उत्पन्नः होतो. 
. ज्ञाने=ज्ञान के. 


बहिः = बाहिर की. झोर 
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व्याख्या 


१. परिस्पन्द अर्थात्‌ गति या चलना । स्पन्दन ही ज्ञान का स्वरूप 
है भ्रतः ज्ञान और स्पन्दन साथ ही रहते हैं। इसमें देश काल का परि- 
वर्तेन है पदार्थ का परिवर्तन नहीं । परिणाम में पदार्थ का परिवतंन है । 
इस दृष्टि से भेद है पर' परिवर्तन ही क्रिया का रूप है। एक देश 
में भी स्पन्दन होता है तो काल में परिवर्तन होने पर ही होता है । 

२. ज्ञान में उपाधि से गति होती है मन रूपी उपाधि से सम्बन्धित 
होकर इन्द्रियों के द्वार से मन की वृत्ति के साथ ही ज्ञान वाहिर जाता 
है । वहाँ विषय से सम्बन्धित होने पर ही वैषयिक ज्ञान होता है । .ग्रतः 
असूत निरवयव ज्ञान में क्रिया स्पष्ट हैं । . 

३. ज्ञान का अंकुर हो क्रिया है अर्थात्‌ क्रिया ज्ञान से ही उत्पन्न 
होती है । मन आर प्राण का नित्यसम्बन्ध है अतः मन में गति होने 
पर प्राण में स्पन्दन अवद्यंभावो है । विपयप्रदंश में ज्ञान के पहुँचने पर 
ही प्राण की क्रिया होती है अर्थात्‌ पदार्थज्ञानाधीन ही स्थुल क्रिया है। 
ज्ञात पदार्थ अर्थात्‌ जो पदार्थं ज्ञान से व्याप्त है उस में कुछ विशेषता 
लाने के लिये ही क्रिया की जाती है । अतः ज्ञान के आश्रय मन में स्थित 


प्राण से ही सारी क्रियाएं होती है। श्रतः ज्ञान से क्रिया की उत्पत्ति 
माननी पड़ती है । 


ज्ञान का भ्रुर प्राणक्रिया का तात्पये भ्राधुनिक झारीरविज्ञान की दृष्टि 
से यह भी हो सकता है कि प्रत्येक मानस व्यापार का एक प्रभाव शारीर- 
संस्थान पर पड़ता है। (Each mental wave has 2 corresponding . 
Physiological wave in the brain matteः.) कुछ (Behaviourist) 
आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानसिक परिवंतनों को शारीरिक परिवतंनों का 
कार्य मानते. हैं । दोनों मे समानान्तरता है यह तो निविवाद है पर वेदान्त 
में ज्ञान का श्रंकुर क्रिया स्वीकृत है, क्रिया का अंकुर ज्ञान नहीं । अनुभव 
में ज्ञान के वाद ही क्रिया श्राती है। शारिरिक परिवतंन से मानसानुभेंव 
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कराना रूपी कारण तो अति तुच्छ है क्योंकि वहाँ वासनाजन्यता होने से 
स्मृतिरूपता है । इसीलिये भगवान सुरेश्वराचायं वहिविषयक ज्ञान 
को ही बीज स्वीकार करते हैं । 

४. अन्तर्यामी परमेश्वर की सन्निधि के श्रधीन ही प्राण क्रिया 
सिद्ध होने पर कहीं भी किसी भी जीव में दृष्ट क्रिया उसकी ही स्वीकार 
करनी पड़ती है । (ह० चतुर्थोल्लास ७-८) 

परिस्पन्द का स्वरूप बताकर क्रिया के कार्य का निरूपण करते हुये 
परिणामरूपा व्यक्त क्रिया को उदाहरणों के द्वारा बताते हैं :-- 

उत्पाद्यप्राप्यसंस्कार्यविकार्योपाश्रया क्रिया । 

करोतिगच्छत्युन्माष्टि छिनत्तीति प्रतीयते ।।२५॥। 
(पदच्छेदः) 
उत्पाद्य=प्राप्य-सरस्कार्य-विकार्योपाश्रया क्रिया । 

करोति गच्छति उन्माष्टि छिनत्ति इति प्रतीयते ॥ २५॥ 





(सान्वयाथं:) 
| बनाना (बनने वाले | करोति =करता है, 
पदार्थ) 
उत्पादय | पहुँचना (पहुँचने वाले | गच्छति =जाता है, 
स्थान 
क | शुद्ध करना (संस्कृत | उन्माष्ट=माँजता है, 
| पदार्थ 
विकार्य | बदलना (विकृत पदार्थ) छिनत्ति --काठता है 
| रूप से हीरे (के 
| आश्रय से ही) =इस प्रकार से [ 
क्रिया क्रिया प्रतीयते --अनुभव में श्राती है । 
व्याख्या कुड: 


१. उत्पन्तादि होने वाले पदार्थ अर्थात्‌ कमंकारक के आशयसे | 


MDS Se 22% के कट सड 
क ५३२ ट र ७ ~ 
~ > कि 
णि > “मोते he 
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हो परिणामरूपा क्रिया की प्रतीति है । यहाँ चारों दृष्टान्त यथाक्रम 
समभना चाहिये । 
२. इन चार से श्रतिरिक्त क्रिया का और कोई फल नहीं है । 
सारी क्रियायें इन चार के भ्रन्तगंत ही है । 
| ज 
इस प्रकार ज्ञान क्रिया को ईरवराश्रित सिद्ध करके वही श्रल्पज्ञ श्रोर 
सर्वज्ञ उपाघिभेद से है यह बताकर उसके सजातीयादित्रिविध भेद का 
निराकरण करके एकता सिद्ध करते हैं :--- 
शिवो ब्रह्मादिदेहेषु सवज्ञ इति भासते । 
देवतिर्यङ मनुष्येषु किञ्चिज्ज्ञस्तारतम्यतः ।। २६ ॥। 
| (पदच्छेदः) 
शिवः ब्रह्माददेहेष॒ सबज्ञः इति भासते । 
देवतियंद्भधनुष्येष किचिज्ज्ञः तारतम्यतः ॥ २६ ॥ 
| ( सान्वयार्थः ) 


बिव =षिव ही देव=तिर्यंङ -मनुष्येषु=(एवं) देवता, 
्रह्मादिदेहेषु = ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, पशु, मानव 
इन्द्र झादि शरीरों ग्रादियो में 

में तारतम्यतः "नकम या भ्रधिकः 

सवंज्ञः =सवंज्ञः हैं रूप से 

इति इस प्रकार से किचिज्ज्ञः =ग्रल्पज्ञ 

भासते . ==प्रतीत होता है; (भासते ==प्रतीत होता है ।) 

व्याख्या 


१. जिस देह में सवंज्ञता की प्रतीति है उस देही को हम सवज्ञ 
कहते हैं पर वस्तुतः उस देह की उपाधि से शिव ही सर्वज्ञ है । ठीक इसी 
प्रकार भ्रन्यदेह की उपाधि से शिव ही अल्पज्ञ है । जैसे घटरूपी उपाधि से 


'प्राकाश ही कम जगह वाला है श्रौर दुर्गहंपी उपाधि से वही अधिक जगह . 
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वाला है। उपाधि वाले आकाश को ही न्यूनता अधिकता है, उपाधि 
की नहीं । 
--२७--- 
भूलोक में ज्ञान की तारतम्यता का निर्देश करते हैं-- 
जरायुजो5ण्डजश्चेवं स्वेदजः पुनरुद्धिदः । 
एते चतुविधाः पूर्वक्रमशोन्यूनवृत्तयः ॥ २७ ॥ 
(पदच्छेदः) 
जरागुजः ग्रण्डजः च एंव स्वेदजः पुनःउद्धिदः । 
एते चर्तावधाः + पुर्वक्रमशः न्यूनवृत्तयः ॥ २७॥ 
(सान्वयार्थेः) 
जरायुज:--गर्भ से उत्पन्न होने वाले | उद्धिदः =जमीन फोड़ कर 


(पशु) निकलनेवाले (वृक्ष) 
एवं ""और एता चे 
अण्डजः --अण्डे से उत्पन्न होने | चतुविधाः चार) प्रकार के 

वाले (पक्षी) (प्राणी) 
च :ऱश्रौर पूर्वंक्रमशः पहले पहले को भ्रपेक्षा 
स्वेदजः --पसीने से उत्पन्न होने क्रम से 

वाले (जए) : | न्यूतवृत्तयः = कम ज्ञान वाले हुँ। 
पुनः =भ्रौर | 

व्याख्या 


१- यह भेद प्राचीनों की घारणानुसार किया गया है। वेदान्त का 
झाग्रह इस प्रकार के वर्गोकरण में नहीं है । जो भी वर्गीकरण होगा 
उसमें ज्ञान का तारतम्य तो रहेगा ही । 

२८ 
आब उपोधिकृत भेद की वास्तविकता का निराकरण करते हैं--- 


कएव इति वा पाठः । + धराः देहाः क्रमशः पाठभेद । | 
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ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ता स्वप्नकल्पेव कल्पना । 
साक्षात्कृतेबनवच्छिन्नप्रकाशे परमात्मनि ॥ २८॥ 
(पदच्छेदः) 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ता स्वप्नकल्पा एव कल्पना । 
साक्षात्कृते भ्रनवध्छिन्न* प्रकार परमात्मनि ॥ २८॥ 
( सान्वयार्थः ) 
अनवच्छिन्न- | _ त्रिविध परिच्छेद | ब्रह्मादिस्तम्व-) ब्रह्मा से लेकर 
प्रकाशे | _ रहित ज्ञानस्वरूप | पयन्ता | _. तिनके तक 
परमात्मनि = परमात्मा का स्वप्नकल्पा =स्वप्न की तरह 


साक्षात्कृते = अपरोक्षानुभव* | एव =ही 
हो जाने पर कल्पना = सारी कल्पनाएँ४ 
(ह) 
व्याक्या 


१. संसार के पदार्थ देशकाल वस्तु से परिच्छिन्न होते हैं। परमे- 
इवर इन तीनों से ग्रपरिच्छिन्न है । ग्रर्थात्‌ सावंदेदिक, सार्वकालिक श्रौर 
सवंव्यापक है । | 

२. निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से वेदान्तवाक्र्य जन्य ज्ञान के 
परिपवव हो जाने पर जो सहजस्थिति हो जाती है उस काल में ही 
अपरोक्षानुभव होता है । 

३. स्वप्न व्यष्टि दोष और तूलाज्ञान का परिणाम है । जाग्रत्‌ 
शिव की शवित और मूलाज्ञान का परिणाम है । यह बौद्धो के क्षणिक 
विज्ञान से भेद है । पर मिथ्यात्व दोनों में समान है । ग्रतः वैदिक राद्धान्त 
में जागू स्वप्न के समान है, स्वप्न नहीं | जैसे जगने पर सहसा स्वप्न 
विलीन हो जाता है, वैसे ही ज्ञान होने पर जाग्रत भी लय ही जाता है। 


*#कृतेनवच्छिन्ने इति वा पाठ: | | ।: 
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४. जिस प्रकार कल्पना जानस्वरूप है दसे ही जगत्‌ भी ज्ञानस्वरूप 
है। ज्ञात शे भिन्न कुछ सिद्ध होता नहीं श्रतः सभी को कल्पना मानना 
उत्तित ही दै । पर यह जीवकल्पना नहीं, शिवज्ञानात्मक कल्पना है । 

५. गततारों ओर संसार का वास्तविक सम्बन्ध नहीं है यह 
दिखाने के सिये यहाँ दे को मूल इलो ही कहा 1 


ग्रणोरणीयान्महतो महीयानितिवेददाक । 
रुद्रोपनिपदप्येवं स्तौतिसर्वात्मकं शहिद ॥ २६ ॥। 
| पदच्छद:) 
अणोः अणोयान्‌ महतः महीयान्‌ इति चेदबाक ` 
रुद्रोपनिषद्‌ झपि एवम्‌+ स्तौति तर्वात्स्कड चस ॥। सॐ 1 
(सान्वयार्थ: ) | 


= ने 


ग्रणोः == परभाणु से | ए 
भ्रणीयान्‌ == श्चि लघु (झोर) | स्ड्रोग्ञणद वज उपिम 
| 
| 









महत == स्थापक महत्तत्त्व से 
महीयान्‌ = अति बृहत्‌ | 
इसि = इशप्रकारसे' | शिव व्ञहिसको | 
मेदां == तेते वाणी | स्लो =ल्तुत्तिकण्पीक्ै | 
१, पर्वका बताते के लिए ही सृधन शर झर ख्या बसपा हैँ ॥ | 
२, क्रृंप्ताम॑जुर्तेद की स्वेताश्वतर झाला को मंतोप्रमिपद २ 
हं मत्र है । ने तक जो प्रत्माक्षानुमात सिद्ध करिया था उसी को 
यहाँ श्रि प्रमा शें पुष्ठ किया है। | किव य 


नकर 
SPF ES ७ 


| 
hres 
॥ 
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३. कृष्णयजुर्वेद की रुद्रोपनिषद्‌ में मंत्र १७--२४ तक देखना 
चाहिये । 
४. जिस प्रकार यहाँ मुखरदक्षिणामूति भगवान्‌ भाष्यकार का 
सर्वात्मभाव से शिवस्तवन है उसी प्रकार वहाँ भी परमगुरु शंकर का 
स्तव है । | 
३ ०--- 
झवशिष्ट पदद्दय का अर्थ करते हैं:--- 
ईदवरो गुरुरात्मेतिसूतिभेदविभागिने । 
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणासूतयेनमः ॥ ३० ॥ 
(पदच्छेद:) 
ईदवरः गुरः आत्मा इति सतिभेदविभागिने% । 
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूतये नमः ॥ ३० ॥ 
(सान्वयार्थः) 


ईश्वरः = परमेश्वर, व्योम- । _ आकाश के समान 
गुरु; = गुरु वद्व्याप्त | _ व्यापक देह वाले 
आत्मा = और झात्मा देहाय 
इति = इन दक्षिणामूर्तये = श्री दक्षिणामूति 
मूतिभेद- ) (तीनों) भ्राकारों के को 
विभागिने | =भेद का नाश करने | नमः = नमस्कार है । 

चाले, | 

व्याख्या 


१. नमस्कार का अर्थ ग्रात्मसमर्पण है क्योंकि ऐसे व्यापक तत्त्व 
को शरीर से नमस्कार असम्भव दै । 


र | ग्रथवा § 
ईर, गुरु और भ्रात्मा इन तीनों मूर्तियों में अपने को बांटने वाले 
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पर वास्तव में आकाश की तरह निविभाग भगवान दक्षिणामूर्ति को 
नमस्कार है । 


#त्रयविभागिने वा भेदाद्विभागिने वा त्रयविभेदिने इति वा पाठमेदा 


--३ १-- दे 
ति श्रीदक्षिणामुतिस्तोत्राथंप्रतिपादके । 
प्रबन्धे मानसोल्लासे*प्रथमोल्लाससंग्रहः ॥ ३१॥ | 


इस प्रकार श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्र के अर्थ का निरूपण करने वाले 
मानसोल्लास नामक प्रबन्ध का प्रथमोल्लास संक्षेप से समाप्त हुआ । 





अथ हितोथोल्लाससंग्रह' 


श्रात्मा मुलकारण म्‌ 
प्रथमोल्लास में आत्मा को ही विश्व का एकमात्र भ्रभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण प्रतिपादित किया । भ्रव इस वैदिक सिद्धान्त का निरादर 
करके ात्मा से भिन्न तत्त्वों को सत्य और जगत्कारण रूप से प्रतिपादित 
करने वाले जगतसत्यवादी द्व॑ तियों का खण्डन करते हैं। 
सवं प्रथम महषि कणाद के वँशेषिक पक्ष को बताते हे 
उपादानंप्रपञ्चस्य संयुक्ताः परमाणवः । 
मृदन्वितो घटस्तस्माञ्भासते नेशव रान्विततः ॥ १ ॥ 
( पदच्छेदः ) 
उपादानम्‌ प्रपञ्चस्य संयुक्ताः परमाणवः । 
मृदन्वितः घटः तस्मात्‌ भासते न ईश्वरान्वितः । 


१॥ 


(सान्वयाथं:) 
संयुक्ताः = मिले हुए तस्मात्‌ = इसीलिये 
परमाणवः = परमाणु" घटः = घडा 
प्रपंचस्य = संसार के, मुदन्वितः == मिट्टी3 से युक्त 
उपादानम्‌ = उपादान कारण | भासते = दिखाई देता है, 
है | ईश्वरान्वित; = ईश्वर से युक्त 
न = नहीं (दिखाई देता) 


अ व्याख्या 

१. परमसूक्ष्मनिरवयव द्रव्य विशेष हो भ्रापस में मिलकर सारे 
सावयव कार्य रूपी जगत्‌ के पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। आधुनिक 
वेज्ञानिको की भी इसी प्रकार की मान्यता है वैशेषिक दशन में द्रव्य, गुण, 
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कम, समवाय, सामान्य, विशेष केवल छ पदार्थ स्वीकृत हैं | इनमें नित्य 
द्रव्य (परमाणु, आकाश आदि), नित्य गुण, सामान्य, विशेष ओर 
समवाय तो कारण से उत्पन्न ही नहीं हैं । अनित्य द्रव्य परमाणुओं से 
उत्पन्न हे । अनित्य गुण भी अनित्य द्रव्य में रहने वाला होने से द्रव्य के . 
कारण केग्रधीन है । क्रिया भी द्रव्य में होने से तदधीन है । अतः परमाणु 
ही मिलकर संसार के कारण बनते हैं। 

२. उपादान कारण उसे कहते हैं जो स्वयं कार्यरूप से परिणत 
होता है । जंसे मिट्टी ही घटाकार से बनती हे । ग्रतः घट का उपादान 
कारणा मिट्टी हुआ । न्याय-वेशेषिक मत में परमाणु ही जगदाकार से 
बनते हैं । 

३. कार्य में उपादान कारणा हमेशा रहता है और उसकी स्पष्ट 
प्रतीति होती है। जैसे घड़े में मिट्टी या कपड़े में धागा । संसार के पदार्थे 
ग्रचेतनता से युवत ही सवंदा प्रतीत होते हैं भ्रतः उनका उपादान कारण 
कोई अचेतन तत्त्व ही होना चाहिये, चेतन ईश्वर नहीं । कोई भी पदार्थ 
ईदवर, अर्थात्‌ आत्मा से समन्वित नहीं पाया जाता । यहाँ निम्न अनुमान: 
समभना चाहिये 

 जगत्पदार्थाः , ्रचेतनोपादानकाः श्रचेतनान्विततया भासमानत्वात्‌, यः 
स्वसत्तायां यदन्वितो नियमेन भासते स॒तदुपमुदानको इष्टः, यथा मृदः 
स्विततयावभासमानो घटो मुदुपादानकः, तथा चेमे, तस्मात्तथेति ॥ 


—२-— 
द्रव्य का कारण अचेतन परमाणु स्वीकार करने पर मी गुण का 
कारण परमेश्वर, हो इसका निराकरण किंयाजाता हैः 


' परमाणुगता एव गुणा रूपरसादय: । 
कार्ये समानजातीयमारभन्तेगुणान्तरम्‌ ।। २ ॥ 
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(पदच्छेदः) 
परमाणुगताः एव गुणाः रूपरसादयः । 
कायं समानजातोयम्‌ ग्रारभन्ते ग्रुणान्तरम्‌ ॥ २ ॥ 


(सान्वयार्थेः) 
परमाणुगताः = परमाणु में*रहने | कार्ये = उत्पन्न होने 
` वाले!' वाले पदार्थ में 
रूपरसायदयः = रूप रस आदि | समानजातीयम्‌==ग्रपने ही प्रकार 
गुणः = गुण के 
एव = ही गुणान्तरम्‌ = भिन्नऽ गुणों का 
\ घ्रारभन्ते = प्रारम्भ करते 

व्याख्या 


१. जो गुण कारण परमाणु में हैं वे ही गुण कायं में वैसे ही गुण 
को उत्पन्न करते हँ । जैसे तंतुगत रंग ही पटगत रंग का कारण है। 
यदि परमाणु निंगु ण होते तो कार्य में गुणोत्पत्ति के लिये कारणान्तर 
मानना पड़ता पर परमाणुओं में सगुणता है । वह सगुणता अव्यक्त 
है यह बात दूसरी है । परमाणुओों के संयोग से वह व्यक्त हो जाती है । 

२. समान जातीय गुण ही उत्पन्न करते हैं यह विशेष गुणों के 
अभिप्राय से कहा गया है । क्योंकि इनके मत में भी परमाण्वादि में रहने 
वाले संख्या के कारण द्व्यणुकादि का परिणाम है, एवं परत्व 
अपरत्व का दिशा ग्रोर काल का पदार्थ से संयोग कारण खूप से स्वीकृत 
किया गया है। 

३, कणाद के सिद्धान्त में पटगत रंग औौर तंतुगत रंग भिन्न गुण 
हैं । दोनों का जन्यजनकभावसंबन्ध है । इस हृष्टि से यहाँ भिन्न गुण 
कहा है । अत्यन्त भिन्न रूप रस का कारण नहीं बन सकता इसका 
बताने के लिये समानजातीय कह दिया । 
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४. परमाणु और उनके गुण सारे जागतिक पदार्थ एवं उनके 
गुणों को उत्पन्न करते हैं, अतः ईश्‍वर को उपादान कारणता भंग हो 
जाती है । 

ण्य >> 
लोक प्रसिद्ध एवं वेदोक्त ईदवर कारणता का फिर क्या होगा ऐसी 
शंका होने पर कणादानुयायी वेदिक होने के नाते परमेश्वर को निमित्त 
कारण स्वीकार करता है । वैशेषिक मत में कारण तीन प्रकार के हैं 
गतः प्रथम कारण का निरूपण किया जाता है :-- 
कायं यत्र समन्वेति कारणं समवायितत्‌ । 
चक्राद्यं साधनं यत्त॒ घटस्यासमवायितत्‌ ॥ ३ ॥ 
( पदच्छेदः ) 

कार्यम्‌ यत्र समन्वेति कारणम्‌ समवायि तत्‌ । 

चक्ऋाद्यम्‌ साधनम्‌ यत्‌ तु घटस्य असमवायि तत्‌ ॥ ३*।। 
( सान्वयार्थंः) 


यत्र == जहाँ ^ यत्‌ == जो 

कायंम्‌ कार्य तु न्ऱ्तो 

समन्वेति सर्वदा रहता है | चक्राद्यम्‌ =चक्का आदि . 

तत्‌ वह्‌ । साधनम्‌ =साघन हैं 

समवायि = समवायी तत्‌ =वह्‌ 

कारणम्‌ = कारण है । घटस्य “घड़े का 

असमवायि =न्तिमित्तः कारण 
है । 
व्याख्या 


१, यस्मिन्‌ समवायसम्बन्धसम्बद्ध कार्यं जायते तत्समवायि 
कारणम्‌ । यही वेदास्तियों में उपादान कारण कहा जाता है । जैसे मिट्टी 
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में ही सर्वदा घड़ा रहता है । मिट्टी से घडे को कभी अलग नहीं किया 
जा सकता । 

२. यत्समवायेतरसम्वन्धसम्बद्धद्धुर्योत्पत्तिका रणन्तन्निमित्तम्‌। यहाँ 
जो समवायी न हो वह ग्रसमवायी ऐसा अर्थ करके निमित्त कारण यह 
ग्रथ सिद्ध होता है । निमित्त कारण चक्क दण्ड आदि और कार्य घट अलग 
ही रहते हैं। निमित्त कारण कार्योत्पत्ति के लिये प्रावश्यक होने पर भी 
स्थिति के लिये आवश्यक नहीं । 

—¥— 
समवायिनि तिष्ठेद्यत्‌ समवाय्याश्रये तथा । 
कार्येऽवघृतसामर्थ्यङ कल्प्यतेऽसमवायितत्‌ । ४॥ 

( पदच्छेदः ) 
समवायिनि तिष्ठत्‌ यत्‌ समवाय्याश्रये तथा । 
कार्ये प्रवतसामर्थ्यंम्‌ कल्प्यते असमवायि तत्‌ ॥ ४ ॥ 


( सान्वयारथंः) 

यत्‌ =जो कार्ये -- कायं उत्पन्न 
समवायिनि = समवायी कारण करने में 

मेत भ्रवधृततसामथ्येम्‌ -- अत्यन्त ग्रावद- 
(वा) = (या) । यकउ हो 
समवाय्याश्रये = समवायी कारण | तत्‌ =वह्‌ 

के ग्राश्रय में ्रसमवायि ==श्रसमवायी 
तिष्ठेत्‌ रहे कारण 
तथा न्स्तथा कल्प्यते = माना जाता है । 

| ् व्याख्या - 


१, स्वकार्यस्य समवायो यस्मिन्‌ तत्समवायि, तस्मिन्‌ यत्तिष्ठेतु 
तदसमवायि । भ्रनेन कार्येकार्थंसमवायलक्षणा प्रत्यासत्तिरुक्ता । ठी 


HINES 


` आत्मा मूलकारणम्‌ ४९ 


कपड़े के समवायी कारण धागों में घागों का संयोग रहता है म्तः 
'तन्तुसंयोग श्रसमवायी कारण है। 

। २. स्वकार्यसमवायिकारणास्याश्चये यत्तिष्ठे्तञ्चासमवायिः। ` श्रनेन 
कारण कार्थसमवायरूपा प्रत्यास त्तिरक्ता । 

कपड़े के समवायि कारण तंतुझों में रहने वाला रूप । 

धागे का रंग कपड़े के रंग का ग्रसमवायीकारण है क्योंकि धागे का 
रंग कपड़े के रंग को उत्पन्न करता है एवं उस धागे में रहता है जो 
कपड़े का समवायीकारण है । 

कपड़ा कपड़े के रंग का समवायी कारण है क्योंकि कपड़े का रम 
कपड़े में सवंदा रहता है । 

३. तंतुत्व वगैरः भ्रन्यथासिद्ध कारण भी श्रसमवायी कारण न 
मान लिये जावें प्रत; कार्य के लिये आवश्यक कह दिया गया । अतः 
अनन्यथासिद्ध ही असमवायी कारण हो सकता है। 

| ५ क 
इस प्रकार त्रिविध कारण को बताकर ईश्वर की कारणता बताते 
निसित्तङ्कारणनतेषामीखरश्च कुलालवत्‌ । 
(पदच्छेदः) 
निमित्तम्‌ कारणम्‌ तेषाम्‌ ईश्वरः च कुलालवत्‌ ॥ ५ क ॥ 
(सान्वयार्थः) 
च +-शौर इईवरः =ईश्वर _ 
तेषाम्‌ = उन वैशेषिक और | कुलालवत्‌ =ङुम्हार की तरह 
नैयायिकों के या उन | निमित्तम्‌ =निमित्त 
सभी कार्यों में कारणम्‌. =कारण हैं। 
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व्याख्या 

१. अ्रन्यनिमित्त कारणों के होने पर भी कार्यमात्र में ईदवर की 
निमित्त कारणता है क्योंकि चेतन के बिना अचेतन में प्रवृत्ति श्रसंभव है 
यहाँ निम्न अनुमान समझना चाहिये-- 

विमतं चेतनाधिष्ठिताचेतनकारणकं, कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । 

[ ईश्‍वर को निमित्त कारणा स्वीकार करके लोक और वेदप्रसिद्धि 
भी संगत हो जाती है । वेदान्तियों का केवल ईश्वर कारणवाद सर्वा- 
नुभवविरुद्ध होने से सवंथा त्याज्य है । वस्तुतः वैदिकसिद्धान्त को छोड़ 
सभी संसार के मत मजहब इसी निमित्त. कारणवाद को स्वीकार करते 
हैं । ईव्वरसिद्धि भी इसी प्रकार हो सकती है। ] 

उ भन्द कल 

कणाद.और गौतम के मत का उपसंहार करते हैं :--- 

यत्कार्यजुजायते यस्मात्तस्मिन्‌ तत्प्रतितिष्ठिति ॥ ५ ॥ 

मृत्तिकायाच्वटस्तन्तौ पटस्स्वणंऽङ्गलीयकम्‌ । 

इति वैशेषिकाः प्राहुस्तथा नेयायिका ग्रपि ॥ ६॥ 

( पदच्छेद: ) 

यत्‌ कार्येसु जायते यस्मात्‌ तस्मिन्‌ तत्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ५ ॥ 

मृत्तिकायाम्‌ घटः तन्तौ पटः स्वर्ण श्रङ्ग,लीयकस्‌ । 

. इति वेदोषिकाः प्राहुः तथा नेयायिकाः अपि ॥ ६॥ 








(सान्वयार्थः) 
यत्‌ =जो | तत्‌ =चह्‌ (कार्य) 
कार्यम्‌ =कायं तस्मिन्‌ =उसमें ( उपादान 
यस्मात्‌ =जिससे (उपादान कारण में) 
कारण से) ` प्रतितिष्ठति =सवंदा रहता है, 
जायते =उतमन्न होता है; । (यथा) =जैसे >. 1 


PP PE IE TE Pe 
= sg os ERP RT 1 





मृत्तिकायाम्‌ मिट्टी में वेशेषिकाः ==वेशेषिकों में 
घटः = घड़ा, तथा =तथा 

तन्तौ = धागे में नैयायिकाः =नैयायिकों ने 
पटः = कपड़ा गपि -=भी^ 

` स्वरं = (ओर) सोने में | प्राहुः =सिद्धान्त स्थापित 
ग्रंगुलीयकम्‌ =अ्नंगुठी किया है। 
इति = इस प्रकार 
व्याख्या 


स्वीकार करते हैं, यद्यपि प्रतिपादन नहीं करते ॥ परवर्ती काल में तो 
वैशेषिक मत इतना निराधार हो गया कि प्रायः नैयायिकों ने ही उसकी 


भात्मा सूलकाररणम्‌ . ५१ 


१. यद्यपि यह मत वैशेषिको का है पर नैयायिक भी इसको 





रक्षा की है। . 


०-3 = 


अब निरीइवर सांख्य के मत का प्रतिपादन करते हैं जिसमें चेतन 


की निमित्तकारणाता भी स्वीकार नहीं की गई हैं :--- 


रजस्सत्त्व तमश्चेति प्रधानस्य गुणास्त्रयः । 
रजो रक्तभूचलन्तेषु सत्त्वं शुक्लं प्रकाशकम्‌ । ७ ॥ 
तमः कृष्णञ्चावरकं सृष्टिस्थित्यन्तहेतवः । 
इतिसांख्याइच भाषन्ते तेषां दुषणमुच्यते || ८ ॥ 

( पदच्छेदः ) 
रजः सत्त्वम्‌ तमः च इति प्रधानस्य गुणाः त्रयः । 
रजः रक्तम्‌ चलम्‌ तेषु सत्वम्‌ शुक्लम्‌ प्रकाशकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमः कृष्णम्‌ च आवरकम्‌ सुष्टिस्थित्यन्तहेतवः । . 
इति साङ्कयाः च भाषन्ते तेषाम्‌ दूषणम्‌ उच्यते ॥ ८॥। 
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(सान्वयाथे:) 
प्रधानस्य प्रधान) के | सत्त्व =सत््वः 
रज; = रज, शुक्लम्‌ = सफेद (ओर) 
सत्वम्‌ == सत्त्व प्रकाशकम्‌ = ज्ञान कराने चाला 
तम; ` "त्तम. तमः नतम 
इति ह रार | इष्टाम्‌ काला (भोर) ३ 
त्रयः = तीन झावरकम्‌ =ढंकने वाला है 
गुणाः गुण इति सा 


सांख्याः -८साँख्य मतानुयायी“ 


त्यन्तहेतवः | en भाषन्ते न= बतलाते हँ || के 
| के कारण हैं। | घ “और (इस स्तोत्र ) 
तेषु . =उन गुणों में | तेषाम्‌ =उन सांख्यवा दियों९की 


रजः __.रज४ ` | दूषणम्‌ =भ्रूल 
. र्तमून््लाल^ (और) | उच्यते = बताई जाती हैत । 
चलम्‌ ` “ =गतिमान्‌ है | 


व्याख्या 


RT PR “>> 


१. प्रधान सांख्यवादियों का प्रकृति के लिये पारिभाषिक शब्द हैत | 
बन्ध, मोक्ष, भोग प्रादि सभी में प्रधान होने के कारण ही ऐसा कहा | 
गया है । अथवा इसमें सब कुछ छिपा रहता है अतः इसे प्रधान कहा 
गया है) ₹० २:३१। |. 


( २. रजोगुण से उत्पत्ति, सत्त्वगुण से स्थिति भर तमोगुण से 
भर नाश स्वीकार करने पर ईश्वर की अपेक्षा नहीं रहती । 


ळी: ३. यह तीन गुण साम्यावस्था में प्रधान हैं, वृद्धिक्षय से गुणों . 
लय प | | ॥ 
Nos TES न? 


® 
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का प्राकट्य है; फिर भी तीनों गुण सवंदा साथ रहते हैं । तीनों भिन्न कार्य 
करते हैं । इन गुणों के कार्यों के साथ तादात्म्यानुभूति ही भोग और 
बन्ध है । 

४, रज अर्थात्‌ रंजक (रंगने वाला) आसक्ति कराता है, चलन 
स्वभाव वाला है और दूसरे दोनों गुणों का उपष्टम्भक है अर्थात्‌ उन 
दोनों को श्रपत्ते स्थान पर रखता है । ः 

५, ठ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में 'भ्रजामेकां लोहितशुक्ल कृष्णाम्‌ के 
आधार पर तीनों गुणों के तीन वर्णो का निरूपण सांख्यशास्त्र ने 
माना है । 

६. सत्त्व सूक्ष्मतम और लघु है । यही बाह्यजगत के ज्ञान को 
उत्पन्न करता है । 

७. तम अर्थात्‌ भ्रन्धकार स्थूल और भारी - एवं अशुद्ध है । यह 
सत्य का आच्छादक एवं भ्रविवेक का कारण है । 

८, संख्या को मानने वाले सांख्य कहे गये क्योंकि यह तत्त्व गणना 
पर ही जोर देते हैं। यह निरीशव रसाख्य कपिलमुनि के सेदवरसांख्य से 
भिन्न है। दोनों सांख्यवादी युक्ति और श्रृति में प्रबल होने के 
कारण वेदान्त विरोधियों में प्रधानमल्ल माने गये हैं । सांख्यशासत्र का 
सेश्वरविभाग पुराणों और स्मृतियों को मान्य है, और इसका प्रभाव 
भगवद्गीता पर भी है । वेदान्त के प्रमेय एवं सृष्टिविचार पर भी सांख्य 
का प्रभाव काफी है। ग्रतः सांख्यशासत्र को समझना आवश्यक है 

&. इस स्तोत्र में सांख्य और उनके सहयोगी वैशेषिक नैयायिक 
स्वभाववादी, शून्यवादी, शेव, योगो, पुराणवादी सभी का खण्डन करके 
केवलाद्वौत की प्रतिष्ठा की गई है। 

बीजस्यान्तरिवाङ्क _रो जगदिदं प्राङ निविकल्प पुनर्‌ | 
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मायावीव विजुम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया . 
तस्मे श्रीगुरुसुतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥२।। 
( पदच्छेदः ) 
बीजस्य अन्त; इव भ्रङ कुरः जगत्‌ इदम्‌ प्राकू निविकल्पम्‌ पुन; 
माया-क ल्पित-देश-काल-कलना-वैचित्य-चित्रीकृतमु 
सायावी इव विजम्भयति थपि महायोगी इव यः स्वेच्छया तस्मे० 
( सान्वपार्थ; ) 


[ माया द्वारा देश 


बीजस्य = बीज के 
न्‍ | काल के निर्माण 


अन्त; = भीतर 








देश-काल- यो 
न से विचित्रता 
चित्रय-चित्री _ ) से चित्रित (उसी 

| जगत्‌ को व्यक्त 


(चिप ए पत्ते, 
i (रूप से) 


ला ह फल, शाखा श्र 
छ सहित वृक्ष के) 
अंकुर यः = जो (परमेश्‍वर) 
ड्व = की तरह _ | ऐन्द्रजालिक की 
मायावी इव = तरह 


महायोगी __ | (या) महायोगी 
ड्व 


जगत्‌ = संसार की तरह 
प्राक्‌ = (उत्पत्ति से)पहले| स्वेच्छया = | गा 
T 
[ (मोक्ता भोऱयादि 


निविकल्पम्‌ = (i से रहित | विजुभयति= उत्पन्न करता है. 
था 


उस गुरुरूपधारी 
पुन = फिर सम = || भगवान श्रीदक्षि- 
गपि > _णामू्तिको ` 
प्रपि = भी | यह नमस्कार है । 
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| [ सभी कार्य कारण में अव्यक्त भाव से स्थित रहता है, अन्यथा 
उनकी ग्रभिव्यक्तिरूपी उत्पत्ति असंभव है । सारा जगत्‌ःइसी प्रकार से 
महेश्वर में भ्रव्यक्ति भाव से वतंमान है । कार्य व कारण का भेद, अमेद, 
भेदाभेद भ्रादि संबन्ध भ्रसंभव है । इसका विस्तृत एवं झौपपत्तिक वरान 
माण्डूक्योपनिषद्कारिका एवं खण्डनखण्डखाद्य में द्रष्टव्य है। 
जैसे योगी या ऐन्द्रजालिक किसी अन्य कारण ..के विना, ही सृष्टि 
करने में समर्थ है इसी प्रकार महेरवर भी अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण है। ] 





अरस्यायसभिप्रायः. 
इस इलोक का तात्पर्य बताते हैः 
वैक्षेषिकों का निराकरण करते हैं: - | 
| अङ्क रादिफलान्तेषुकारयेष्वस्तित्वमिष्यते ] 
कुत आगत्य सम्बद्धा वटबीजेषु ते कणाः ॥ ६ ॥ 
(पदच्छेदः) 
अङ्क रादिफलान्तेषु कायेषु ग्स्तित्वम्‌ इष्यते । 
कुतः झागत्य सम्बद्धाः वटबीजेषु ते कणाः ॥ ६ ॥ 
( सान्वयार्थ; ) 
अंकुरादिफलान्तेषु अंकुर से फल | ते =वे 
तक कणाः = परमारु 
कार्येषु =सभी कार्यों में कुतः =कहां से) 
अस्तित्वम्‌ = सत्ता झागत्य = आकर 


इष्यते -- स्वीकार की जाती है । | सम्बद्धा:--सम्बन्धित होगये ? 
वटबीजेषु = बरगद के बीज में 
व्याख्या 
[ काय में भन्वितरूप से जो मिले वह उपादान कारण होता है ऐसा 
सर्वेवादि सम्मत है । एवं सभी कार्यों में सत्ता अन्वित है प्तः सद्ब्रहा ही. 
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उपादान कारण स्वीकार्यं . है । परमाणु कहीं.समन्वित मिलते नहीं अतः 
उन्हें कारण कैसे माना जाय । द्वथणुक के प्रति वे कारण हो सकते हुँ, 
कार्यमात्र के प्रति नहीं । परमाणु भ्रतीन्द्रिय माने गये हैं अतः उनके कायं, 
में भौ अतीन्द्रियता होनी चाहिये इन्द्रियगम्यता नहीं । यह भी प्रत्यक्ष, 
विरुद्ध है । वेदान्त में तो अतीन्द्रिय ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक है भर, 
उसमें कल्पित जगत्सत्ता व्यावहारिकी है भ्रतः यह दोष नहीं आता । 


यदि कार्य की इच्छावाला प्रधानरूप से जिसका ग्रहण करता है वह, 
उपादान कारण माना जाय तो भी फलार्थी बीज का ग्रहण करता है, 
परमाणुओं का नहीं | यदि कहो कि परम्परा कारण रूप से प रमाणुश्रों. 
का ग्रहण करता है तो उस प्रकार ब्रह्मविवते बीज के ग्रहण में ब्रह्म भी, 
ग्रहणा करता है।-सब्रूप ब्रह्म तो बीज में अन्वित भ्रनुभव सिद्ध है 
पर परमाणु नहीं। अतः परमाणुकारणवाद प्रबल प्रमाणों पर 
आधारित नहीं । ] 


` १. जब बीज.से फल पर्यन्त सभी. विकारों. में सत्ता झनुभव में 
झाती है परमाणु नहीं तो उनको अकस्मात्‌ कैसे उपादान कारण मान 
लिया जाय । ee 


स्पर १ o0—— 
कारणान्तर्गत कार्यमितिसवेर्च सम्मतम्‌ । 
तस्मात्सत्तास्फुरत्ता च सर्वत्राप्यनुवर्तते ॥ १० ॥।. 
( पदच्छेदः ) शड 


_ अकारणान्तगंतस्‌ कार्यम्‌ इति सर्व: च सम्मतम्‌ । अय क 
> सस्मात्‌ सत्ता स्फुरता च सर्वत्र ग्रपिश्रनुवतते ॥.१०॥ ..; 
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( सान्वयार्थः ) 

कारणा- _ उपादान कारण तस्मात = इसीलिये(उपादान | 

न्तगंतम्‌ के ग्रन्तगंत कारण होने के नाते) 
` कार्यम्‌ = कार्यं (है) सत्ता =सत्ता 

इति यह्‌ च्‌ = य्रौर 

अ स्फुरत्ता =स्फुरण 

सर्वेः =सभीको | सवंत्र = सभी (कार्यों) में 

सम्मतम्‌ = मान्य है । अपि =ही 

झनुवतंते == रहता है । 
व्याख्या 


[ प्रत्येक स्रष्ट पदार्थ चेतन के प्रकाश म सत्तायुक्त अनुमन में ग्राता 
है अतः नियम से सभी पदार्थों की उपलब्धि प्रकाश और सत्ता के साथ 


होने से यही दोनों उपादान कारण माने जाने चाहिये ।] 


अकारणानुगतम्‌ पाठभेद . य LE 

ना दे 

परमाणु को उपादान कारण न मानने पर भी पूर्व कार्य को 

कार्य के प्रति उपादान क्‍यों न माना जाय ? ब्रह्म को अन्तिम उपादान _ 
स्वीकार करने पर भी समग्र कार्यों के प्रति उपादानता नहीं इस प्रकार 


की शंका को मिटाते हैं: 


पुष्पे फलत्वमापन्ने क्षीरे च दघिताङ्गते । 7 
बिजातीयाः प्रवर्तन्ते गुणा रूपरसादय : १ 
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( सान्वयार्थ: ) 

पुष्पे =फूल के गते =हो जाने पर 
फलत्वम्‌ = फल) विजातीयाः = भिन्न जाति के 
आपन्ने =बन जाने पर रूपरसादयः == रूप रसादि 
च्‌ न आर गुणाः  -च्गुण 
क्षीरी =दूधके [| प्रवर्तन्ते प्रवृत्त होते हैं। 
दधिताम्‌ =दही 

व्याख्या 


१. उपादान कारण के गुण समान जातीय गुण को कारं में 
उत्पन्न करते हैं । जैसे लालरंग के ऊन से लालरंग का ही स्वेदर बनता 
है । फूल का और फल का गुण श्रत्यन्त भिन्न होता है । दूध तरल व 
मीठा तो दही खट्टा व घन होता है फिर इनको उपादान कारण कैसे 
माना जाय । '्रात्मनः आकाश; संभूतः, आकाशाद्वायु;' (तै. उ. २.१.१) 
इत्यादि श्रुतियों में भी केवल क़मविवक्षा है, उपादानकारण प्रतिपादन 
नहीं । कार्यों में निश्चित पूर्वापर भाव है पर उपादानकारण तो 
ग्रहा ही है । 

*प्रतीयन्ते पाठभेद । 

ब्रह्म को वास्तविक उपादान कारण हम स्वीकार नहीं करते वरन्‌ 
मायिक उपादान हो मानते हैं भतः अ्रमृतंत्वादि दोष की प्राप्ति नही इसे 
बताते हैं :-- 

काररणङ्कार्यमंशोंऽशी जातिव्यक्ती गुणी गुणाः । | 

क्रिया क्रियावानित्याद्याः प्रकाशस्येव कल्पनाः ॥ १२॥ 

( पदच्छेद: ) 
कारणम्‌ काथम्‌ ग्रशः अंशी जातिव्यक्तो गुणी गुणः । 
क्रिया कियाबान्‌ इति ग्राद्याः प्रकाशस्य एव कल्पनाः १२॥। 


- +»कृ--००८-४५४+४++८ अ] 
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( सान्वयाथंः ) 
कारणम्‌ =कारण (जैसे बीज) गुणी =गुणवाला(जैसे कमल) 
कार्यम्‌ =(झौर) कार्यं (जैसे झौर े 
अंकुर) (एवम्‌) = एवं 
(एवम्‌) = (एवं) क्रिया क्रिया (जैसे छूटना)' 
अंशः ==टुकड़ा (जैसे धागा) (गौर) 
(और) क्रियावान्‌=क्रिया का श्राश्वय 
अंशी न्त्टुकड्े वाला (जैसे (जैसे बाण) 
कपड़ा) इति =इसप्रकार के 
(एवम्‌) = (एवं) झाद्याः =सभी (विशेष ' आदि) 
जातिव्यक्ती =जाति (जैसे गोत्व) | प्रकाशस्य =ज्ञान की 
श्रोर व्यक्ति (जेसे | एव = दी 
(एवम्‌) = (एवं) कल्पनाः =कल्पनाः म्र्थात्‌ 
गुणाः =गुण (जैसे सफेद) रूपान्तर या व्यवहार 
हैँ । 
व्याख्या 


१. विशेष विशेषी, समवाय समवायी) सहृदय साहृव्य झादि सभी 
यहाँ समझ लेने चाहिये । 


२. एक झखण्ड प्रकाश के हो सब काल्पनिक रूप हैं । जैसे एक 
बादल में ही घोडे, हाथी, राक्षस आदि की कल्पना होती है। 

[ आरंभवाद और परिणामवाद में कारण कार्यभाव की वास्तविकता 
. सिद्ध, होती नहीं । इनसे मित्त कोई प्रधानवादी है नहीं अतः विवतँवाद 
स्वतः सिद्ध है । इस शिष्ट न्याय को हो भगवान गौडपादाचायो ने ग्रप- 
नाया हैं (० माण्डक्यकारिका एवं खण्डनखण्डखाद्य) 
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'स एषोऽरिणमंतदात्म्यमिदं . सवं” ( छा० ६-७ ) एवं 'तम आसी- 
तमसा गुढमग्ने' ( ऋ० १० ) इत्यादि श्र तियो में परमाणु भर प्रधान 
को जगत्कारण बताया है ग्रतः श्रनुमानसिद्ध प्रकादारूपता उनकी ही मान 
ली जाय इस प्रकार कोई इन वादों को वेदाश्नित मानने वाला शंका करे 
तो उसका उत्तर देते हैं :-- 

चेतन्यम्परमारणुनाम्प्रधानस्यापि नेष्यते । 

ज्ञानक्रिये जगत्क्लृप्तौ हञ्येते चेतनाश्रये॥ १३ ॥ 

[ ( पदच्छेदः ) 
, , चतन्यम्‌ परमाणनाम्‌ प्रधानस्य अपि न इष्यते । . . 
ज्ञानक्रिये जगत्क्लप्तो ह्येते चेतनाश्रये ॥ १३ ॥ 
` ( सान्वयार्थः ) 


परमाणूनाम्‌ = परमारुञ्रों की इष्यते =स्वोकार^ की जाती 
अपि. =एवं ह. 
प्रधानस्य प्रधान की जगतु्क,प्तौ = विशव में 
चंतन्यम्‌ =चेतनरूपता ज्ञानक्रिये = ज्ञान और क्रिया 
न्न -- नहीं चेतनाश्रये = चेतन* के भ्राश्रय में 
| दृश्येते =देखी जाती हैं। 
व्याख्या 


१. . वैशेषिक और सांख्यवादियों के द्वारा क्रमशःपरमारणु' और 
भधान जड़ रूप ही माने गये हैं। वैशेषिक मत में तो आत्मा भी जड़ है 
और ज्ञान गुण ग्रात्ममनःसंयोग से उत्पन्न होता है। सांख्यों के यहाँ 
पुरुष चेतन है पर प्रकृति से सवंथा भिन्न है । 

वेदप्रमाण से इनमें चेतनता तो क्या जगत्कारणता भी सिद्ध नहीं 


_ होती यह त्रहासूतो में ईक्षत्यधिकररा में सिद्ध किया. गया है । सामवेद के 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ में “तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय (६:२) से स्पष्ट ही आत्मा 
रूपी जगत्कारण में विचार और वहुभवन साथ ही बताया है। प्रतः 
ग्रनात्म पदार्थं कारणरूप से श्रुतिप्रतिपादित नहीं । इससे निमित्तकारणवाद 
भी अवैदिक सिद्ध हो जाता है । 


२. ज्ञान श्लौर क्रिया अचेतन द्रव्य में बिना चेतन के सम्बन्ध से 
नहीं देखी जाती । अतः जगत्कारण को ज्ञान और क्रिया का आश्रय 
मानना ही पड़ता है। 


वेदान्त शास्त्र में ईश्‍वर को कूटस्थ माचा जाता है भ्रतः उसमें ज्ञातृत्व 
आर कतृ त्व कैसे रहेगा यह शंका तो अतितुच्छ है । यद्यपि स्वरूपतः 
वह भ्रव्यय, भपरिणामी, अक्रिय, किसी भी चीज से असम्बद्ध है पर अपनी 
मायाशक्ति के द्वारा वह ईक्षण, सृजन झादि करके सर्वज्ञ और सर्वक्रियावान्‌ 
माना जा सकता है । उस शक्ति में ही सारा कार्यकारणात्मक जगत्‌ 
अव्यक्त रूप से विद्यमान है । श्रुति इस सशक्त ईदवर को ही विश्व का 
झभिन्न निमित्तोपादान कारण बतातो है । जिस प्रकार कार्यकारणरूपी 
उपाधि के आवेश से ही कुलाल जीव में ज्ञानक्रिया है उसी प्रकार 
कार्यकारण व उसके संस्कार रूपी माया उपाधि के श्रावेश से परमेश्वर में 
भी ज्ञानक्रिया रूपी शक्ति स्वीकार करनी होगी । इस प्रकार ईश्वर की 
जगदुपादानकारणता वेदसिद्ध ही नहीं अनुभव सिद्ध भो है । इसमें अथर्व- 
वेद (मुण्डक० १°१७) ओर कृष्णयजुर्वेद (श्वे० १३) आदि प्रमाण हैं 
और ब्र० सू. २.३.४० में भी इसे सिद्ध किया गया है । 


—१५४— 
चेतननिरपेक्ष कार्योत्पत्ति की संभावना का निराकरण करते हैं:-- 


कालख्पक्रियाशकत्या क्षीरात्परिणमेद्धि । 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपञज्ञानशक्तया भवेज्जगत्‌ ॥ १४ ॥ 


००७ CS 
न १५” \ ५ + or ~ > क. 
ss SAN “2 “7-2”. 
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( पदच्छेदः ) 
कालरूपक्रियाशक्तद्या क्षोरात्‌ परिणमेत्‌ दधि । 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपम्‌ ज्ञानशक्तया भवेत्‌ जगत्‌ ।। १४।। 
( सान्वयार्थः) 
क्षीरात्‌=दूघ से ` जानने वाला, 
दधि = दही" ज्ञातू-ज्ञान- ) _ जानना ओर जो 
कालरूप कालरूपी? Ns TN 
तीनों रूपों वाल 
क्रिया- = क्रियाशक्ति ह ग 
शक्तया ) से जगत्‌ =संसार 
परिणमेत्‌ ला है। ज्ञानशक्तया ==ज्ञानशक्ति से3 
भवेत्‌ = बनता है । 
व्याख्या 


. १, सांख्यवादी दूध से दही का दृष्टान्त देकर बिना चेतन के भी 
कार्योत्पत्ति सिद्ध करना चाहता है । पर वस्तुतः तो वहाँ भी दघिवासना 
देना चेतन का ही कार्य है । प्राणिविज्ञान तो दष्यण (1.40/(0-040171) 
प्राणियों को ही दधि परिणाम का कारण मानता है । यदि इन बातों 
का विचार न भी किया जाय तो दूध से दही बनने में क्या कारण है? 
दूध का स्वभाव मानने से तो सवंदा दही बनने का प्रसंग उपस्थित होगा । 
काल को ही अन्ततः स्वीकार करना पड़ेगा। काल तो उस महाकाल की 
क्रियाशक्ति का ही नामान्तर है अतः वेदान्तो ने 'यः सवु भूतेषु तिष्ठन्‌’ 
(बृ. ३. ७. १५) आदि श्रृतियों के बल से परमेश्वर को ही सबसे 
सम्बन्धित होने के कारण कार्य मात्र के प्रति कारण माना है । सर्वव्यापी 
्न्तर्यामी परमेश्वर की कालरूपी क्रियाशक्ति के होने से ही दूध दही 
बनता है । सारी क्रियाश्नो के प्रति काल की कारणता तो भ्रनुभवसिद्ध है । 
क्रिया अर्थात्‌ परिवतन और परिवर्तन ही काल का सूचक है। घड़ी 


र के काँटों का परिवतंन सूय के प्रकाश का परिवतंन, नक्षत्रों के स्थान का 
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परिवर्तेन आदि ही काल के सूचक हैं। अतः काल को ईदवर की सवं- 
व्यापिनी क्रिया मानना ठीक ही है । परिवतंन बिना कालके हो ही नहीं 
सकता । बिना काल के परिवतंन का अर्थं होगा एक ही साथ एक ही 
घदाथं की विभिन्न स्थिति जो भ्रसंभव है । 

२. कालरूप को शक्ति मानने में यो ह बै रुद्रः स भगवान्‌ यश्च 
कालः? (श्रथवे शि० ३१) इत्यादि श्रुतियाँ/और “कालोस्मि लोकक्षयकृत्त- | 
वृद्धः’ इत्यादि स्मृतियां प्रमाण दै । 

३, ज्ञानस्वरूप परमेश्वर में ईक्षणब्यवहार कराने वाली शक्ति ही 
ज्ञानशक्ति है । सृष्टि कै आदि में समग्र जगत्‌ को विषय करने वाली जो 
मायावृत्ति परमात्मा के प्रतिबिम्ब से युक्त होती है वह उस परमात्मा में 
ज्ञातापना लाती है । उसी से जीवों में भी ज्ञातापना भ्राता है। सृज्य 
जगत्‌ को दिखलाती हुई जगदाकार से परिणत वही शक्ति ज्ञेय बन जाती 
है। सवं ज्ञान का अंश ही व्यावहारिक ज्ञान है । अतः ईष्वर समष्टि 
दृष्ट्या ज्ञाता ज्ञान और. ज्ञेय बनता है । 

ज्ञानन्द्रिधा वस्तुमात्रद्योतकन्निविकल्पकम्‌ । 

सविकल्पन्तु संज्ञादिद्योतकत्वादनेकधा ॥ १५ ॥ 

( पदच्छेदः ) 
ज्ञानम्‌ द्विधा वस्तुमात्रद्योतकम्‌ निर्विकल्पकम्‌ । 
सविकल्पम्‌ तु संज्ञादिद्योतकत्वात्‌ अनेकधा ।। १५।। 
( सान्वयार्थः ) : 





ज्ञानम्‌ == ज्ञानशवित निविकल्पकस्‌ =्=निविकल्पः 
{रधा =दो प्रकार को है . (कही जाती है) 
वस्तुमात्रद्योतकम्‌ = सामान्यरूप से | तु = दूसरी तरफ 
| सृज्यसमस्त- | अनेकधा +5अनेक प्रकार 
वस्तुओं को की 
बताने वाली 


किनार ८०-60 नु RTT “a, 
NTT Fs TE २ 
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` संज्ञादिद्योतकत्वात्‌ =नाम ` ग्रादि सविकल्पकम्‌ ` = सविकल्परे 
विशेषरूप से (कही जाती है) 
बताने वाली 


व्याख्या 
एकोहं बहुस्याम्‌' इस प्रकोर की सृष्टि की ग्रादि वृत्ति जो जगत्‌ . 


के सामग्रय को विषय करती है । 

२. आाकाशादि भूत और भौतिक प्रपंच में प्रत्येक को भेदक 
विशेषण सहित विषय करने वाली वही ज्ञान वृत्ति विशेष द्योतक होने 
से ही सविकल्पक कह दी जाती हैं । 

स्वरूप से ज्ञान में भेद न होने पर भो ज्ञ याकार के भेद से भेद होता 
है क पूर्व इलोक में उक्त अनेक प्रकार को वृत्तियों का लौकिक दृष्टान्त 


सडुल्पसंशयभ्रान्तिस्मृतिसाहर्यनिरचया: । 
ञहोञ्नध्यवसायश्च तथा$न्येञनुभवा अपि ॥ १६॥ 
४ ( पदच्छेदः) 
सङ्कुल्पसंशयस्रान्तिस्मृतिसाहदयनिइचयाः । 
ऊहः अ्रनध्यवसायः च तथा अन्ये अनुभवाः अपि ॥ १६ ॥ 
( सान्वयाथंः ) 
गब इसको करूगा, : -=प्नन्दाज करना” 
| यह है या वह ह,” के चा रु 
संशय- जो जैसा नहीं उसको र्ध 
भ्रान्ति- > --बैसा समझना र गनध्यव- दिखने वाली वस्तु का 


मृति | भूत कालीनानुभव का | साय: मी अनिश्चय 

अ | आ भान 3 अपि =ग्रौर भी 

. निश्चयाः | यह इसके जसा है, | अन्ये --दूसरे 

/ यह ऐसा ही है अनुभवाः =्ननुभवश (ज्ञानशक्ति 


ह से और 5 ही हैं) 


| 

०” 

$] ७ 

Rs ॥ बी 
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व्याख्या 

१. सफेद पतरे को देखकर चांदी है या टीन है । 

२. रस्सी को साँप समझना । 

३. वागवाजार का रसगुल्ला बड़ा अच्छा था । यहाँ हमेशा भूत 
काल का प्रयोग होता है । 

४. सन्देश पेड के जैसा है । 

५. बादलों को श्यामता से पानी बरसेगा यह ज्ञान । 

६. वृक्ष दिखने पर किस नाम का वृक्ष है इसका निएचय न 
होना। | 
७. प्रत्यक्षादि सभी अनुभवों के भेद उसी ज्ञानशक्ति के भेद हैं । 

“७-२ सर [ 

इन ज्ञानों में प्रमा अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान कौन कोन से हैं इस विषय में 
बादियों के मतभेदों को दिखाते हैं :-- 

प्रतयक्षमेकञ्चार्वाकाः क्रणादसुगतौ पुनः । 

अनुमानञच तच्चापि साङ्कयाक्शब्दञ्चते अपि ॥ १७ ॥ 

न्यायेकदेशिनोप्येवमुपमानच केचन । 

अर्थापत्त्या सहैतानि चत्वार्याह प्रभाकरः ॥ १८॥ 

अभावषष्ठान्येतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा । 

सम्भवेतिह्मयुक्तानि तानि पोरारिएका जगुः ॥ १९ ॥ 
( पदच्छेदः ) 

प्रत्यक्षम्‌ एकम्‌ चार्वाकाः कणादसुगतो पुनः । 

अनुमानम्‌ च तत्‌ च अपि साड्डूयाः शब्दम्‌ च ते अपि ॥ १७॥ 

न्यायेकदेशिनः अपि एवम्‌ उपमानम्‌ च केचन । 

अर्थापत्या सह एतानि चत्वारि ग्राह प्रभाकरः ॥। १८॥। 

गभावषष्ठानि एतानि भाट्टाः वेदान्तिनः तथा । ? 

सम्भवेतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिकाः जगुः ॥१९॥ 
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“भी (हूँ); त 


( सान्वयार्थेः ) 
चार्वाकाः =भौतिकवादी' च = एवं 
एकम्‌ "एक केचन ==मुछेक ' 
प्रत्यक्षम्‌ = इन्द्रियों से उत्पन्न* | उपमानम्‌ =उपमान\° को (भी 
(ज्ञान को ही यथार्थ मानते हैं); 
मानते हैं ); प्रभाकरः ==प्रभाकर'' मीमांसक 
पुनः ==भ्रौर एतानि = इन 
कणादसुगतौ --करणाद और वुद्ध - ऱऱ्चारों को 
तत्‌ --उसको (प्रत्यक्ष) | अर्थापत्त्या --अर्थापत्ति * के 
त =ग्रोर सह == साथ 
झनुमानम्‌ ==भ्ननुमानको ` ग्राह = बताते हैं; 
च =ग्रोर भाट्टाः = भट्ट) मीमांसक 
अपि = भी (मानते है); | तथा न्न्तथा 
साङ्कघाः - सांख्यमतवाले वेदान्तित्तः = वेदान्ती `` 
ते उन दोनों को | एतानि इन पांच के साथ 
(प्रत्यक्ष और अनु- | श्रभावष- | __व छठे अभाव को 
मान) . || ष्ठानि | _ मानते हुँ; 
न > "ओर पौराणकाः-्-पुराण)” को मानने 
शब्दस्‌ =राब्द को वाले 
अपि "नभी (मानते ह); | तानि नडन को 
एवम्‌ ==इसी प्रकार (तीन सम्भवैतिह्य- सम्भव)“ और 
| प्रमा वादी) युक्तानि | = इतिहास “के 
न्यायैकदेशिन:--एकदेशी न्यायानु- साथ 
द यायी“ जगुः = कहते हुँ । 
गपि 4 
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व्याख्या 


१. सुन्दर वचन बोलने वाले होने से इन्हें चार्वाक कहा गया है। 
लोक प्रसिद्ध बातों का अनुकरण करके लोक को ही सब कुछ समभने 
के कारण इन्हें लोकायत भी कहा जाता हे । 

२, इन्द्रिय भ्रोर पदार्थं के संयोग से होने वाला ज्ञान ही एक मात्र 
प्रमा है। 

३. वैशेषिकदर्शन के आचायं । यह अत्यन्त घोर तपस्या करते हुये 
खेतों से कण बीनकर खाते थे । इनके मत में केवल छ पदार्थ हैं। ये दो 
प्रमाणवादी है । 

४. प्रसिद्ध गौतमबुद्ध जो आत्मा को क्षरिकविज्ञान से भिन्न स्वतंत्र 
सत्तावाला नहीं मानते थे । यह दो प्रमाणवादी हूँ । 

५, व्याप्तिपक्षधर्मताविशिष्टलिङ्गज्ञानलक्षणमनुमानस्‌ । पर्वत में 
धूम देखकर धूम श्रौर वल्लि की व्याप्ति ज्ञान वाले पुरुष को जो पर्वत 
में वक्ति का ज्ञान होता है वह अनुमान है । 

६. कपिल महषि द्वारा स्थापित विचारधारा जो प्रायः पुराणों 
में एवं स्मतिग्रन्थो में स्वीकृत है। यहाँ सेश्वर सांख्यवादी पातंजलों को 
भी समझ लेना चाहिये । ये पच्चीस या छब्बीस तत्वों को स्वीकार करते 
हैं । यह तीन प्रमाणवादी हूँ । 

७. विशवासयोग्य पुरुष के तात्पर्यं से दूसरे को स्वानुभूत यथार्थ 
ज्ञान के परिचय देने के लिये कहे गये वाक्य से पद-पदार्थ को जानने 
वाले में जो ज्ञान उत्पन्न होता है। वस्तुतस्तु भ्राप्तवाक्य हो शब्द है । 

८. प्राचीन न्यायशास्त्र के अनुयायी । 

९. दूसरे नैयायिक लोग अर्थात्‌ नव्यनैयायिक । यह चार प्रमाण- 
वादी है । | 

१०. अ्तिदेशवाक्यार्थज्ञानसहक्रतसाइषयविशिष्टपिण्डज्ञानलक्षण- ह 
मुपमानम्‌ । किसी वनवासी के द्वारा गवय गौके जैसा होता है ऐसा बता | न [ 
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देने पर बाद में गवय को देखने पर जो ज्ञान होता है वह उपमान है । 
वस्तुतस्तु भाचित्र को देखकर नाम जान लेने पर व्यक्ति को देखकर जो 
उसके नाम का ज्ञान होता है वह भी उपमान ही है। इसका मूल तुलना 
ही हैत 


११. प्रभाकर श्राचार्यपाद कुमारिलभट्ट के शिष्य होने पर भी 
मीमांसा में एक नवीन सिद्धान्त के स्थापक बने । इनकी बुद्धिकुशलता से 
प्रभावित होकर स्वयं कुमारिल इन्हें 'गुरु' कहा करते थे । ग्रतः प्राभाकर 
सिद्धान्त प्राय: 'गुरुमत' कहा जाता है । इन्होंने शाबरभाष्य पर स्वतन्त्र 
वातिकरचना की है। पर इनका सिद्धान्त विद्वानों तक ही सीमित रहा । 
यह पांच प्रमाण स्वीकार करते हैं । 


१२. जिसकी उपपत्ति न हो सके ऐसे पदार्थ का अनुभव होने पर 
उसको उपपब्र करने के लिये जो ग्रर्थान्तर कल्पना की जाती है उस ज्ञान 
को भ्रर्थापत्ति कहते हैं । अर्थात्‌ आपत्ति: श्रर्थापत्ति: । यहाँ कुछ मानकर 
झनुभव की व्यवस्था करनी पड़ती है। दिन में भूखे रहनेवाले संन्यासी 
को प्रतिदिन मुटाते देखकर उसके रात्रि भोजन का ज्ञान होता है। 
क्योंकि न्यथा मोटा होना संभव नहीं । 


१३. ग्राचायं पाद कुमारिल भट्ट के अनुयायी । बौद्धधम द्वारा 
निहतप्राय वेदिक धमं के प्रवृत्ति लक्षणा घमं के उद्धारक एवं भगवान्‌ 
' ांकरभगवत्पादाचार्य के सहयोगी । सनातन घमं के सारे याग, पुजा, 
अनुष्ठान, वेदिक तात्पर्यनिणंय झादि में इन्हीं का निर्णय मान्य है । 
वेष्णव भाचायं, सन्तमत के अनुयायी गदि के अनेक प्रयास के बावजूद 
भी सामान्य सनातनघर्मानुयायी अब भी वैदिक ही बने हुये हैं इसका 
अधिकतर श्रेय आचाय॑ शंकर एवं कुमारिल को ही है । व्यवहार में 
वेदान्ती भो भाइ होते हैं श्रौर परमात्मविचारावसर में भाट्ट भी वेदान्ती 
होते हैं प्रतः दोनों का समानप्रमावादी होना स्वाभाविक ही है । इनके 
मत में छ प्रमाण हैं । 
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१४. उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मासूत्रों के ्राघार पर केवलाद्रयवाद स्वीकार 
करने वाले । 


१५. ग्रभावाख्यं अनुपलब्धिलक्षणां प्रमाणां षष्ठं येषां तेऽभावषष्ठाः । 

१६. प्रत्यक्ष की सामग्री होने पर पदार्थज्ञानाभाव से पदार्थाभाव 
का ज्ञान । जेसे प्रकाशयुक्त कमरे में निदुष्ट चक्षु वाले को घड़े का न 
दिखना घड़े के ग्रभाव का ज्ञान करा देता हे । 

१७. ग्ष्टादश पुराण ओर उपपुराणों एवं रामायण भ्रोर महाभारत 
के प्रमाण को स्वीकार करने वाले । यद्यपि पुराणों को सभी आस्तिक 
मानते हैं पर वैदिक वेद को ही स्वतः प्रमाण स्वीकार करते हैं। पौराणिक 
सभी पुराणों के विरोध परिहार का श्रम करते हुये उन्हें ही परमप्रमाण 
मानते हैं । पुराणों में वस्तुतः सभी दर्शनों का दिग्दशंन मिलता है । पर 
उनका विशेषदर्शन पौराणिक है । ये श्राठ प्रमाण मानते हैं। 

१८. अंशी के अस्तित्व ज्ञान से श्रंशों की सत्ता का ज्ञान । शतरुपये 
हैं कहने से दशरुपये हैं का ज्ञान । 

१९. उपदेशपरम्परामात्रजन्यं ज्ञानम्‌ । परम्परा के मूल का ज्ञान 
न होने से उसकी आप्तता की सिद्धि नहीं हो सकती ग्रतः यह शब्दप्रमा 
से 'भिन्न है । जैसे इस वट वृक्ष पर ब्रह्मपिशाच रहता है । 

[ प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव और 
ऐतिह्य यथार्थे ज्ञान के लिये भी प्रयुक्त पद हैं और यथार्थ ज्ञानसाधन के 
लिये भी । श्रतः यहाँ दोनों ही समझ लेना चाहिये । एक प्रकार के प्रमा 
के लिये एक ही प्रकार का प्रमाणा श्रपेक्षित है, यह तो सवंवादिसम्मत है। 

चार्वाक तो हठधर्मी से अन्य प्रमाणों का निरादर करता है पर अन्य 
वादी सभी प्रमाणों को स्वाभिप्रेत प्रमाणो के अन्दर मिला देते हैं ।] 


"९ ० 
प्रमाणतत्व में मतभेद दिखाकर प्रमेयतत्तत्र विषयक वादियों में प्रसिद्ध 
मतभेद का निरूपण करते हैं :--- 
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द्रव्यङ्ग,णस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम्‌ । 
- समवायंञ्च काणादाः पदार्थान्षट्‌ प्रचक्षते ॥२०॥ 
( पदच्छेद: ) 
द्रव्यम्‌ गुणः तथा कमं सामान्यम्‌ सविशेषकम्‌ । 
समवायम्‌ च काणादाः पदाथान्‌ षट्‌ प्रचक्षते ॥२०॥ 
( सान्वयाथंः ) 


द्रव्यम्‌ न द्रव्य (गुण वाला), च न्स्झौर 
गुरणः = गुण (जातिमात्र में रहते | समवायम्‌ “समवाय ( जाति 
हुये क्रिया रहित) ॒ व्यक्ति आदि का 
तथा =-भ्रौर नित्य सम्बन्ध) 
क्म =क्रिया (चलनरूप), षट्‌ न्ये छ 
सामान्यम्‌ =जाति (ग्रनेको में अनु- | पदार्थान्‌ ==पदाथं 
गत नित्य), काणादाः = कणादानुयायी | 
सविशेषकम्‌ = विशेष (नित्यद्रव्य- | प्रचक्षते =बताते हैं। | 
मात्राश्रिता) | | 
्रव्यों का विभाग बताते हैं :-- | 
नव द्रव्याणि भूतानि दिक्कालात्ममनांसि च । । 
( पदच्छेदः ) 
नव द्रव्याणि भूतानि दिवकालात्मसनांसि च । | 
( सान्वयार्थः ) 


भ्रूतानि =महाभ्रूत (पृथ्वी, जल, | नव त्त्येनव 
तेज, वायु, भाकाश) | द्रव्यारिण=द्रव्य (के भेद काणाद 


च --शौर मानते हैं) 
दिक-काला- | _ दिशा,समय, 
ऽऽत्म-मनांसि | . श्रात्मा,मन 
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२१ ख---२३--- 


गुणों का विभाग करते हैं :-- 

चतुविशतिरेव स्युर्गृणारशब्दादि,पञ्चकम्‌ ।२९।। 

परिमाणञ्च सल्ल्या च द्वौ संयोगविभागको | 

स्वभावतः पृथक्त्वञ्च गुरुत्वच्द्रवता पुनः । ।२२। | 
` परत्वञ्चापरत्वञ्च स्नेहस्संस्कार क म | 

धीद्वॅबसुखदुखेच्छाघर्माघमप्रयत्तकाः ॥२२ 


( पदच्छेद: ) 

॥२१॥ 
चतुबिश्ञतिः एव स्युः गुणाः शब्दादिपञ्चकम्‌ 
परिमाणम्‌ पातवा च दो संघोगविभागको । . 
स्वभावतः प॒थक्त्वम्‌ च गुरुत्वम्‌ द्रवता पुनः ॥२२॥ 
परत्वसु च मपरत्वच च स्तेहः संस्कार: इति अपि । 
धीः ढे ष-सुख-दुःखे-च्छा-घर्मा-धमं -प्रयत्तकाः ॥२३॥ 


( सान्वयार्थेः ) 
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च =ग्मौर अपि भी 
स्नेहः = चिकनाहट, ” इति =ये इतने 
संस्कारः = संस्कार, (रुज- | एव ऱ्ऱ्ही 
वाहट) गुणाः = गुण 

धीः = बुद्धि, तत 
दरो? ) द्‌ द्‌ चतुविशतिः = चौबीस 2 
Ls | सुख, स्युः = (वैशेषिकमत में) 
दु:खेच्छा- । दुःख, इच्छा हँ 
धर्माधमं- पुण्य, * "पाप १ १ ३९ 
प्रयत्नका झौर कोशिश ¦ 

) (उत्साह) | 


१. यह ग्राकाशादि महाभूतो के विशेष गुण हैं। 

२. अणु, हस्व, दोघे और महत्‌ ये चार नाप हो वेशेषिक 
मानते हैं । 

३. एक, दो, तीन श्रादि संख्यायं पदाथं में रहती हैं । 

४. स्वभाव से अलगपना श्रर्थात्‌ आकाशादि में भी यद्यपि घटादि 
उपाधि से श्रलगाव मालूम पड़ता है, पर वह अलगाव द्रव्यगतगुण 
नहीं है । 

५. जिस गुण से पदार्थ गिरते हैं । 

६. जिस गुण के कारण पदार्थ बहते हैं । 

- ७.. जिस गुण से पदार्थ चिपकते हैं । 

८. समभने की शक्ति देने वाला गुण । 

९, सहन न होने का गुणा । 

१०. शास्त्रोक्त क्रिया से उत्पन्न होने वाला भ्रतीन्द्रिय मुरा । 

११. शास्त्रविरुद्धक्रिया से उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय गुण । 


— २४२५ 
संस्कारगुण को विभवत करके बताते हैं :-- 


| 
। 
1 
| 
| 
| 
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संस्कारस्त्रिवधो वेग इष्वादेर्गतिकारणम्‌ । 
हष्टश्रुतानुभ्रुताथस्मृतिहेतुरच भावना ॥२४।। 
स्थितस्थापकता नाम पुर्ववत्स्थितिकारणम्‌ । 
आकृष्टशाखाशूर्जादौ स्पष्टमेवोपलक्यते ॥२५।॥। 


( पदच्छेद: ) 
संस्कारः त्रिविधः वेगः इध्वादेः गतिकारणम्‌ । 
हृष्ट-श्र ता-ऽनुभूताथ-स्मृतिहेतुः च भावना ।॥२४।॥ 


स्थितस्थापकता नाम पुर्ववत्‌ स्थितिकारणम्‌ । 
श्राकृष्टशाखा-भूर्जादो स्पष्टम्‌ एव उपलक्ष्यते ॥२५॥ 


( सान्वयाथंः ) 
संस्कारः = संस्कार स्थितस्थापकता = स्थितस्थापकता 
त्रिविधः स्त्तीन प्रकार (का | नाम = उसको कहते 
होता है) । | हैं जो | 
वेग: = वेग (जो) पूर्ववत्‌ ' = पहले को तरह 
इष्वादः == (धनुष से छूटे हुये) | स्थितिकारणम्‌ =स्थिति को 
बाण आदि की लाती है 
गतिकारणम्‌ = गति का कारण, | bg खींची 
भावना =भावना (जो) श्राकृष्टशाखा- | हँ डाल या 
) देखे, सुने, अनु- मन | न त हुम 
| भव मर आये भोज-पत्र' (यारबड़) 
दृष्ट-श्रुता-- पता आदि में 
नुभूताथंस्मृतिहेतु: | की याद दिलाने | स्पष्टः =साफ 
| वाली एव च्त्ही 


ऱ्चे -- और १ उपलक्ष्ते =दिखती है । 
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व्याख्या 

१. जब गोली और बन्दूक का सम्बन्ध हट गया तव उस गोली 
को आगे बढ़ाने वाला कोई गुण उस गोली में मानना पड़ेगा जो बन्दूक 
छूटने से उसमें आया । इस गुण को वेग (०१००६८०१) कहते हैँ । 

२. प्रत्यक्ष, अनुमान आदि किसी भी प्रमाण से जाने हुऐ पदार्थ 
की उस पदार्थ की अनुपस्थिति में जो याद आती है उसका कारण भावना 
नामक संस्कार है । 

३. पेड़ की डाल को खींचकर छोड़ने पर वह पुनः पहले को जगह 
ही चली जाती है, या भोजपत्र को मोडकर छोड़ने पर फिर से मुइ 
जाता है । 

क्रिया का भेद बताते हँ;-- 

उत्क्षेपणमवक्षेपो गमनञ्च पूसारणम्‌ । 

आकुञ्चनमिति प्राहुः कर्म पञचविधम्बुधा: ॥ २६ ॥। 

न ( पदच्छेदः ) 
उत्क्षेपणम्‌ भ्रवक्षेपः गमनम्‌ च प्रसारणम्‌ । 
ग्राकुञ्चनम्‌ इति प्राहुः कमं पञ्चविधम्‌ बुघाः॥ २६॥ 


( सान्वयार्थः ) 
बुधाः= वँशेषिकशास्त्र के च ग्रोर 
विज्ञाता आकुञ्चनस्‌ ==सिकोड़ना 

उत्क्षेपणम्‌न्ञ-झपर फंकना, इति इस प्रकार से 

अवक्षेप:--नीचे फेंकना, पञ्चविधम्‌ = पाँच प्रकार के 

गमनम्‌ = जाना, . करमं==कमं 
प्रसारणम्‌ = फैलाना, | प्राहुः = बतलाते हैं । 
—२७-२८— 


द्रव्य, गुण आर कर्म के भेदनिरूपण के पदचात्‌ सामान्य का विभाग 
बताते हैं:-- | 


1 
॥ 
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सामान्य द्विविधं प्रोक्त परं चापरमेव च । 

परं सत्तैव सवंत्र तदनुस्यूतवतंनम्‌ ॥ २७॥ 

्रव्यत्यश्च गुणत्वांद्यं सामान्यमपरं तथा । 

विशेषास्युरनन्तास्ते व्यावृत्तिज्ञान हेतवः॥ २८ ॥ 
( पदच्छेदः 


सामान्यम्‌ द्विविधम्‌ प्रोक्तम्‌ परम्‌ च श्रपरम्‌ एब च । 
प्रम्‌ सत्ता एव सर्वत्र तदनुस्प्तवर्तनम्‌ ।।२७॥। 
द्रव्यत्वम्‌ च गुणत्वाद्यम्‌ सामान्यम्‌ श्रपरम्‌ तथा । 
विशेषाः स्युः भ्रनन्ताः ते व्यावृत्तिज्ञानहेतवः ॥२८॥ 


सामान्यम्‌ 


'दनुस्युतवर्तेनम्‌ = उसका व्याप्त 


( सान्वयार्थः ) 
= जाति 
न्न्पर तथा “तथा 
> ओर श्रपरम्‌ अपर 
= अपर सामान्यम्‌ = जाति 
== इस प्रकार द्रव्यत्वम्‌ = द्रव्यता 
=दो प्रकार की न =म्नौर 
== गुणत्वाद्यम्‌ ==गुणता भ्वादि 
ऱन्य्कही गई है । हैं। | 
 -पर (जाति) व्यावृत्तिज्ञाचहेतवः=हरएक पदार्थ 
=सत्ता) को अलग 
=ही (है) प्रलग 
+-सब देश, काल, जनाने के 
वस्तुओों में . कारण 
विशेषा: = विशेष 
होकर रहना स्युः =है । 
(उसकी परता | ते ==वे (विशेष) 
है) । अनन्ता: ==भ्रनन्तर हैँ । 





] 
|| 
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व्याख्या 

१. सत्ता की सवंव्यापकता तो नैयायिक, वैशेषिक ग्रादि सभी 
दाशेनिकों को स्वीकार करनी ही पडतो है। पर इनके मत में सब में 
रहने वाली सत्ता जाति है। वेदान्ती व्यापकता से कारणता सिद्ध करता 
है । सत्ता ही सवंव्यापक होने से सर्वकारण भी है । वैशेषिक इसको पर 
जाति मानते हैं क्योंकि इससे अधिक या समान व्यापक अन्य पदार्थ 
नहीं है। 

२. कई चीजों में रहने वाली सभी जातियाँ अपर हैं। मनुष्यता 
पुरुषत्व, गोत्व, महिषत्व आदि सभी ग्रपर जातिया हैं। 


३. अनन्त पदार्थों को अलग करने वाले विशेष अनन्त हों यह 
स्वाभाविक है बिल्कुल समान परमारुशओरों में भी भेद रहता है, भ्रन्यथा वे 
एक ही हो जावें । इस भेद का कारण विशष:हैं। मन, आत्मा, काल, 
दिशा, आकाश एवं पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणुझों में भी 
विशेष हैं। . 


—२६-३०-—- 
रूपस्येव घटे नित्यः सम्बन्धस्समवायकः । 
कालाकाशदिगात्मानो नित्याश्‍च विभवश्च ते ॥२९॥ 
 चतुविधाः परिच्छिन्ना नित्याञ्च परमाणवः । 
इति वेशेषिकमते पदार्थाष्षट प्रकीतिता: ।।३०।। 

( पदच्छेदः ) 
रूपस्य इच घटे नित्यः सम्बन्धः समवायकः । 
कालाकाशदिगात्मानः नित्याः च विभवः च ते ॥२९॥ 
.चतुविधाः परिच्छिन्नाः नित्याः च परमाणवः । 
इति वंशेषिकमते पदार्थाः षट्‌ प्रकीतिताः ।।३०।। 
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( सान्वयाथंः ) 

घटे == घड़े में चतुविधाः =चार प्रकार के 
रूपस्य “रूप की (पृथ्वी, जल, तेज 
इव ==तरह आर वायु) 
नित्य, “सदा रहने वाला | परमाणवः "परमाणु 
सम्बन्धः ==सम्बन्ध परिच्छिन्नाः = परिच्छिन्न 
समवायकः =समवाय'\ (कहा | च =भ्रौर 

जाता है) । नित्याः = सदा रहने वाले 
न्च == एवः हैं । 

- समय, आकाश, | इति = इस प्रकार 
काला-काश = हा वैशेषिकमते --वैशेषिक दर्शन में 
दिग-आत्मानः [| श्रौर आत्मा 
नित्याः "सदा रहने वाले पु हु 
र ले पदार्थाः = पदार्थे 
ते वे प्रकीतिताः =विस्तार से कहे 
विभवः स्स्व्यापक भी हैँ। ये 

व्याख्या 


घडा कभी बिना रूप के नहीं रहता अतः यह नित्यसम्बन्ध 
है । इसी प्रकार अंश ग्रौर अंशी का (जसे पट-तन्तु), द्रव्य भ्रोर गुण 
का (जैसे पठ और रंग), कर्म और कर्ता का, जाति और व्यक्ति का 


(जैसे गोत्व और गो) एवं विशेष भ्रोर नित्य पदार्थों का सम्बन्ध नित्य 


« होने से समवाय है । 

२. नवोंद्रव्यो के नित्य भ्रौर ग्रनित्य विभाग को बताते है । 
परमाणु तथा काल, ग्राकाश दिशा और आत्मा नित्य हैं । बाकी सारे 
द्रव्य अनित्य हैं । इनमें भी परमाणु तो अतिसूक्ष्म और नित्य हैं । बाकी 
सारे व्यापक और नित्य हैं, अर्थात्‌ इनका सब के साथ सवदा सम्बन्ध हैंगे 
आत्मा की व्यापकता को वैशेषिक भी स्वीकार करते हैं । इसी व्यापकता 
से सत्ता की एकता सिद्ध करने का काम वेदान्तियो ने किया है। 


मानसोल्लासमाघुरी 


वैशेषिकमत का वणांन करके भगवान वातिककार सेश्वर सांख्यमत्त 


का वर्णन प्रारंभ करते हैः-- 


माया प्रधानमव्यक्तमविद्या5ज्ञानमक्षरम्‌ । 


ग्रव्याकृञ्च प्रकृतिस्तम इत्यभिधीयते ॥ ३१ ॥ 


` ( पदच्छेदः ) 


माया प्रधानम्‌ श्रव्यक्तम्‌ अविद्या भ्रज्ञानम्‌ श्रक्षरम्‌ । 


श्रव्याकृतम्‌ च प्रकृतिः तमः इति श्रभिघीयते ॥ 


इलोकार्थ--जगत्‌ का मूलकारण माया, प्रधान, 


३१ ॥ 
अव्यक्त, अविद्या, 


अज्ञान, अक्षर, भ्रव्याकृत प्रकृति और तम इन नामों से श्रुति, स्मृति, 
पुराण, दर्शन शास्रों में कहा गया है। 





—3२-— 


मायायां ब्रह्मचेतन्यप्रतिबिम्बानुषङ्गतः । 
महत्कालपुमांसस्स्युः महत्तत्त्वादहंकृति: ॥ 
| ( पदच्छेदः ) 
मायायाम्‌ ब्रह्मचेतन्यप्रतिबिम्बानुषद्धतः । 
महत्‌-काल-पुमांसः स्युः महत्तत्त्वात्‌ अ्हङ्क तिः 


( सान्वयार्थः ) 
मायायाम्‌ "माया में 
) माया के | महृतकाल- 
नियामक | एमांसः 
परमेश्वर 
ब्रह्म! चंतन्यप्रति- | _ के प्रति- 





३२ ॥ 


॥ ३२२ ।॥। 


) महत्‌, काल" 

७ _ झर पुरुष 

( (यह तीन. 
तत्त्व) 


स्युः==(उत्पन्न) होते हैं । 


कम ग्रहङ्कतिः=भ्रहंकार (उत्पन्न 


| 
| 

चिम्वानुषङ्गतः ॥ बिम्ब का महत्तत्त्वात्‌= महत्‌” तत्त्व से 
| 


होता है । ) 
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व्याख्या 
१. जीव की व्यावृत्ति करने के लिये ब्रह्म ग्रर्थात्‌ व्यापक चैतन्य 
कहा । सांख्य मत में नाना चैतन्य स्वीकृत हँ । 

२. जड़रूपा मूल प्रकृति में चेतन्यरूप ईस्वर का सम्बन्ध ही उसका 
प्रतिविम्ब है । इस सम्बन्ध से ही सृष्टि बिकास है । ग्रतः सेश्वरसांख्य में 
प्रकृति और ईश्‍वर दोनों का संयोग जगत्कारण है! 

३. त्रिगुणात्मिका प्रकृति साम्यावस्था में सृष्टि का विस्तार करने 
में असमर्थ है । अतः गुणों का उत्कर्ष या अपकर्ष अपेक्षित है । इस क्षोभ 
का करने वाला काल है । काल वस्तुतः प्रकृति के सम्बन्ध से होनेवाली 
परमेश्‍वर की ही अवस्थाविशेष का नाम है। 

४. पुरुष या जीव जन्ममरणशील वंधमोक्ष का अधिकारी, कमं 
में स्वतंत्र, अनादि, नित्य और चैतन्य हैं । अन्त :करणादि प्रकृति के कार्ये 
की उपाधि पुरुष की है । जगद्दिस्तार जीव के ग्रभ्युदय और निःधेयसार्थ 
ही है । पुरुष प्रकृति के विकारों को जानता भी है और उनका भोग 
करने वाला भी वही है । जीव ही उनसे प्रभावित होता है। 

५, महत्तत्त्व प्रकृति का प्रथमविकार है । यह काल के प्रभाव से 
` उत्पन्न होता है और इसके सहारे से ही पुरुष अस्तित्व 'में आता है । 
महत्तत्त्व वेदान्तहष्टि से समष्टि बुद्धि कहा जा सकता है । 


३३-३४ 
अहंकारतत्त्व सत्त्वादिभेद से दीन प्रकार का होता है। उसमें से 
तामस भ्रहङ्कार का कार्य बताते हुन. | 
तामसात्स्युरहङ्कारात्लानिलाग्न्यम्बुभुमयः । 
शब्दस्स्पर्शद्च रूपञ्च रसोगन्धोप्यनुक्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 
इन्द्रियाणाञ्च विषया भूतानामपि ते गुणाः । 
देवास्सदाशिवङ्चेशो रुद्रो विष्णुरचतुमु खः॥ ३४॥ 
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( पदच्छेदः ) 
तामसात्‌ स्युः भ्रहङ्कारात्‌' खानिलाग्न्यम्बुभूमयः । 
शब्द: स्पशः च रूपम्‌ च रसः गन्धः श्रपि अनुक्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 


इन्द्रियाणाम्‌ च विषयाः भूतानाम्‌ थपि ते गुणाः । 
देवा: सदाशिवः च ईशः रुद्रः विष्णः चतुम्‌खः॥ ३४॥ 


( सान्वयार्थः > 
तामसात्‌=तमोगुण प्रधान | भूतानाम्‌ 
अहङ्कारात्‌ ग्रहङ्कार से 


खा-निलाग्न्य| आकाश, वायु, 
-म्बु-भूमयः >» प्रगत, जल और 
) श्वो (एवम्‌) 

शब्दः शब्द, 
स्पशं: ऱऱ्स्पशं, 
च =ग्Yvरोर 
रूपम्‌ ` =रूप, 
रसः = रस, 
च्च =ग्रौर 
गन्धः = गन्ध 
गपि = भी 
स्युः = (उत्पन्न) होते हैं । 
ते =वे (शब्दादि) 
अनुक्रमात्‌ =क्रम से ` 

. इन्द्रियाणाम्‌ =(कान, त्वक्‌ 

आदि) इन्द्रियों के 

विषयाः -- विषय * 
न्च ऱ_श्रोर 


गुरणा: 
श्रपि 
देवाः 


सदाशिवः 


=(झाकाश, वायु 
आदि) भूतो के 
गुण 
=भी (होते हैं )। 
= (भूतों के 
नियामक) देवता? 
--सदाशिव 
(आकाश के 
अ्रधिष्ठाता) 
=ईश (वायु के 
अधिष्ठाता) 
--रुद्र (अग्नि के 
ग्रधिष्ठाता) 
>-विष्ण (जल के 
अधिष्ठाता) 
--झौर (पृथ्वी के 
झधिष्ठाता) 
-> ब्रह्मा (कम से 


हैं ।) 


DR RES 





पट? 
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व्याख्या 

१. शब्द आकाश का गुण है और कान का विषय है । स्पशं वायु 
का गुण है और त्वक्‌ का विषय है । रूप अग्नि का गुण है और भ्रांख का 
विषय है । रस जल का गुण है और रसना का विषय है । गन्ध पृथ्वी 
का गुगा है और नाक का विषय है। महाभूत और उनके गुण तामस 
ग्रहंकार से उत्पन्न हैं । | 

२. महाभूत जड़ हैं और उनसे संश्छिष्ट, उनकी उपाधि को धारण र 
करने वाला, उनका नियामक चंतन्यांश ही उनके भ्रधिष्ठाता. देवता “जी 
हैं। जड़ में स्वतः प्रवृत्ति की असंभावना हो इनके चेतन्यांश में प्रमाण 
है । देवताओं का क्रम तंत्रशास्त्रों में वणिंत है । ये देवता ही इनके 
क्रमिक विकास और नियमानुवर्तत का संचालन करते हैं। यद्यपि कुछ 
पंचदेवोपासक इसमें व्युत्क्रम स्वीकार करते हैं पर वह चिन्त्य है । भगवान 
सुरेष्वराचाये के मत में एवं प्राचीन सिद्धान्तानुकूल यह क्रम ही मान्य 
है । इसका संबन्ध उपासना से है। मन में तत्त्वश्रधानता ही उपास्यतत्त्व 
की निर्णायिका है । इस रहस्य के अविचार से हो आधुनिक युग में. 


मताग्रह से उपास्य का विप्लव होता जा रहा है । 
RT 
सात्त्विकात्स्यादङ्कारादन्तः करणधीन्द्रियम्‌ । 
मनोबुद्धिरह्‌ङ्कारश्चित्तद्करणमान्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
( पदच्छेदः ) 


सात्त्विकात्‌ स्यात्‌ अहङ्कारात्‌ अन्तःकरण-धी स्ट्रियम्‌ । 
मनः बुद्धिः भ्रहङ्कारः चित्तम्‌ करणम्‌ श्रान्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
, ( सान्वयार्थ: ) 


सात्त्विकात्‌ = सत्त्वगुणप्रधान करणम्‌ ==कंरण (के चार भेद) 
ग्रहङ्कारात्‌=म्रहङ्कार से मत धमत | 
झन्त:करण- । _भ्रन्तःकरण और 25 
धीन्द्रियम्‌ | _ ज्ञानेन्द्रियाँ बुद्धिः चाबुद्धि, ठ 

` स्यात्‌= (उत्पन्न) होती हैं। | भहङ्कारः=भहद्कार श्रा 
भ्रान्तरम्‌ = भ्रन्तः १ | चित्तम्‌ न=चित्त (है) । 





८२ मानसोल्लासमाघुरी 


. अब अन्तःकरण के विभागों के कार्य और अधिष्ठाता देवता 
बताते हैं :-- 
संशयो निशचयो गर्वस्स्मरणा' विषया भ्रमी । 
चन्द्रः प्रजापती रुद्रः क्षेत्रज्ञ इति देवताः ॥ ३६ ॥ 
( पदच्छेद: ) 
संदायः निइचयः गवः स्मरणम्‌ विषयाः श्रमी । 
चन्द्रः प्रजापतिः रंद्रः क्षेत्रज्ञः इति देवताः ॥ ३६ ॥। 
(सान्वयार्थः) 


प्रमी ==इनके | चन्द्र: --(और) चन्द्र 
विषया:--विषय प्रजापतिः न्च्प्रजापति* 

संशयः =संशय (मन का) रुद्रः ==स्द्र 
निश्चयः=निश्चय (बुद्धि का) क्षेत्रज्ञ: क्षेत्रज्ञ 

गरवः =घमण्ड (अहंकार का) | इति ==इस प्रकार (क्रम से) 
स्मरणम्‌ याद (चित्त का) देवताः ==देवता हैं । 


[अन्त:करण जब जिस विषय का सम्पादन करता है तब उसका 
वही नाम और देवता हो जाता है। श्रत: संशय करने वाली अन्त 
करणावस्था मन कही जाती है ग्रौर उसका नियामक चैतन्य चन्द्रमा है ।. 
निश्‍चय करने वाली भ्नन्तःकरण की अवस्था बुद्धि ्ौौर उसकी उपाधि 
को धारण करने वाले प्रजापति है । गर्वावस्था, भ्रहंकार,एवं उससे संबन्धित 
देवता रुद्र हैं। स्मरण के विकास और नियमानुवतेन का काये क्षेत्रज्ञ 
करता है एवं अन्त.करण की तद्विशिष्ट भ्रवस्था चित्त कहलाती है । ] 


व्याख्या. 
१. यह सांख्य सिद्धान्तानुसार है । वेदिकमत में बृहस्पति ही बुद्धि 
के देवता माने गये हैं । ह० पंचीकरणवातिक २५ ॥ अन्य देवताओं के 
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विषय में मतभेद नहीं होने के कारण यहां भी प्रजापति और वृहस्पति 
को एकता स्वीकार्य है ।इसमै शित्रपु राण ध्याय १४ प्रमाण है । 
-- ३ ७ -- 
अन्तःकरण के भेद बताकर भ्रब बाह्यकरण के भेद बताते हैं: 
श्रोत्रत्वक्चक्षूषी जिह्वाप्नारांज्ञानेन्द्रियंविदुः । 
दिग्वातसूर्यवरुणानासत्यौ देवतास्स्मृता : ॥ ३७ ॥ 
( पदच्छेद: ) ट 
श्रोत्रम्‌ त्वक्‌ चक्षुषो जिह्व। ध्राणम्‌ ज्ञानेन्द्रियम्‌ विदुः । 
दिग्‌-वात-सुयं-वरुणाः नासत्यौ देवताः स्मृताः ॥ ३७ ॥ 
( सान्वयाथं:) 


22 देवताः .= (इनके) देवता 
त्वक =त्वचा, 

चक्षषी =ग्राँखें, दिग-वात- | दिशा, वायु, सूर्य 
जिह्वा ==जीभ, सूर्य-वरुणाः | वरुण, और 
घ्राणम्‌ =नाक नासत्यौ --अ्रदिवनीकुमार 
ज्ञानेन्द्रियम्‌--(ये) ज्ञानेन्द्रियाँ स्पृताः =ऋषियों ने स्मृतियो में 
विदुः =जानी जाती हैं। बताये हैं । 


[कान शब्द को सुनता है ग्रौर दिशा नामक देवता से नियन्त्रित है । 
त्वचा जो सर्वे शरीर व्यापी है (शीत, उष्णा, दर्द, कठोर, कोमल आदि) 
स्पर्श का अनुभव करती है एवं वायुदेवता वाली है । आाँखे आकार, रंग, 
संख्या आदि को देखती,हैं और उससे संड्लिष्ट देवता सूर्य हैं । मीठा, खट्टा, 
नमकीन, कसला, तीता, और कडवे स्वाद को विषय करने वाली इन्द्रिय 
जीभ वरुण देवतासे अ्धिष्ठित हे । अ्रश्विनी कुमार नाक के देवता हैं और 
गन्ध ग्रहण उसका कायं है ।] 

--३८--- 
राजसात्संयुर हुङ्का रात्के न्त्रियसमीरणाः । 

कम न्द्रियाणि वाकूपाशिः पादः पायुरुपस्थकम्‌ ॥।३८॥ 
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( पदच्छेदः ) 
राजसात्‌ स्युः अहङ्कारात्‌ कमे न्ट्रियसमीरणाः । 
कमे न्द्रियाणि वाक पाणिः पादः पायुः उपस्थकम्‌ ॥। ३८ ॥ 





( सान्वयार्थ: ) 
-राजसात्‌ ` =रजोगुणप्रधान | पाणः ->हाथ 
अहङ्कारात्‌ ऱ्च्य्रहझ्लार से | पादः पेर, 
कर्मेन्द्रिय- | . कमं के साधन पायुः ==पायु शौर 
समीरणाः | __ और प्राण उपस्थकम्‌ उपस्थ : 
स्युः = (उत्पन्न) होते हैं । | कर्मेन्द्रियारिण =कर्मेर्द्रियाँ (कही 
वाक्‌ = जबान; जाती हैं) । 
वचनादानगमनविसर्गानन्दसंज्ञकाः । 
विषया देवतास्तेषांवक्लीन्द्रोपेन्द्रमृत्युकाः ।।२९॥ 
( पदच्छेद: ) 
वचनादानगमनविसर्गानन्दसंज्ञकाः । 


विषया: देवताः तेषामवक्लीन्द्रोपेन्द्रमृत्युकाः ॥ ३६।। 
( सान्वयार्थः ) 


तता कक ] ना लेना- = ne के | 
गमन-वसगा- जः ? लै — 
नन्द-संज्ञकाः कलि नमि वी 
क ग वल्ली-द्रो-न््र- \ == विष्णु,यमराञं | 
विषया; (इन कर्मेन्द्रियो | मृत्युका: पो. "जापती 
के क्रमशः) | हैं। 

विषय हैं। - | 

-- ४ ०-४ १--- 


प्राणोपानस्समानश्चोदानव्यानौ च वायवः । 
भूतेस्तु पञ्चभिः प्राणे शचतुदंशभि रिन्द्रिये: ॥४०॥ ` 
चतुविशतितत्वानि साङ्कयशास्त्रविदो विदुः ॥४१॥ 
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( पदच्छेदः ) - 
प्राणःञ्पानः समानः च उदानव्यानौ च वायवः । 
भूतः तु पश्विः प्राणैः चतुर्देशभिः इन्द्रियः ॥४०॥ 


चर्ता शतितस्वानि साङ्कचशास्त्रविदः विदुः ॥४१॥ 
( सान्वयाथं: ) 


वायवः  <₹(ग्रन्दर में रहने भूते: =महाभूत, (आकाश 
वाले) वायु आदि) 
प्राणः = प्राण प्राणः = प्राण 
आपनः =श्रौर पान चतुर्दशभिः = (औ र) चौदहः 
च =ग्रौर इन्द्रिय: = इन्द्रिया 
समानः ==समान मिलकर 
न =्रौर चतुविशतितत्त्वानि --चौत्रीस तत्त्व 
उदान-व्यानौ ==व्यान और उदान | एं = तोः 
(ये पांच हैं ।) सांख्यशास्त्रविदः ==सांख्यशास्त्रज्ञः 
पञ्चभिः =पाँचः विदुः = जानते है । 
व्याख्या 


१. सेइवर सांख्य में उपयुक्त २४ तत्त्व स्वीकृत हैं । ब्रह्म, माया, 
महत, काल, पुरुष, अहंकार झर पंचभूततन्मात्राएँ कारणा रूप से इन 
सभी तत्वों में ही विद्यमान हैं अतः उनको अलग तत्त्व मानना ठीक 
नहीं है । द 
तु शब्द से प्रभिभ्राय है कि चौबीस तत्त्वसंख्या सांख्यदर्शन की प्रधान 
मान्यता है अतः निरोइवरसांख्य भी चौबीस संख्या स्वीकार करता है। 
परन्तु उनके मत में तत्त्व भिन्न हैं। उनके मत में प्राण भिन्न तत्त्व नहीं 
वरन्‌ इन्द्रियों की सामान्य वृत्ति है। काल पदार्थों की पूर्ववृत्ति, वर्तेमान- 


वृत्ति, या भावीवृत्ति से भिन्न स्वतन्त्र दत्त्व नहीं है । पुरुष तो अनन्त . 
हैं और न प्रकृति हैं अर्थात्‌ न किसी के कारण हुँऔर न विकृति हैं अर्थात्‌ 









। 
| 
| 
॒ 
| 
| 
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न किसी के कार्यं हैं। उनके मत में मूलप्रकृति ही सभी का कारण है। 
महत्तत्त्व, भ्रहङ्कार और पंचभूतन्मात्राऐ ये सात प्रकृतिविकृति हैं । 
'पंचमहाभूत, दस इन्द्रियाँ और अन्तःकरण इस प्रकार सोलह विक्कतियाँ 
हैं। यही चौबीस तत्त्व हैं | निरीश्वर सांख्य के ग्रनुसार तामस अहंकार से 
पंचतन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं जो महाभूतों का कारण है । 
—४२ - 

सांख्यतत्त्वों का प्रतिपादन करने के अनन्तर भ्रब पौराणिक मत से 
तत्त्व निरूपण करते हैं :-- 

महान्काल: प्रधान च मायाविद्ये च पूरुषः 

` इतिपौरारिएकाः प्राहुस्त्रिशत्तत्त्वानि तेस्सहू ॥४२॥ ` 
( पदच्छेदः ) 
महान्‌ कालः प्रधानस्‌ च मायाविद्ये च पुरुष; । 
इति पोरारिकाः प्राहुः त्रिशत्‌ तत्वानि तैः सह ।।४२॥ 


( सान्वयार्थः ) 

तैः = उनके (सांख्य के चौबीस | मायाविद्य =माया3 झौर ग्रविद्या 

तत्त्वों के) च तथा 
सह =साथ प्रषः =पुरुष^ 
महान्‌ = महत्तत्त्व, ^ इति =इस प्रकार से 
काल: =काल,3. त्रिशत्‌ ==तीस 
प्रधानम्‌ --मूल प्रकृति तत्त्वानि तत्त्व 
च आर पौराशिकाः=पौराणिक^ 

प्राह =बतलाते हे । 
व्याख्या 


१. यह प्रकृति का प्रथम विकार है । ८ 

२. ग्रव्यक्त के साथ ईश्वर को चेष्टा या क्रिया ही काल 
कही जाती है। 'योयं कालस्तस्य तेश्व्यक्तबन्धो । चेष्टामाहुश्चेष्टते 
येन विइवम्‌ ।' 
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३, माया जिसमें रहती है उसको मोहमें न डालकर उसके भ्रधीन 
रहती. हैः। यह शक्तिरूप है । 

४. अविद्या मोहमें डालकर अपने आश्रय को अपने अधीन रखती 
है । यह बन्धन कराती है। | 

५. पुरुष परमात्मा का भ्रंश है । 

६. पुराण को प्रमाण रूप से स्वीकार करने वाले | वैष्णव 
सम्प्रदाय इन्हीं के अन्तभुक्त हैं । 

नली रे | 

ग्रव सर्वाधिक तत्त्व स्वीकार करने वाले शैव मत का प्रतिपादन | 
करते हैं :--- | 

बिन्दुनादौ शक्तिशिवौ शान्तातीतो ततः परम्‌ । क 

षर्टात्रशत्तत्त्वमित्युक्त शैवागमविशारदैः ॥४२॥। 

( पदच्छेद: ) 

बिन्दुनादौ शक्तिशिवो शान्तातीतौ तत: परम्‌ । 
षर्टित्रशत्‌ तत्त्वम्‌ इति उत्तम्‌ दौवागमविश्ञारद; ।।४३॥ 





| ( सान्वयार्थ: ) 
ततः = इन (तीस तत््वों)' ड्ति --इस प्रकार 
से बट्त्रिशत्‌ न छत्तीस 
परम्‌ -झागे" (अधिक) | पप्य तत्त्व 


बिन्दु-नादो चूबिन्दु' झौर नाद, शैवागमवि- _शैव ग्रागमशास्त्र 
शक्ति-शिवौ ==दाक्तिऽ और शारद, | में कुशल पण्डित 





शिव", उक्तम्‌ स्स्कहते हैं । 
शान्ता-तीतौ एवं शान्त और 
गतीत 
व्याख्या 


,. सांख्यत्रतिपादित चौबीस और पुराणोक्त विशेष छ तत्वों से ग 
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मी अधिक तत्व शैव स्वीकार करते है । वस्तुतस्तु शवों ने ही सर्वाधिक 
तत्त्वविवेचन क्रिया है । अतः इनकी तत्त्वसंस्या सर्वाधिक हे । इनकी 
तत्त्वप्रक्रिया अत्यधिक वैज्ञानिक और वेद सम्मत हे । 


२. सबका नियामक और ग्रधिष्ठाता निगुण तत्त्व जो सदाशिव 
कहा जाता है । 

३. सदाशिव का ही सब पदार्थों के प्रकाशकरूप से अ्रभिव्यक्त 
प्रणावात्मक रूप नाद कहा जाता है। 


४%. माया औौर भ्रविद्या से अलग सबके नियमन करने और अधि- 
ष्ठान बनने की परमेश्‍वर की सामर्थ्यं ही शक्ति है । 


५, शक्ति जिसमें रहती है बह शक्तिमान्‌ ही शिव है । यही भक्तों 
को उल्लास देने के लिए स्वेच्छा से लीलाविग्रह धारण करते हैं । 

६. शिव के ही शान्त और घोर दो रूप हैं । घोर रूप मोक्षश्रद 
है अतः उसे अतीत कहा जाता है। भोगाथियों को भयावना लगता है 


` अतः चोर भी है | तैत्तिरीयसंहिता ५७३ में वत्ताया है 'तस्यैते तनुवौ 


'घोराऽत्या शिवाऽन्या ।।' 
दाशंनिकों के मतभेद अनन्त है । अत: उनका वणान और खण्डन 


अशक्य है । प्रधान तत्त्वनिरूपणानन्तर श्रव एकतत्त्ववादी वेदिक मत का 
प्रतिपादन करते हैं : | 


सवें विकउपाः प्रागासनुबीजेऽङ्क रइवात्मनि। 

इच्छाज्ञानक्रियारूपमायया ते विजुम्भिताः ।४४।॥ 

| ( पदच्छेद: ) 

सर्वे विकल्पा: प्राक झासन्‌ बीजे अङ्क रः इव झांत्मनि । 
`` इच्छा-ज्ञान-क्रियारूपमायया ते विजुस्भिताः ॥४४॥ 
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कु ( सान्वयाथं: ) 
बीज --बीज में | आसन्‌ ऱ्न्थे । 
भ्रङ्करः नभङ्,र की ते ==चे (तत्त्व) 
ड्व =तरह्‌ इच्छा-ज्ञान-) इच्छा, ज्ञान और 
प्राक पहल १ क्रियारूपमा- | "क्रिया रूप माया? 
झात्मनि "परमात्मा में पा शक्ति से 
जठ "नर विजुम्मिताः ==प्रकट हुये हैँ । 
विकल्पाः == (कल्पित किये 

हुये) तत्त्व 

व्याख्या 


१. सृष्टि अभिव्यक्त होने के पूर्वं केवल परमात्मरुत्ता का प्रति- 
पादन सभी श्रृतियो में है। वहाँ उस समय आर किसी भी सत्ता का 
निषेध ही भ्रह त की पारमाथिक सत्ता में प्रमाण है। 

` २. तत्त्व विचार और उनकी संख्या दाशंनिकों को झपनी कल्पना 

है । पदार्थों का वर्गीकरण व्यवहार चलाने के लिए जरूरी है । यह वर्गी- 
करण भिन्न प्रयोजनों के लिये भिन्न प्रकार का होगा । जनगणना में 
भाषा की दृष्टि से जो वर्गीकरण होगा, आमदनी या स्वास्थ को दृष्टि 

से तदपेक्षया सर्वथा भिन्न होगा । इनमें जो व्यक्ति एक प्रकार से एक 

वर्ग में आयेंगे दूसरे प्रकार से सर्वथा भिन्न वर्ग में जा पड़ेंगे। इनमें से 2 
किसी एक ही प्रकार के वर्गीकरण को वस्तुत: सत्य मानना मताग्रह है । | 
वस्तुतस्तु प्रत्येक व्यक्ति स्वत: सत्तावान्‌ है, किसी वर्ग के भ्रत्त.प.ती 

0 नहीं । वर्ग कल्पित है । इसी प्रकार तत्त्व कल्पित हँ, व्यवहार के लिये 
`` हैं शोर दृष्टि विशेष से भिन्न हैं । लेकिन वे सभी परमात्मा में मायाशक्ति 
से व्यक्त हुये हुँ । श्रत श्रौतसिद्धान्त केवल परमेश्वर को ही एक तत्त्व 
जारमाथिक दृष्टि से स्वीकार करता है । ः | 

। । ३, समग्र संसार में इच्छा, ज्ञान और क्रिया ही विलास कर रही 

है । कोई कवि काव्यनिर्माण की इच्छा से प्रमेय का ज्ञान प्राप्त कर 
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रचना करता है । यहाँ इच्छा प्रधान हैं, ज्ञान, क्रिया गौण है इसी प्रकार 
दूसरे को ज्ञान कराने के लिये वैज्ञानिक नये भ्रन्वेषण प्रकट करता है । यहाँ 
ज्ञानप्रधान है । राजा दूसरे राजा को ह्राता है क्योंकि जीतने की इच्छा 
झर कला दोनों उसमें विद्यमान हैं, यहाँ क्रिया प्रधान हे । 
वस्तुतस्तु ज्ञानेच्छाक्रिया का आश्रय परमेश्वर से भिन्न निरूपित करना 
सम्भव है । चेतनाश्रित ही संसार में यह तीनों देखे जाते हें । श्रत 
मायारूप ये ईश्वर में ही रहते हैं और इन्हीं से सृष्टि रचना है । जहाँ 
कहीं ऋषि, वेदव्यासादि, राजा आदि में यह तीनों देखे. जाते हैं वहाँ 
ईइवर ही उनके द्वार से क्रिया कर रहा है यह स्त्रोकार करना पड़ता है। 
चैतन्य में उपाधि से ग्रतिरिक्त भेद मानने में प्रमाणाभाव है । 
नह भू 

ज्ञानेच्छाक्रिया वाला परमेश्वर है अतः सारे जीव परमेइवर हैं यह 
प्रमाणित करते हुये पूर्व श्‍लोक में सृष्टि से पूर्व एक सत्‌ मात्र का निर्देश | 
करके स्थिति काल में भी उसीका अतिदेश करते हैं :--- 

इच्छाज्ञानक्रियापूर्वा यस्मात्सर्वाः प्रवृत्तय: । 

सर्वेष्पिजन्तवस्तस्मादीश्वरा इति निश्चिताः ॥४५॥ 

( पदच्छेदः ) 
इच्छा-ज्ञान-क्रियापुर्वाः यस्मात्‌ सर्वाः प्रवृत्तयः । 
सर्व अपि जन्तवः तस्मात्‌ इइवराः इति निश्चिताः ॥४५॥ 
( सान्वयार्थंः ) 


यस्मातु स्स्क्षकि पि == ही 
इच्छा-ज्ञान-¬ _ इच्छाः ज्ञान और |` जन्तवः = प्राणो 

. क्रियापूर्वा; } _ क्रिया पूर्वक ईद्वराः > ईरवर हैं 

सर्वाः ==सब कुछ इति =इस प्रकार 
प्रवृत्तयः =षट्ता है निश्चिताः निश्चय करना 
तस्मात्‌ =इसलिये [Ss पडता है । 


सर्व सारे | 
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व्याख्या 

[ परमेश्वर में मायानिमित्तक ज्ञानेच्छाक्रिया है भ्रतः उससे प्रसूत 
सभी को मायाकार्यं मानना हो समीचीन है । वस्तुतस्तु केवल परमेश्वर 
ही एकमात्र सत्ता है |] 

इलोक में भगवत्पादाचायं वोजांकुर का दृष्टान्त देते हैं जिससे यह 
सन्देह उठता है कि जैसे बीज और वृक्ष व्यक्तिरूप से एक दूसरे के 
कारण हैं, अर्थात्‌ जैसे एक बीज से वृक्ष, उस वृक्ष से फिर उसी जाति 
का दूसरा बीज़ और उससे पुन: उस जाति का वृक्ष; क्या वेसे हो जगत्‌ 
से ईइवर और ईइवर से दूसरे जगत्‌ की उत्पत्ति जो दूसरे ईश्वर का 
कारण यह दिखाना उनका तात्पर्य है। इस प्रकार ईदवर और जगत्‌ 
व्यक्तित्वेन अनन्त होंगे और दोनों ही कार्य कारण होंगे । ऐसा मानने 
पर अज परमेश्‍वर प्रतिपादक श्रुतियों का विरोध होगा। इस विरोध- 
निवृत्त्यर्थं दृष्टान्तान्तर देत हैं :-- 

बीजाद्वृक्षस्तरोबीज पारम्पर्येण जायते । 

इति शङ्कानिवृत््यर्थं यो गिइष्टान्तकीर्तनम्‌ ॥४६॥ 

(परिच्छेदः) 
बीजात्‌ वृक्षः तरोः बीजम्‌ पारम्पयंण जायते । 
इति शङ्कातिवृत्यर्थम्‌ योगिहध्टास्तकीतनम्‌ ।४६॥ 


(सान्वयार्थः) 
बीजात्‌ =बीजसे शाङ्कानिवृत्त्यथंम्‌ =सन्देह दूर 
वृक्षः --पेड करने के 
तरोः =(श्रौर) पेड़ से । लिये 
बीजम्‌ ङबीज योगिहष्टान्तकोतँनम्‌ ==योगीका 
पारम्पर्येण =परम्परा से उ दृष्टान्त . 
जायते उत्पन्न होता है दिया गया 


इति =ऐसा | न है 
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— ४७ — 
विश्वामित्रादयः पूर्व परिपक्वसमाधयः ^ 
उपादानोपकरणप्रयोजनविवजिताः । 
स्वेच्छया ससृजुः स्वर्ग सवंभोगोपबृ हितम्‌ ॥ 





पदच्छेद : स्पष्ट है 
| ( सान्ववार्थः ) | 
पूर्व नत प्राचीन काल में | स्वेच्छया = केवल अपनी 
परिपक्वसमाधयः = जिनकीसमाधि इच्छामात्र से 
ग्रच्छीप्रकार से ' सर्वभोगोपवृ हितम्‌ =सारे भोगों से 
दृढ़ होगई थो भरे हुये 
विश्वामित्रादयः = ऐसे विश्वामित्र | स्वर्गम्‌ =स्वर्गं को 
झादिम्रों ने । ससृजुः ==बना दिया 
) बिनःहीउपादान था ।१ 


उपादानोपकरण- | कारण, बिना 
प्रयोजनविवजिताः ॥ >-हो साधन 
और बिना 
| उद्दृश्य के 
व्याख्या 
१. पुराणों में ऐसी कथाएँ प्रसिद्ध हैं कि ऋषियों ने स्वगे आदि 
को सृष्टि केवल इच्छामात्र से कर दी थी । 
र हर 
योगी के दृष्टान्त से दार्ष्टान्त में अतिदेश करते हैं : - 
ईवरोऽनन्तशक्तित्वात्स्वतन्त्रोऽ्यानपेक्षतः । 
स्वेच्छामात्रेण सकलंपुजत्यवति हत्तिच ।।४५॥। 
( पदच्छेदः ) 
इइवरः अ्रनन्तशक्तित्वात्‌ स्वतन्त्रः भ्रन्यानपेक्षतः । 
स्वेच्छामात्रण सकलमु सृजति श्रवति हन्ति च ॥४८॥। 
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( सान्वयार्थः ) | 


स्वतन्त्रः =सवंथा स्वाधीन) | स्वेच्छामात्रेण ==केवल अपनी | 
ईदवरः =परमेइवर क इच्छा से १ 
ग्रनन्तशक्तित्वात्‌=ग्रनन्तशक्तिसंपन्न | सकलम्‌ =सारे संसार को च्च 

होने के कारण सृजति --बनाता है, 
अन्यानपेक्षतः ==भ्रपने से भिन्न ग्रवति रखता है, 

किसी वाह्य च्च --और 

कारण की | हन्ति --(झन्त में) नष्ट 

सहायता के कर देता है । 

विना | 

व्याख्या 


१. योगी भी जो परमेश्‍्वराधीन होने से सर्वथा स्वाधीन नहीं है, 
जब सृष्टि कर लेता है तो सर्वथा अपराधीन परमेश्वर में यह दुर्घट कसे 


हो सकता है । 
--४&-- 


परमेश्वर को श्रुतियों में. सवंक्रियारहित बताया है। फिर उसमें | 
सृष्टि भ्रादि की उपपत्ति कैसे होगी इस शङ्का को हटाते हैँ 2२ 
न कारकाणां व्यापारात्कर्तास्यान्नित्यईश्वरः । जा 
नापि प्रमाणव्यापाराजूज्ञाताऽ्सो स्वप्रकाशकः ४९ 
( पदच्छेदः ) | 
न कारकाणास्‌ व्यापारात्‌ कर्ता स्पात्‌ नित्यः ईश्वरः । 
न शपि प्रमाणव्यापारात्‌ ज्ञाता गसो स्वप्रकाहकः ।।४९॥। 





( सान्वयार्थेः) 
नित्यः ==नतित्य कर्ता कर्ता! 
ईदवर्‌ न ईषवरः न ==नहीं 
स्यात्‌ होता । 


कारकाणाम्‌ ==कारकों के 
व्यापारात्‌ -=व्यापार से 
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गसो = (और) यह ज्ञाता --जानने२ वाला 
'स्वप्रकाशकः स्स्स्वय प्रकाश अपि मी य 
करने वाला Fe न -_- नहीं (होता) j 
प्रमाणाव्यापारात्‌ [ज्ञान के साध 
के द्वारा | 
व्याख्या 


१. साधन रूपी ौजारों से उपादान कारण के द्वारा क्रिया करने 
वाला कर्ता कहा जाता है। कमं, करणा, सम्प्रदान, अपादान और 
अधिष्ठान का विनियोग क्रिया के साथ करने बाला कर्ता कहा जाता है। 
इस प्रकार का कर्ता परमेश्‍वर नहीं है । | 


साधन श्रौर उपादान उससे भिन्न नहीं है । यदि केवल निमित्त 


'कारणवादो -सत्य होता तो परमेश्वर कतृ'त्वधर्म वाला होकर विकारी 
गौर विनाशी भी हो जाता । 


२. जैसे साधन निरपेक्ष होने से कर्ता नहों उसी प्रकार इन्द्रियमन 
आदि के बिना स्वसत्तामात्र से प्रकाशक है भ्रतः ज्ञाता भी नहीं। और 
ज्ञाता इन साधनों से परमात्मा के प्रकाश से प्रतिबिम्ब पाकर ज्ञाता 
बनते हैँ । अतः वे ज्ञानस्वरूप हैं । परमेइवर ज्ञानस्वरूप है, ज्ञाता नहीं। 


—— 4 06-०० 


गातृत्वमपि कतृ त्वं स्वातन्त्रयात्तस्य केवलम्‌ । 
या चेच्छाशक्तिवेचित्री साऽस्य स्वच्छन्दकारिता ॥ ५० ॥ 


( पदच्छेद: ) 


जञातृत्वसु झप कतृ त्वस्‌ स्वातन्त्रयात्‌ तस्य केवलम्‌ । 
या च इच्छाशक्तिवचित्री सा ग्रस्य स्वच्छन्दकारिता ॥ ५० ॥ | 
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(सान्वयार्थः) | 
तस्य = उस (परमेश्वर) का | च =भ्रौर || 
ज्ञातृत्वम्‌ = जानने वाला भाव | या न्न्जो | | 
अपि +5और | अस्य = उसकी || 
कृत्वम्‌ च करने वाला भाव इच्छाशक्तिवैचित्री = विचित्र इच्छा ! 
केवलम्‌ = केवल' शक्ति है 
स्वातन्त्र्यम्‌ = स्वतन्त्र भाव, (है) | सा = यह्‌ 

स्वच्छन्दकारिता = सर्वथा अपर- 
तन्त्र है । 
व्याख्या 


१. स्वगतविकारानपेक्षत्वं केवलत्वम्‌ । ज्ञान, क्रिया, और इच्छाशक्ति 
परमेश्वर में कोई ग्रान्तरविकार भी नहीं लाती । वे उसके स्वरूप से 
सर्वथा अद्दैतभाव से रहती हैं । 

२. उसके सभी भाव परानपेक्ष अर्थात्‌ सभी साधनादि कारण 
सापेक्ष नहीं है । हमारी स्वतन्त्रता साधनादि सापेक्ष है । 

स्वच्छन्द वाद को स्पष्ट करते हैं :- 

यया कतु न्न वा$कतु मन्यथा कतु महति । 

सवतं त्रामीस्वरेच्छां के परिच्छेत्त मिहेशते ॥ ५९ ॥ 

(पदिच्छेदः) 

यया कतुस्‌ न वा कतुम्‌ अन्यथा कतु सु अहेति । 

स्वतन्त्राम्‌ ईइवरेच्छाम्‌ के परिच्छेतुम्‌ इह ईशते ॥ ५१ ॥। 


| (सान्वयार्थ:) 
यथा --जिस (स्वच्छन्दकारिता)से | वा च्या 
कतु म्‌-- (प्रवृत्ति) करने में ', झन्यथा== (समग्र नियमों का उल्लङ्चन 
न न्न रूपी) परिवर्तन? . 


कतु म्‌--करने में, 
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कतुम्‌ “करने में इह “यहाँ (दाशंनिकों | 
अ्र्हात = (परमेश्वर) समर्थ है | . देवताओं - में) 
ताम्‌ 5" उस के. -' = कौन 
स्वतन्त्राम्‌ = सर्वथा स्वाधीन - | परिच्छेत्तुम्‌ = रुकावट डालने में 
ईस्वरेच्छाम्‌ = ईश्वर की इच्छा में | ईशते =समर्थं है। 

व्याख्या 


`:१, परमेश्वर कर्मफलदातारूप से या सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि की 
गति के नियामक रूप से नियमपूर्वक प्रवृत्ति करता है। यहाँ भी 
परानपेक्ष रूप से वह स्वांतन्त्रयशक्ति का ही प्रयोग करता है। 

२. जैसे वह प्रवृत्ति में स्वतंत्र है वैसे ही निवृत्ति में भी स्वतंत्र है । 
यह निवृत्ति चाहे प्रवृत्त्मभावरूप हो या संकल्पात्मक हो । सर्वथा निवृत्ति 
होने पर तो प्रलय होता है । [ 

३. यद्यपि परमेश्वर नियामक होने से नियमों के भ्रनुकूल ही 
कार्य करता है पर उसके नियम स्वतः नियमाधीन नहीं है । ग्रन्यथा- 
कतु“शक्ति से ही नीरूप आकाश से खूपवान्‌ जगत्‌ की सृष्टि, उष्ण तेज 
से शीत जल की उत्पत्ति, द्रव जल से घन पृथ्वी का जन्म आदि असंभव 
कायं संभव होते हैं । 

४. परमेखर सवंथा ही पराधीन नहीं है श्रतः न तो दार्शनिक _ 
` उसे बांध सकते हैं भ्रोर न दूसरे देव, मानव, भ्रसुर ही उसे सीमित 
'करने में समर्थे हैं । भ्रतः दार्शनिकों का इस दिशा में प्रयास व्यर्थं है । 

इन्द्रियों का भ्रविषय होने से परमेश्वर प्रत्यक्ष का विषय नहीं । अनुमान, 
र्थापत्ति, अनुपलब्धि, श्रौर उपमान प्रत्यक्षमूलक होने से परमेश्वर में 
गति नहीं रख सकते । वेदरूपी नित्य शब्द ही एकमात्र प्रमाण बचता है 
आर वह परमेश्वर को संथा स्वतंत्र बताता है अतः उसकी स्वतंत्रता 
को परिच्छिन्न करने का दार्शनिकों का प्रयास व्यर्थ है । देव, दानव, 
मानव आदि उसी अन्तर्यामी के नियमन में चलते हुये उसकी स्वतंत्रता को 
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_ बाध करने में सवेथा भ्रसमर्थ हैं ही । भतः उसकी किसी भी प्रकार से 
पराधीनता नहीं मानी जा सकती । 
.._ --+५२-- 
इच्छापुर्वक ही परमेश्वर सृष्ट्यादि करता है इसमें श्रौत प्रमाण 
देते हैं :— 
श्रुतिश्व सोऽक्कामयतेतीच्छया सृष्टिमी शितुः । 
तस्मादात्मन आकाशस्सम्ग्रुत इति चाब्रवीत्‌ ॥५२॥ 
(पदच्छेदः) 
श्रतिः च सः अकामयत इति इच्छया सृष्टिम्‌ ईशितुः । 
तस्मात्‌ भ्रात्मनः श्राकाशः सम्भूतः इति च अन्नवीत्‌ ॥५२।। 


( सान्वयार्थंः ) 
ञ्च ==भ्नौर१ सम्भूतः = उत्पन्न हुआ 
सः उसने इति =इस प्रकार 
अकामयतऱ्ऱ्इच्छा कीः | श्रतिः =वेद 
इति =इस प्रकार; ईशितुः = परमेश्वर की 
च्च --और इच्छया =इच्छा से 
तस्मात्‌ =उस सृष्टिम्‌ =सृष्टि 
आत्मनः ==ग्नात्मा से ग्रब्वीत्‌==बतलाता है । 
आकाशः ==ग्नाकाश 

व्याख्या 


१. परमेश्वर को विषय करने वाला एकमात्र प्रमाण वेद स्पष्ट 
ही सृष्टि को उसकी इच्छामात्र से उत्पन्न बताता है, इसको “च से 
कहा गया । द 
२. कृष्णयजुर्वेद में तैत्तिरोयोपनिषद्‌ (२-६) बतलाता है कि 
परमात्मा ने बहुत बनने की इच्छां की और सृष्टि बन गई। यहाँ 


इच्छामात्र से सृष्टि भी श्रुति ने प्रतिपादित की भौर बहुभवन के द्वार _ 


Sa OO IoD “कन्या, Te cade ~: = 
IRR TOT Sled ven ल . हि 
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अन्य उपादान कारण का भी प्रतिषेध किया । श्रग्नमिम श्रुति प्रमाण 
(तत्रेव २-१) इसी श्रभिन्ननिमित्तोपादान कारणवाद का स्पष्टीकरण है । 
२० 
निमित्तञ्चे-्धवेदस्य जगतः परमेशवरः' । 
विकारित्वं विनाशित्वं भवेदस्य कुलालवत्‌ ॥५३॥ 
(पदच्छेदः) 
निमित्तम्‌# चेत्‌ भवेत्‌ अस्य जगतः परमेश्वरः । 
विकारित्वम्‌ विनाशित्वम्‌ भदेत्‌ शस्य कुलालवत्‌ ॥५३॥ 


(सान्वयाः) 
परमेश्वरः=परमेश्वर भ्रस्य = इसका 
अस्य = इस कुलालवत्‌ ==कुम्हारऽ की तरह 
जगतः =संसार का विकारित्वम्‌=विकृत होना (और) 
निमित्तम्‌ =निमित्त कारण" विनाशित्वम्‌ =नतष्ट होना (भी) 
चेत्‌ = यदि? भवेत्‌ (स्वीकृत) हो 
भवेत्‌ =(स्वीकृत) होगा (तो) जायगा । 

व्याख्या 


१. यहाँ निमित्तकारण मात्र समझना चाहिये । 
२. विपक्ष स्वीकृति में दोष दिखाने वाला यह यदि शब्द है । 


३. केवल निमित्त कारणवादी अनुमानसिद्ध ईश्वर को मानता, 


हे । अनुमान में व्याप्ति ज्ञान जहाँ होता है वे सभी स्थल विकारी श्रोर 
विनाशी हैं। परमाणु आदि में क्रिया कराने वाला स्वय क्रियावान्‌ 
अवश्य ही होगा । क्रियावान्‌ और विकारी तो पर्याय ही हैं। स्वय 
निष्क्रिय कहीं भी: क्रिया करवाता नहीं देखा गया । अतः उसी व्याप्ति 
से सिद्ध होने वाला ईश्‍वर भी वैसा ही होगा । व्याप्ति का एक देश 
दृष्टान्त है । कुम्हार घड़े का निमित्त कारण होने से यहाँ दृष्टान्त मानकर 
उसे कहा गया है । 
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वस्तुतस्तु ईश्वर को कोई भी इस प्रकार का नहीं मानता । 
अत: अनुमानसिद्ध ईद्वर को छोड़कर श्रोत ईश्वर को ही स्वीकार 
करना चाहिये । 
अनि मित्तमात्रञ्चेदस्य इति पाठभेद: । 

— NY प्या 

नित्य गुणों के आश्रय रूप से ईश्वर सिद्ध है, अतः विकारित्व 
शरीरत्वादि दोष, नहीं भ्राते ऐसा नैयायिक मानता है । तः उसका 
निराकरण करते हैं :--- 


बुद्ध्यादयो नव गुणा नित्या एवेश्वरस्यचेत्‌ । 

नित्येच्छावान्‌ जगत्सृष्टौ प्रवतंतेव सवंदा ॥५४॥ . 
(पदच्छेदः) 

बुद्ध्यादयः नव गुणाः नित्याः एव ईइवरस्य चेत्‌ । 

नित्येच्छावान्‌ जगत्सृष्टौ प्रवतत एव. सव॑दा ॥५४॥ 





(सान्वयार्थः) 

ईदवरस्य ==ईह्वर के चेत्‌ >-यदि (ऐसा मानोगे 
बुद्धयादयः=वुद्धि ग्रादि* तो) 

नव कनौ नित्येच्छावान्‌==नित्य इच्छा वाला 
गुणाः =गुण | | सवंदा न्=सबकालमें | 
नित्याः =नित्य एव = ही 

एव =ही (हैं) जगत्सृष्टौ =संसार के निर्माण मे 

प्रवर्तेत =भ्रवृत्त होगा। 
व्याख्या न 


१. बुद्धि, संस्कार, द्वेष, सुख, दुःख, इच्छा, चमं, Me ps और 
प्रयत्न ये नव गुण आत्मा के न्यायशास्त्र में माने गये हैं। ये जसे जीवात्मा 
में रहते हैं वैसे हो परमात्मा में भी हैं । | त 


bode 
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इन गुणों को जोवात्मा में स्वीकार करते हुये सृष्टि समय में 
परमेषवर इनका .भी .उपादान करता है ग्रतः उनका ईश्वर से सम्बन्ध 
न्याय के एक देशी स्वीकार करते हैं । 

२. इस प्रकार ईश्वर सिद्ध करेंगे तो इच्छा की नित्यता से सृष्टि 
की नित्यता भी माननी पड़ेगी। इस प्रकार एक गड्ढे से वचने के 
प्रयत्न में दूसरे गड़ढे में गिरेंगे। अतः अनुमान से ईश्वर सिद्धि , 
असम्भव है । | 
*श्सवंथा इति पाठभेदः । 

मीमांसक मत की तरह नित्य सृष्टि ही स्वीकार करने में दोष 
दिखाते हैं :-- 

प्रवृत्युपरमाभावात्संसारो नेव नश्यति । 

मोक्षोपदेशो व्यर्थस्स्यादागमोऽपिनिरथकः ॥५५॥। 

( पदच्छेदः ) 
प्रवृत्युपरमाभावात्‌ संसारः न एव नइयति । 
मोक्षोपदेशः व्यर्थ: स्यात्‌ झागसः अपि निरथंकः ॥ ५।। 

(सान्वयार्थः) 

प्रवृत्युपरमाभावात्‌ = प्रवृत्ति के न | व्यथः = व्यथे 
रुकने से . | स्यात्‌ =हगी, 


संसारः = विश्व आगमः = वेदशास्त्र 
न  =नहीं अपि ' =भी 
एव नही | निरर्थकः = निष्प्रयोजन (हो 
नव्यति =नष्ट होगा, जायेंगे) । 
मोक्षोपदेशः = मोक्ष की शिक्षा 

व्याख्या 


१, जब परमेश्वर नित्य इच्छा प्रयत्न भ्रादि वाला होगा तो संसार 
कभी भी रुकेगा नहीं । संसार का उपराम ही मोक्ष है, अतः वह भी न 
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बनेगा । और मोक्ष को बताने वाला शास्त्र स्वत: ही प्रयोजनरहित हो 
जायगा । श्रतः इन सभी श्रनर्थों से बचने के लिये न्याय मत का परित्याग 
ही इष्ट है । 

तस्मान्मायाविलासोऽयं जगत्कतृ त्वमीशितुः । 

बन्धमोक्षोपदेशादिव्यवहारोऽपि मायया ॥५६॥ 

( पदच्छेदः ) 
तस्मात्‌ मायाविलासः प्रयम्‌ जगत्कतृ त्वम्‌ ईशितुः । 
बन्धमोक्षोपदेशादिव्यवहारः अपि मायया ॥५६॥ 


(सान्वयार्थः) 
तस्मात्‌ = इसलिये बत्घ-मोक्षो- बन्ध, मोक्ष, 
अयम्‌ = यह्‌ पदेशादि- =उपदेशादि 


: व्यवहार? 
मायाविलासः = माया का खेल" ही | दा ) ह्‌ 


है अपि घ्श्भी 
(यत्‌) (जो) मायया =माया के द्वारा 
ईशितुः 5ईववर का (ही हैं) । 
जगत्कतु त्वम्‌ --सृष्टि निर्माता पन 
है; 
व्याख्या 


१. महायोगी या महाइन्द्रजालवाले की तरह ही परमेश्वर में. 


सारा व्यवहार है । यह सभी वेदों की उपनिषदो में तात्पय से प्रतिपादित 


होने के कारण सिद्ध है । यही वेद सिद्धान्त है । परमेदवर झविकृत भाव ` 


से सत्‌ म्रौर भ्रसत्‌ से विलक्षण झनिवंचनीय नामरूप का अपनी ही माया- 
शक्ति के द्वारा अभिन्तनिमित्तोपादांन कारणा है । जेसे सूर्य अपनी शक्ति से 
प्रकाशक है, पर स्वयं प्रकाशरूप है, विकारी नहीं, उसी प्रकार परमेश्वर 
भी श्रविकारी कारण है । 
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२. जैसे परमेश्वर में ग्रोर पदार्थ आरोपित हैं उसी प्रकार बन्धन 
भी, वास्तविक नहीं, ग्रारोपित है । तन्निवृत्तिरूप मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग का 
उपदेश भी वास्तविक नहीं । परन्तु उपदेश का विषय वास्तविक है । ग्रतः 
विषय दृष्टि से मोक्षशास्त्र में पारमाथिकता भी स्वीकृत है । जैसे वणां 
में दीघंता, प्लुतता, उदात्तता आदि कल्पित हैं पर वर्ण वास्तविक हैं, 
ठीक उसी प्रकार यहाँ भी स्वीकृत है । भगवान्‌ गौडपादाचार्य 'न निरोधो 
न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । न मुमुक्षुनं वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥' 
(माण्डूक्यकारिका. २:३२) के द्वारा इसी रहस्य का प्रतिपादन करते हैं । 
यही श्राषं सिद्धान्त है । सभी दशन अपने वाद की सत्यता सिद्ध करने में 
शक्ति खरचं करते हैं। वेदान्त ब्रह्म की सत्ता सिद्ध करने में स्वयं अपने 
वाद को ही समाप्त करने में गौरव अनुभव करता है। इसीलिये इसको 
विवाद सिद्धान्त माना गया है । धर्वाचीन काल में वेदान्तियों में जो 
प्रक्रियाओं का आग्रह देख पड़ता है और जो इनको रटने में ही ज्ञान 
साधना की इतिश्री मान ली जाती है, वह अनुभव प्रधान प्राचीन 
झाचार्यो के सिद्धान्त के भ्रनुरूप नहीं है । इस वात को दशमोल्लास मे 
भी वातिककार बताएंगे । 


i 

इतिश्रीदक्षिणार्म त्तिस्तोत्रार्थप्रतिपादके । 

प्रबन्धे मानसोल्लासे द्वितीयोल्लाससंग्रहः ॥५७॥ | 

इस प्रकार श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्र के शर्थ का निरूपण करने वाले 
मानसोल्लास नामक प्रबन्ध का द्वितीयोल्लास संक्षेप से समाप्त हुआ । 


॥ अथ तृतीयोल्लास संग्रहः ॥ 


सब पदार्थों के द्रष्टा रूप से जीवात्मा बने हुये चिद्धातु का निरूपण 
प्रथम उल्लास का तात्पर्य है । सव का अपनी माया से अ्रमिन्ननिमित्तोपादान 
कारण बन कर प्रलयावस्था में सव संसार को अपने में लीन करने वाले, 
सब का अन्तर्यामीख्प से शासन करने वाले परमात्मा रूपी चिद्धातु को 
दूसरे उल्लास से बताया गया । अब दोनों चिद्धातुओं को एकरूपता प्रति- शै 


पादनार्थ तृतीयोल्लास का प्रारम्म करते हैं । 





रर १ —— | 
सत्तास्फुरत्ते भावेषु कुत आगत्य सङ्गते । | ; 
बिम्बादिदर्पणुन्यायादित्यं पृच्छत्‌ प्रबोध्यते ॥१॥ ह 
(पदच्छेदः) र 







सत्ता-स्फुरत्त भावेषु कुतः आगत्य सङ्कते । 

बिस्बादिदपंणन्यायात्‌ इत्यस्‌ पृच्छन्‌ प्रबोध्यते 11१0 
कः (सान्वयाथं:) 3 

ग्रागत्य "5 आकर 


Vo 
% 
पुच्छन्‌ £ re 
AN कक । २ 2 
कद । कने, 
» 
प्रबोध्यते ४-९ कम ss 
र ह$ 
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व्याख्या 
१. सत्ता और प्रतीति द्रष्टा के गुण हैं, हृद्य के धर्म नहीं, इस को 
_प्रथमोल्लास में बताया । प्रश्‍न होता है कि हृद्य में फिर वे क्यों अनुभव 
किये जाते हैं। लोहे के गोल में अग्नि प्रवेश की तरह स्वीकार किया 
जाय या दर्पण में प्रतिबिम्ब भाव से बिम्ब प्रवेश माना जाय । प्रथम 
पक्ष में सर्वंव्यापकता और निरवयवता से विरोध होता है ओर द्वितीय 
पक्ष में भ्रमूतंता का भी विरोध है। भ्रतः ग्रन्ययोपपत्ति न होने से इन्हे 
हृद्य धर्म ही मान लेना चाहिये । यही शिष्य की शंका का हृदय हे । 
२. तृतीयोल्लास के द्वारा शिष्य को ज्ञान कराया जाता है। 


“प्रबोध” शब्द का प्रयोग भगवान भाष्यकार प्रायः आत्मसाक्षात्कार के 
लिये करते हैं। इस इलोक में उसी शब्द के प्रयोग से भगवान सुरेश्वरा- 
चायं इस उल्लास के विषय को ध्वनित करते हूं । 
यस्येव स्फुरण सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते 
साक्षात्तत््तमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्‌ । 
_ यत्साक्षात्करणाङ्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भेवाम्भोनिधो 
तस्मे श्रीगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये॥। 
(पदच्छेदः) 
यस्य एव स्फुरणं सदात्मक अ्सत्कल्पाथंक भासते 
साक्षात्‌ तत्त्वमसि इति वेदवचसा यः बोधयति ग्राश्चितान्‌ 


यत्साक्षात्करणात्‌ भवेत्‌ न पुनः ग्ावृत्तिः भवाम्भोनिघौ तस्मं० ` 


(सान्वयार्थः) 


यस्य = जिसका भासते _ | प्रकाशित करता 
सदात्मकम्‌ --सत्‌ रूप (है, 
* स्फुरणं एव =भान ही यः = जो 


कल्पाथक | को ग्राश्रितात्‌ =< शरण में आये 


असत्‌- ] | मिथ्या पदार्थों { (पनी) अनन्य 
( हुदो को 


ON त SSS FY HSMM | नि प्नि 


झात्माद्वैतम्‌ १०५ 
तत्वमसि = “तू ही वह है” टॅ ] दी | जिसके' साक्षा- 
(इस प्रकार के | त त्कार से 
| भवास्भा- ० बक 
इति वेद- ] ० 4 ha ड निधौ | = | संसार समुद्र में 
जा | पादक) वैदिक | पुनः "फिर 
(महावाक्यों से | ग्रावृत्तिः =लोटना 
साक्षात. = श्रपरोक्ष न -- नहीं 
बोधयति रू | न प्रदान | भवेत. > होता 
_ (करतेहे, जर्ळ = | उस अगेवान 
77 | को नमस्कार है 
व्याख्या 


पदार्थं वस्तुतः ग्रालोक से निराच्छादित . श्रनुभूत नहीं है। 


हम तो सदा आँखों से पदार्थाकार प्रकाश को ही देखते हें । प्रकाश . 


के भान से ही पदार्थों का भान है । इसी प्रकार सत्ता के भान के बिना 
प्रकाशादि का भान भी असंभव है । अतः सत्ता युक्त ही पदार्थों का भान 
होने के कारण सद्रूप भान ही पदार्थों का ज्ञापक है । 


महेश्वर की श्रनन्यशरणता ही शास्त्रों में ज्ञान का उत्कृष्ट साधन 
मानी गई है । महेश्वर ही गुरुरूप से प्रकट हो शिष्य को ज्ञान कराते 


हें । गुरु में महेश्‍वर का प्रादुर्भाव या महेश्वर का गुरुरूपधारण दोनों ही 
प्रकार से एकमात्र परमेश्‍वर ही ज्ञानदाता सिद्ध होता है। शरण में 
अनन्यता समस्त साधनों के अन्तस्त्याग एवं यथोचित बाह्यत्याग से ही 
संभव है । श्रीदक्षिणामूति ही भगवान का वह स्वरूप है जो ब्रह्मज्ञानो- 
पदेश से जीव को कृतार्थं करता है और वह ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र 


साधन है । र 
इदमत्राकृतम्‌-- यहाँ यह अभिप्रेत है-- 


--२-- 
बिम्ब या अग्नि से पृथक विद्यमान लोहे या दर्पणादि की तरह 
आत्मा से पृथक रहने वाले पदार्थों में ग्रात्मा का प्रवेश किस प्रकार होगा 
ऐसा शिष्य के प्रश्‍न का तात्पर्यं मानकर उत्तर देते हैं :-- 





_स्वखूपत्वात्‌, शुक्तिरजतवत्‌ । पदार्थों का प्रकाश सर्वथा .भ्रांत्मप्रकाश के 
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` असत्कल्पेघु भावेषु जडेषु क्षणनाशिषु । 
ग्रस्तित्वञ्च प्रकाशत्वन्नित्यात्संकामतीइवरात्‌ ॥२॥ 
(पदच्छेदः) 
असत्कल्पेषु भावेषु जडेषु क्षणनाशिष । 
अ्रस्तित्वमु च प्रकाशत्वमु नित्यात्‌ संक्रामति ईश्वरात्‌ ॥२॥ 


(सान्वयार्थेः) 

क्षणनाशिषु = प्रतिक्षण नष्ट होने | ईश्वरात्‌ = परमेश्वर से 
वाले, ग्रस्तित्वम्‌ = सत्ता 

जडेषु =ग्नचेतन२, च नत्र. 
असत्कल्पेष = मिथ्या 3 प्रकाशत्वम्‌ = प्रकादारूपता 
भावेषु ` ==पदार्थो में संक्रामति = श्राती^ है । 
नित्यात्‌ ==नित्य 

. व्याख्या 


१. संसारःके सारे पदार्थ क्षणपरिणामी हैं, यह आधुनिक विज्ञान 
भी स्वीकार करता है। निरन्तर ऋणाणु गतिमान्‌ हैं । प्रत्यक्ष अनुभव 
भी यही है। य॒द्यपि पदार्थ का सवंथा नाश भ्रन्तिम परिणाम है पर यह 
'विकाररूपी भ्रल्पनाशों का योग ही है । अंश के नाश से दार्शनिक दृष्ट्या 
अंशी का नाश स्वीकार करना ही पड़ता है। अतः प्रत्यक्ष, अनुमान 
गोर वेद तीनों प्रमाणों से सर्वे भावाः क्षणपरिणामिनः? स्वीकार करना 
हो पड़ता है । क्षणपरिणामी पदार्थ में सत्ता स्वीकार को जाय तो 
रस्सी में मन्दान्धकार में दृष्ट सपं या स्वाप्न पदार्थों की सत्ता भी माननी 
पड़ेगी । तः जैसे दृष्टनष्टस्वभाव वाले सपं में रज्जु रूप भ्रधिष्ठान की 


_ ही सत्ता का संक्रमण है, वैसे ही जगत के पदार्थों में ईश्‍वर सत्तां 


ही संक्रान्त है क्योंकि वही नित्य है । 
२. ' क्षणनाशित्व ही जडत्व में हेतु है । विप्रतिपच्नं जड, दृष्टन"ट- 


tain 


रङ) == 


आत्माट्ैतम्‌ १०७ 


हो ग्रधीन है । जड़ ग्रर्थात्‌, परतः प्रकाश वाला पदार्थ । द्रष्टा से भिन्न 
समस्त हृदय द्रष्टा के प्रकाशाधीन हैं यह स्पष्ट है । 

३. विमतमनिवंचनीयं, जडत्वाच्छुक्तिरजतवत्‌ । इस अनुमान से 
विश्व की भ्रनिवेचनीयता सिद्ध है। वेदान्त जगत्‌ को श्रसत्‌ के समान 
स्वीकार करता है, वौद्ध उसे असत्‌ ही स्वीकार करते हैं । यह भेद 
सर्वदा स्मतंव्य है, भ्रन्यथा अनेक वादी और वेदान्ती भी इस विषय में 
आन्ति कर देते हैं। असत्पदार्थ का तो माया से भी प्रतीत होना श्रसंभव 
है । शशश्य गादि असत्पदार्थ हँ । जगत्‌ की ब्रह्म से भिन्न सत्ता न होने से 
वह सत्‌ नहीं कहा जा सकता। यह स्थिति ही वेदान्तो में मिथ्या, 
अनिर्वचनीय आदि पदों में वणित है । मूति अनिवंचनीय है क्योंकि शिला 
से भिन्न उसकी सत्ता नहीं । वेइराद्धान्त में तो रस्सी में दिखने वाला 
साँप भी असत्‌ नहीं असत्कल्प है । जडपदार्थ ग्रात्मा से पृथक्‌ कभी भी 
नहीं मिलता अतः उसे मिथ्या मानना ही पड़ता है । : 

` ४. आत्मा ही नित्य और स्वयं प्रकाश होने से अ्ननात्मपदार्थों को 
सत्ता और प्रकाश वाला बनाता है । 

५. संक्रमण का अर्थ यहाँ प्रवेश नहीं समझता चाहिये क्योंकि 


यरमेश्वर से पृथक पदार्थ हो तो प्रवेश हो । ईश्‍वर में रहने वाले सत्ता _ 


और प्रतीति का विषयाकार रूप से अनुभव ही संक्रमण है। जैसे सीप को 
सत्ता और प्रतीति का रजतरूप से अनुभव ही सींप की सत्ताका रजत 
में संक्रमण है । आरोपित पदार्थ की अष्टिधान से भिन्न सत्ता हो तो प्रवेश 


रूप संक्रमण सम्भव हो । अतः शिष्य के प्रन का उत्तर हो गया । पदार्थों की- 


आत्मा से पृथक्सत्ता औौर प्रतीति से रहित होना ही आत्मा की सत्ता रौर 
प्रतीति का जगत्‌ में प्रवेश होना है । 


वि ३ 
मिथ्यात्व और संक्रमण का स्पष्ट निदेश करते हैं :-- 


गि 


_'आत्मसत्तेंव सत्तैषाम्मावानान्न ततोऽधिका । ` 


तथेवस्फुरणञ्चेषान्नातमस्फुरणतोऽधिकस्‌ ॥३॥ 


` 
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(पदच्छेदः) 
ग्ात्मसत्ता एव सत्ता एषाम्‌ भावानाम्‌ न ततः अधिका । 
तथा एव स्फुरणम्‌ च एषाम्‌ न ग्ात्मस्फुरणतः अधिकम्‌ ॥२॥ 


| (सान्वयार्थः) 
एषाम्‌ =इन (अनुभूयमान) च =श्रौर 
भावानाम्‌ "पदार्थों का तथा = वैसे 
सत्ता "अस्तित्व एव = ही 
झात्मसत्ता =ग्रात्मा का अस्तित्व | एषाम्‌ = इनकी (पदार्थो 
एव =ही (है) । की) 
ततः = उससे (झात्मसत्ता से) | स्फुरणम्‌ =प्रतीति 
अधिका =ज्यादा? (भिन्न या ग्रात्मस्फुरणतः = श्रात्मप्रतीति से 
विशेष) अधिकम्‌ ज्यादा (भिन्न या 
त्त म्- नहीं; विशेष) 
न == नहीं है । 
व्याख्या 


१. आत्मसत्ता से भिन्न यदि पदार्थ उपलब्ध होते तो उनको पृथक्‌, 
सत्ता मानी जाती । दर्पण तो प्रतिबिम्ब के बिना और लोहे का गोला 
अग्नि के बिना भी पाया जाता है । अत; संक्रमण या प्रतिबिम्बरूपता की 
कल्पना लाक्षणिक ही है, पारमाथिक नहीं। जो सत्ता के विषय में है 

वही बात प्रतीति के विषय में भी है । अतः आझात्मसत्ता भौर स्फुरत्ता ही 
पदार्थाकार प्रतीत होती है यही मानना पड़ता है। उसका इस प्रकार 
प्रतीत होना ही उसका संक्रमण है और इसीलिये एथक्सत्ताहीन होने के 
कारण पदार्थ मिथ्या हैं । 

पदार्थ स्वतः सत्ता ग्रौर प्रतीति वाले हैं अतः उनमें श्रात्मा 
की सत्ता और प्रतीति का संक्रमण स्वीकार करने में क्या कारण 
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हैं, यदि शिष्य के प्रश्न का तात्पर्यं हो तो उसका भी निराकरण किया 
जाता है-- 
ज्ञानानि बहुरूपाणि तेषाञ्च विषया अपि । 
ग्रहङ्कारेऽनुषज्यन्ते सूत्रे मणिगणा इव ॥४॥ 
(पदच्छेदः) 
ज्ञानानि बहुरूपाणि तेषाम्‌ च विषयाः अपि । 
ग्रहङ्कारे अनुषञ्यन्ते सूत्रे मणिगणाः इव ॥४॥ 


(सान्वयार्थः) 
सूत्रं = धागे में ज्ञानानि ज्ञान 
मणिगणाः = मणियों के समूहको | च . =भ्रौर 
इव = तरह्‌ तेषाम्‌ = उनके (ज्ञान के) 
अहङ्कारे =चिदाभास युक्त अन्त- विषयाः = विषयः 
; करणा) में | अपि =भो 
बहुरूपाणि = नाना प्रकार के अनुषज्पन्ते = पिरोये हुये रहते हैं । 
[ व्याख्या 


१. पदार्थों का ज्ञान तभी होता है जब ग्न्तःकरण इन्द्रिय द्वारा 
पदार्थ के समीप जाकर पदार्थाकार में परिणत होता है एवं उसमें चिद्धातु | 
का प्रतिबिम्ब पडता है । ग्रतः पदार्थों का प्रकाश स्वतः नहीं मानाजा डु 
सकता स्वतः प्रकाश होने पर साभास अन्तःकरण की अपेक्षा नहीं रहती। |. 
जैसे सूर्य स्वतः प्रकाश है तो दीपक की अपेक्षा नहीं रखता । ग्तःसमी | 2 
ज्ञान उसी में ग्रथित हैं यह स्वीकार करना ही. पड़ता है । सच्चिदात्मा में... 
तादात्म्याध्यासपरिनिष्पन्नान्तःकरणव्याप्ति से ही विषयस्फुरण होता रर: 
है, स्वतः नहीं । 5. 

२. ज्ञानाधीन ही पदार्थसिद्धि है, अतः जब पदाप ज्ञान हो आ न 
चीन है तो पदार्थ तो कैमुतिकन्याय से झात्माधीन सिद्ध ही दै. $ 

: | . "> 33 क क्या 
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३. प्रथम पक्ष में परमार्थहष्टि को लेकर श्रात्मसत्ता श्रौर स्फुरण 
का जहाँ संक्रमण हो उन विषयों के अस्तित्व का ही निराकरण है। 
दूसरे पक्ष में व्यवहारहष्ट से श्रहंकार द्वारा श्रात्मा की सत्ता और स्फुरण 
के अनुगमन के विना वाह्यविषयों में सत्ता और स्फुरण स्वतः नहीं है, 
इसका प्रतिपादन है । दूसरा पक्ष पदार्थों की सत्ता का अम्युपगम करता 
है । यह भेद स्मरणीय है । 

—५—_— 

व्यवहाररृष्टि से भी अन्त में अद्व त ही सिद्ध होता है-- 

प्रकाशाभिन्नमेवेतद्विशवं सवस्य भासते । 

लहरीबुद्बुदादीनां सलिलान्न पृथक्‌ स्थितिः ॥५॥ 

| (पदच्छेद-) 

प्रकाशाभिन्नम्‌ एव एतत्‌ विश्वम्‌ सर्वस्य भासते । 

लहरी-बुद्ददादीनाम्‌ सलिलात्‌ न पथक्‌ स्थितिः ।।५॥ 


(सान्वयार्थेः) 

` | बुद्वुदादीनाम्‌ की 
एतत्‌ = यह (अनुभूयमान) ; 
विश्वम्‌ . =संसार सलिलात्‌ न्= जल से 
प्रकाशाभिन्नम्‌ == ज्ञान से प्रभिन्न? | 3१६ = अलग 
एव = ही स्थितिः = सत्ता 
भासते = प्रतीत होता है । | क =नहीं है। 
र न व्याख्या 


बिना ज्ञान के किसी पदार्थ की प्रतीति सर्वथा भ्रसंभव है 


क्योंकि ज्ञान और प्रतीति समानार्थक हैं । अतः घठ प्रतीति या घट ज्ञान 


एक ही बात है। 


SEE सिरक 


आह. कलकल त 
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२. जो पदार्थ जिस पदार्थान्तर के श्रधीन सत्ता भौर प्रतीति 
वाला होता है वह पदार्थ उस पदार्थान्तर का ही कल्पित नामरूप होता 
है । उस पदार्थं की पदार्थान्तर से अलग सत्ता नहीं होती । जैसे लहर 
आदि जल के भ्रधीन सत्तास्फूतिमान हैं तो जल से भिन्न सत्ता वालेन 
होकर जल के ही कल्पित नामरूप हैं। इस दृष्टान्त से दार्ष्टान्त को 


समभना चाहिये । संसार के सारे पदार्थ सच्चिदात्मा के ही कल्पित : 


नामरूप हैं । अतः अद्वितीय सच्चिदात्मा ही एकमात्र जोवेदवरविभागरहित 
सिद्ध होता है । | 


विषय का स्फुरण आत्मा का ही धमं है, विषय का घर्म नहीं है 


इसको युक्ति से सिद्ध करते हैं :-- 328 
जानामीत्येव यज्ज्ञानं भावानाविश्यवतंते । 
ज्ञातं मयेति तत्परुचाद्विश्राम्यत्यन्तरात्मनि ॥६।। 
(पदच्छेदः) 
जानामि इति एव यत्‌ ज्ञानम्‌ भावात्‌ झाविश्य वतंते । 
ज्ञातस्‌ सया इति ततु पश्चात्‌ विश्राम्यात अन्तरात्मनि ॥६॥ 
(सान्वयार्थ:) 
यत्‌ =जो 
ज्ञानम्‌ च ज्ञान (चैतन्य) 
जानामि = मैं जानता हूँ 
इति “इस प्रकार से 
भावान्‌ =पदार्थो को न्य | 
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व्याख्या 
१. यद्यपि ये दोनों ज्ञान सविषय ही होने के कारण समान मालूम 
पड़ते हैं तथापि प्रथमानुभव में कर्ता की क्रिया के द्वारा कर्म व्याप्ति 
मात्र कही गई है, और द्वितीयानुभूति में कर्म सहित क्रिया का स्वसमवेत 
रूप से अनुसन्धान कहा गया है, अतः श्रात्मा में पर्यवसान कहा गया । 
तात्पयं यह है कि जो जिसका कार्य होता है वह दूसरे से रंजित 
रूप से प्रतीत होता हुआ भी अपने कारण में ही समाप्त होता है। 
कार्ये और कारण परस्पर श्रत्यन्त भिन्न नहीं माने जा सकते । इसीलिये 
प्रथम ज्ञान में पदार्थ की भासमानता मात्र विवक्षित है पर दूसरे में 
ज्ञान की गात्माधयता इष्ट है। यह अनुभव ही पदार्थ के स्वतः स्फुरण 
का बाधक प्रत्यय है । 
स्की 
विषय में रहने वाले ज्ञान की श्रात्मरूपता मात्र सिद्ध करके ज्ञेय 
विषय भी नियमपूर्वक ज्ञान से अनुविद्ध ही मिलता है अतः ज्ञान से 
अभिन्न है, यह सिद्ध करते हुये षष्ठ इलोक में ध्वनित “कार्य जिसका है 
उसी में पर्यवसित होता है' इसका दृष्टान्त भी द्योतित करते हैं :- 


घटादिकानि कार्यारि विश्राम्यन्ति मृदादिषु । 
विश्व प्रकाशाभिन्नत्वादिश्वाम्येत्परमेश्वरे ।।७॥ 


(पदच्छेदः) 
घटादिकानि कार्याणि वि्ाम्यन्ति मृदादिषु । 
विइवसु प्रकाशाभिन्नत्वात्‌ विश्राम्येत्‌ परमेइवरे ॥1७॥ 
| (सान्वयार्थंः) 
जला < | मिट्टी श्रादि विश्राम्यन्ति = पर्यवसित ' होते हैं, 
व्य च तत रा ( कारणों में (उसी प्रकार) 
कानि २ घडा आदि रमेश्वर == | परमेश्वर में 


कळक ह क oo 


£ छ $ -डे र दद 
id | + tid 
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ग्रकाशा- प | ज्ञान से भ्रभिन्न पर्यवसान को 
प होने के कारण” | विश्राम्येत्‌ = | प्राप्त होता 
विश्वम्‌ =संसार है 1 


व्याख्या 


१. कार्य कारण से अलग होकर नहीं रहता यही उसका पर्यवसान 
है । ज्ञानाभिन्न परमेश्वर से जगत्‌ अलग नहीं है, ग्रतः परमेश्वर 
रूपी स्वकारण में ही उसका पर्यवसान मानना पड़ता है। घड़े आदि 
जैसे मिट्टी के ही नामरूप हैं, उसी प्रकार विश्व के समस्त पदार्थ गात्मा 
के ही नामरूप हैं । 

२. संसार किसी को, कहीं भी, कभी भी ज्ञान से पृथक नहीं 
उपलब्ध होता । अतः ज्ञानरूप आत्मा में उसकी ग्रध्यासरूपता माननी पडती 
है । इस प्रकार ज्ञेय और ज्ञान का भी ग्रत ही है । 

३. षष्ठ वातिक में भ्रात्मा के प्रकाश से जगत्‌ के प्रकाश का 
प्रतिपादन किया और सप्तम में गात्मा की सत्ता से जगत्सत्ता को 
सिद्ध किया । श्रतः आत्मसत्ता और स्फुरत्ता हो एकमात्र वस्तु सिद्ध 


हो गई । 


आणण ६; > 


यदि इस प्रकार एक श्रद्धितोय तत्त्व ही है तो सारे लोग उसे क्यों 
नहीं जानते इसका कारण बताते हैं :-- 


स्वगतेनेव कालिम्ता दपणां मलिन यथा | 

भ्रज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।।८।। 
(पदच्छेदः) 

स्वगतेन एव कालिम्ना दपंणमु मलनम्‌ यथा । 

अज्ञानेन ग्रावृतम्‌ ज्ञानम्‌ तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥८॥ 
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(सान्वयाथे: | 
= ने जा क T 
यथा जसे i । (आत्मा का यथार्थ 
दपंणम्‌ = काँच ` (स्वरूप) ज्ञान 
स्वगतेन --अपने में रहने वाले' | अज्ञानेन =भ्रविद्या से 


कालिम्ना = कालिख से आवृतम्‌ = ग्राच्छादित है । 

एव नही न | इससे (विद्या के 
मलिनम्‌ --मैला (होता है); ढकने से) 

(तथा =वेसे ही) जन्तवः = प्राणी 


मृह्यमन्ति= श्रान्तः हो जाते हुँ । 


व्याख्या 

१. कालिमा दपंण में रहते हुए ही दर्पण को झआाच्छादित करती 
है, या शेवाल जल के आश्रित होते हुये भी .जल को ढक देता है; ठीक 
इसी प्रकार भ्रविद्या ग्रात्मा में रहते हुये, और अपनी सत्ता और अपने 
ज्ञान के लिये आत्मा के ग्राश्चित होते हुये ही, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को 
आवत कर देती है । श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्य स्ंज्ञात्ममहामुनि 
कहते हे :--“भ्राश्रयत्वविषयत्वभागिनी निविभागचितिरेव केवला । 
(सं० शा० १) । अतः श्रज्ञान आत्मा में केसे रहेगा यह शङ्का व्यर्थ है। 

२. मोह अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान । द्रष्टा, दृश्य; कार्य, कारण; आदि 
भदौं में वास्तविकता का भ्रम ही मोह है । इसी मोह के कारण अर्त 
आत्म तत्त्व का ज्ञान नहीं हो पाता। इसी मोह के कारण कतु त्व 
भोक्तृत्व आदि सूक्ष्मदेहाभिमान और कृशत्व कृष्णत्वादि स्थूलदेहा- 
भिमान की भी प्राप्ति होती है । विवेकविज्ञान का आच्छादन ही सर्वात- 
 थेमूल है यह सभी शास्त्रों में प्रतिपादित है । वस्तुतः अद्वैत परमेश्वर . 
में सारे भेद कल्पित हूँ । 

—— &-— 

परमेश्‍वर अखण्ड रहते हुये भी खण्डित प्रतीत होता है इसम 

दृष्टान्त देते हैं :-- 
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घटाकाशो महाकाशो घटोपाधिकृतो यथा । 

देहोपाधिकृतोभेदो जीवात्मपरमात्मनोः ॥१।। 
(पदच्छेदः) 

घटाकाशः महाकाशः घटोपाधिकृतः यथा । 

देहोपाधिकृतःभेदः जीवात्मपरमात्मनोः ।।९।। 
(सान्वयार्थः) 


यथा = जेसे (तथा =वेसे ही) 
घटाकाशः =षड़े से परिच्छन्न |जीवात्म- ) _ | जीवात्मा और 
| ` आकाश परमात्मनोः | . (परमात्मा का 
महाकाशः = (श्रौर) घड़े से |भेदः =भेद 
ग्परिच्छिन्न आकाश | देहोपाधिकृतः = शरीरत्रय' की 
घटोपाधिक्कतः=घड़े की उपाधि! उपाधि से किया 
| का किया हुआ है; हुग्रा है । 
| व्याख्पा 


१. स्वभाव से श्राकाश अमूतं होने के कारण सर्वथा अपरिच्छेय 
है । तथापि घट की उपाधि रूप निमित्त से घट के गोद वाले आाकाश 
की अंश रूप से कल्पना और घट के बाहिर वाले आकाश में महाकाश- 
रूपता की कल्पना हो जाती है । वस्तुतस्तु आकाश निरंश, अपरिच्छिन्न 
और ग्रखण्ड हो रहता है । ठीक इसो प्रकार परमाथंतः निरंश म्रौर 
अपरिच्छिन्न परमेश्वर में देह की उपाधि के द्वारा देहावच्छिन्न में जीव 
भाव और देहानवच्छिन्न में परमात्मभाव अध्यस्त हो जाता है। 

२. दह धातु से निष्पन्त होने के कारण शरीर, मन ग्रौर अज्ञान- 
रूपी स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह जीव को कष्ट रूपी अग्नि में तपाते 
रहते है । यहाँ तीनों देह ही उपाधि हैँ । मृत्यु के समय स्थूल देह से 
वियोग होने पर भी अन्य दोनों के कारण जीवेश्वर भेद बना रहता है । 
प्रलय में सुक्ष्मदेह नष्ट होने पर भी कारण उपाधि रहती है । ज्ञान से 
कारणदेह नष्ट होने पर 'ब्रह्म॑व सन्‌ ब्रह्माप्येति इत्यादि श्रुतियों के 
अनुसार यह भेद सर्वथा समाप्त हो जाता है । इसी को दाशंनिक लोग | १ 
मोक्ष रौर घामिक लोग ईश्वर प्राप्ति कहते है। ' | BR 
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स्थूल देह की उपाधि से ही नीरूप, निराकार, चैतन्यात्मक, सदा- 
शिव अपने आपको रूपवान्‌ ग्रौर श्राकारवा।न्‌ समझकर गोरा, काला; दुवला 
मोटा, रोगी, स्वस्थ आद मानता है । च॑तत्मरूप होकर भी जड़ देह से 
| एकता अनुभव करता है । सूक्ष्म देह के निमित्त से प्रानन्दस्वरूप 
| होकर दुःखी, भूखा, प्यासा, भ्रपमानित वन जाता है । ज्ञानस्वरूप 
आत्मा ही कारण देह की वजह से ग्रज्ञानीपने को पा लेता है। इन 
त्रिविध भावों से रहित होकर वही पुनः परमेश्वर भाव में स्थित हो 
जाता है । अतः जीवेदवर भेद वास्तविक नहीं । इन उपाधियो का 
आत्मा से संयोग, समवाय ग्रादि सम्बन्ध असंभव होने से आध्यासिक 
सम्बन्ध ही स्वीकृत है | अत: आत्मा में वास्तविक परिच्छिन्न भाव, 
जीव भाव आदि बनते ही नहीं । अन्य पक्षों की' संभावना का. निराकरण 
स्वयं भगवान्‌ भाष्यकार आगे करेंगे । 


fo --- १ ०--- 
ह युक्ति सिद्ध इस अभेद का ही भगवती श्रुति प्रतिपादन करती है- 
हट तत्वमस्यादिवाक्यैस्तु तयोरँक्यं प्रदश्यते । 
सोयं पुरुष इत्युक्ते पुमानेको हि दृश्यते ॥ १०।। 

(पदच्छेदः) 

तत्वमस्यादिवाक्यैः तु तयोः ऐक्यम्‌ प्रदव्यंते । 

सः ग्यम्‌ पुरुषः इति उक्ते पुमान्‌ एकः हि दृशयते ॥१०॥ 


(सान्वयार्थंः) । 
- | पुमान्‌ = आदमी 


दुष्यते | =जाना जाता हैं 
(तथा =वैसे ही) 
र व तु वह वह है इत्यादि 
वाक्य: दवाणी ` 






FE (यथा =जेसे) 

४८५८६४ सुर = वही 

॥ ro म आदमी .है 
दि उक्ते .=कहतेपर | 

 हि' =तनिश्चित खूपसे. 








' ऐक्यम्‌ =एकताको | 
| प्रदव्यंते चचबताती है। | | 


र 
रे ७३. ॥। 3) 
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व्याख्या MS 

१. देहली में २१ साल पहले देखे हुये आदमी को लण्डन में 
देखने पर कहा जाता है कि वही यह आदमी है । वही श्र्थात्‌ पूर्वान्‌- 
भूत या स्मृत और यह अनुभव किया जाने वाला यद्यपि कद, वालों के 
रंग, चर्मतनाव, वस्त्र विन्यास आदि में सर्वथा भिन्न है तथापि पुरुषः . 
दृष्ट्या अभिन्न है । दोनों की एकता विरुद्धांश हटाकर अविरुद्धां में - 
समक्त ली जाती है । यहाँ पुरुष में वास्तविक भेद नहीं है; केवल देश, 
काल, वस्त्रादि उपाधि का निमित्त ही भेद प्रतीति करा रहा है । अतः 
ग्राप्त वाक्य से एकता का प्रतिपादन होने पर झौपाधिक भेद निवृत्त हो 
स्वरूप ज्ञान हो जाता है । ठीक इसी प्रकार जीवेश्वर की एकता का 
ज्ञान संभव है । | 

२. जीव के परमेश्वर रूपता के प्रतिपादक वाक्य महावाषय कहे _ 
जाते हैं । ये वाक्य ही यहाँ इष्ट है । ईश्वर प्रत्यक्षानुमानादि का 
अविषय है अतः उसके स्वरूप के विषय में केवल वेद ही आप्त हो 
सकता है । श्रतः वैदिक महावाक्य द्वारा प्रतिपादित एकता ही | 


प्रमाण है। Be 
३. महावाक्यों से एकता का विधान नहीं, केवल ज्ञान किया | 
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गया है एक पदार्थे को दूसरे पदार्थरूपता का विधान असंभव है | 
युक्ति से संभावित और सर्वदा सिद्ध एकता का विरुद्धांश निवृत्तकरके 
अंशट करा ही विक य Mr 
ख ee 
महावाकयों के अर्थज्ञान की प्रक्रिया का निरूपण आवश्यक कि 
मूलोक्त तत्त्वमसि का पदार्थ निरूपण करते हे ४-0 क ne FR 1 
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दासिघः ॥११॥ 
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(सान्वयार्थ:) 
यत्‌ ऱच्जो उच्यते =कहा जाता है। 
जगत्कारणम्‌ =संसार का कारण देहादिभिः =देह ग्रादि से 
तत्त्वम्‌ तत्त्व है परिच्छिन्तः = परिच्छिन्न' 
सः =वह्‌ जीवः =जींव 
तत्पदार्थः =तत्‌ पद का ग्रथं | तु =तो 

त्वम्पदाभिधः =त्वम्‌ पद का अर्थ है । 
व्याख्या 


१. "जन्माद्यस्य यतः इत्यादि सूत्रों में, एवं 'यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते’ (त० ३:१) 'तञ्जलानिति’ (छा० ३१४१) इत्यादि 
उपनिषदों में श्रौर “मत्तः सर्व” (गी० १०८) इत्यादि स्मृतियों में 
जगत्कारणरूप से ही परमेश्वर बताया गया है । उसमे परोक्षता, 
सवंज्ञता, सर्वंशक्तिमत्ता, सत्यसङ्कल्पता आदि धमं सर्वदा रहते हे । 
अघिदै वावस्थ-विक्षेपप्रधानमायादिशन्दवाच्या-ऽज्ञानतत्कार्यंभूत - भौतिक- 
प्रपञचोपहितंतया परोक्षत्वादिधमं विशिष्टर्चिदात्मा तत्पदवाच्यार्थः । 


२. जगत्‌ का कारण माया भी है पर वह अनिर्वचनीय होने से 
तत्त्व नहीं है। माया की ग्रतिव्याप्ति निवारणार्थ ही तत्त्व पद है। 
३. ग्व्यात्मावस्था-ऽऽवरणशकितिप्रधाता-ऽविद्यादिशब्दवाच्या-ऽज्ञान- 
तत्कार्यं देहद्वयप्रपञ्चोपहिततयाऽप रोक्षत्वादिधर्मविशिष्टङ्चिदात्मा त्वम्प- 
दवाच्याथं: । अपरोक्ष जीव ही त्वम्पदार्थं है । अहं गत चैतन्य ही 
इसका स्वरूप है। अल्पज्ञ, ग्रल्पशक्तिमान्‌ रूप से स्वयं अपने को 
अनुभव करना ही इसकी परिच्छिन्नता है। कभी स्थूल देह को, 
कभी प्राण को, कभी मन और इन्द्रियों को अपने स्वरूप से अभिन्न 
समझने के कारण वास्तविकता की अनभिज्ञता ही आवरण शक्तित 
है । अनुभूत पदार्थं मे ही अननुभूत पदार्थं का उपदेश किया 
जा सकता है; अतः इस अनुभवसिद्ध त्वम्पदार्थं में श्रुतिसिद्ध तत्पदाथं 


का उपदेश श्रूतिगतमहावाक्य करते हुँ । 


| Rh हाट 
वांच्यांशो के विरुद्धांश का परित्याग करके दोनों में अनुगत जो 
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अविरुद्धांश उसमें लक्षणा द्वारा अखण्डवाक्यार्थ को ही लक्ष्याथे कहा 


गया हे 


। इसमें दृष्टान्त देते हैः-- 

तंहेशकालावस्थादौ दृष्टस्स इति कथ्यते । ` 

तथैतदेशकालादौ दुष्टोऽयमिति कीत्यते ॥१२।। 

मुख्यं तदेतद्वैशिष्ट्यं विसृज्य पदयोद योः । 

पुम्मात्रं लक्षयत्येक यथा सोयं पुमान्वचः ॥१३।। 

प्रत्यक्‌त्वंच पराक्त्वं च त्यक्त्वा तत्त्वमसीतिवाक्‌ । 

तथैव लक्षयत्यैक्यं जीवात्मपरमात्मनोः ॥१४॥ 
(पदच्छेदः) 

तद्देशकालावस्थादौ दृष्टः सः इति कथ्यते । 

तथा एतद्देशकालादौ दृष्टः अयम्‌ इति कोत्यंते ॥ १२।। 

मुख्यम्‌ तदेतद शिष्ट्यम्‌ विसृज्य ` पदयोः इयोः । 

पुस्मात्रम्‌ लक्षयति एकम्‌ यथा सः अयस्‌ पुमान्‌ वचः ।।१२।। 

प्रत्यक्तवम्‌ च पराक्तवस्‌ च त्यत्तंचा तत्त्वमसि इति वाक्‌ । 


तथा एव लक्षयति एक्यम्‌ जीवात्मपरमात्मनोः ॥१४७ 


र (सान्वयाथं:) 
तद्देशकालावस्थादौ = परोक्ष देश, कीत्येते =कहा जाता है। 
काल, अवस्था | यथा = जसे 
ग्रादिम ` सः >> “वही 
= देखा हु भा ग्यम्‌ =यह्‌ 
वह पुमान्‌ . = आदमी है 
= इस प्रकार से वचः = (इस प्रकार का) 
-- कहा जाता है । वाक्य 
= ग्रौर द्वयोः = दोनों 
| =ग्रपरोक्ष देश, काल | पदयोः =दाब्दों के 
आदि म मुख्यम्‌ > वाच्य 
-+ देखा हुआा तदेतद्वैशिष्ट्यम्‌ == परोक्ष और अप- 
= 'यह' रोक्षख्पी विशे 








1? > न 
| | 1 
| | १२० मानसोल्लासमाधुरी | 
विसृज्य = छोड़कर परावत्वम्‌ =-परोक्षावः 
| ` एकम्‌ = एक | च =दोनों को | 
। पुम्मात्रम्‌ =पुरुषमात्र को | त्यकत्दा न छोड़कर | 
१ लक्षयति = दिखाती है, | जीवात्मपर- ) = जीं और 
त तथा ऱऱ्वेसे | मात्मनो: | ईश्वर की 
१ . तत्वमसि -वही तु है! | 
५ इति =इस प्रकार का | ऐक्यम्‌ = एकता को | 
वाक्‌ = वाक्य | एव =ही - 
्रत्यक्त्वम्‌ =क्रपरोक्षभाव' | लक्षयति =वताताहै। - च 
च  =ग्रौर 
व्याख्या 





१. त्वम्पद स्वय भ्रपने को जानने वाला व्यक्तिनिष्ठ अहङ्कार है 
४ र जिसे जीव कहते है । यह स्वरूप को ढंकने वाले भ्रज्ञान से जन्य स्थल 
और सूक्ष्म शरीर से संड्लिष्ट चैतन्थात्मक आत्मतत्व है । यह अपरोक्ष- 
रूप से अनभत है । 


२. तत्पद स्वयं अपने को जानने वाला समष्टिनिष्ठ ईश्वराभिमत 













चैतन्य है। व्यक्तिनिष्ठ अहंकार ईदवर को अपने से भिन्न और बाहिर | 
` समझ़ता है । यह विक्षेप करने वाले अज्ञान उपाधि से संश्लिष्ट है एवं : 
समग्र विश्व से तादात्म्यापन्न चैतन्यात्मक आत्मतत्व दै । यह परोक्षरूपेण 

) । अनुभव में ग्राता है । ग्रतः इसका ज्ञान शास्त्र एवं अनुमान से होता है + | 
तीक). ३. --१५-- ही 


सम्बन्ध निरूपण करते हैं :-- 










 ' सामानाधिकरण्याख्यस्सम्बन्धः प्रदयोरिह । पक 
_ विशेषणविशेष्यत्वै सम्बन्थस्स्यात्पदाथयो: ।1१५॥ 







मानाधिव र सम्बन्ध: पदयोः इह। . | 
Ee, F to, धः स्य ७ 63 “४ 
` विशेषणवि्ञेष्यत्वम्‌ सम्बन्धः स्यात्‌ पदार्थयोः 11१५॥॥ | 
स्ट र ne टे >> "2 हु 


४ र. + 12 टे शा 0 र टक) fe MO bas: ४६ | ®> 
शं RRL Ct ec 2 AI 
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(सान्वयार्थ :) 
प्रसंग में) पदार्थयोः = 4 निर्दिष्ट वस्तुओं 
पदथो: =पदों कां (समान | . का न 
निमित या विराणी | ४७, | विशेषण विशेष्य 
शब्दों का) व्यय >? 
सामानाधिक- ) _सामानाधिक- क जुन 
रण्याख्यः | ¬ रण्य नामक प्यात्‌ नदीगा । 
सम्बन्धः = सम्बन्ध; | 


व्याख्या 
१. जब दो शब्द एक वाक्य में एक ही विभक्त्यन्त होते 
हौँ तब उनमें तथा उनके द्वारा बताये जाने वाले विषयों में सम्बन्ध 
वताना इष्ट होता है। जैसे श्वेतो वृषः' में जो वृष है वही श्वेत 
है इस प्रकार पदों का सामानाधिकरण्य सम्बन्ध बताने के लिये हो दोनों 
में समान विभक्ति प्रयक्‍त है । श्वेत गुण विशेषण'है और वृष विशेष्य 
है। यह विषयों का सम्बन्ध है। 
SAN क--- 
जीव और ईश्वर यद्यपि महावाक्यों में एक विभक्त्‌यन्त हैं तथापि 
उनका विरोध स्फूट है; अत: इनके वाच्यार्थो मे विशेषण विशेष्यभाव 
सम्बन्ध असंभव है । आप्त श्रौत वाक्य में लक्ष्याथ ही इष्ट है। 
अतः लक्षणा बताते ह-- 
लक्ष्यलक्षणसंयोगाद्‌ वाक्यमेक्यं च बोधयेत्‌ । 
गङ्गायांघोषइतिवन्त जहल्लक्षणाभवेत्‌ ॥१६॥ 
नाजहल्लक्षणाऽपिस्याच्छुवेतोधार्वात वाक्यवत्‌ ।।१७क। 
(पदच्छेदः) 
लक्ष्मलक्षणसंयोगात वाक्यम एक्यम्‌ च बोधयत्‌ । 
गङ्गायाम्‌ घोषः इतिवत्‌ न जहल्लक्षणा भवत्‌ ॥१६॥ 
न भ्रजहल्लक्षणा अपि स्यात्‌ इवेत: घावति वाक्यवत्‌ ॥१७क॥ 
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(सान्वयार्थेः) 

न्च =अ्रौरः EF न नदी 
वाक्यम्‌ = वाक्य भवेत्‌ = हो सकती । 
लक्ष्प-लक्षण- _ लक्ष्य लक्षण भाव इवेतः = सफेद 
संयोगात्‌ संवंध से च गज सम 
एक्यम्‌ "एकता को तक 
बोधयेत्‌ =वता देगा । वाक्यवत्‌ = (इस) वाक्य की 
गङ्गायाम्‌ =गंगा पर तरर 
घोषः =ग्राम (है) अजहल्लक्षणा = ग्रजहत्‌' लक्षणा 
इतिवत्‌ = इस (वाक्य) की | अपि मी 

तरह ही 
जहल्लक्षणा = (यहाँ) जहत्‌ | " द 

लक्षणा स्यात्‌ = होगी । 

व्याख्या 


१. पद वाच्यार्थो को वताथेगा और वाक्य अखण्डार्थ का प्रति- 
पादन करेगा इस समुच्चय को च से कहा गग्रा । 

२. जीव झौर चैतन्य का लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध है । शक्य 
सम्बन्धो हि लक्षणा । जीव का वाच्य है पंच कोशावच्छित्न चैतन्य 
और लक्ष्य है निविशेष चैतन्य । अतः दोनों का लक्षणा से सम्बन्ध है । 

३. सर्वे भेदरहित अखण्ड चिन्मात्र में जीव और ईश्वरभाव 
कल्पित हैँ, अतः अधिष्ठान की एकता के प्रतिपादन में भ्रध्यस्तों की 
एकता गताथं हो जाती है। 

४. लक्षणा तीन प्रकार की हु । उनमें परिशेष न्याय से भाग 
लक्षणा को बताने के लिये दृष्टान्तों के व्याज से जहत्‌, श्रजहतू का 
प्रतिपादन करते हं । 

जहाँ वाच्याथं का सर्वथा परित्याग करके तत्सम्बन्धी अन्य पदार्थ 
को समझा जाय वह जहल्लक्षणा है । जैसे गंगा पर गाँव की असंभावना 


. से गंगा सम्बन्धी तट में लक्षणा की जाती है। जीव के वाच्या 
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बिशिष्ट चैतन्य मं चैतन्य ऋडित होने से जहल्लक्षणा इष्ट नहीं 
हो सकती । 


विशेषण जड़ और विशेष्य चैतन्य का सर्वथा परित्याग करने 
पर तो लक्षणीय पदार्थान्तर का ही अभाव होने से शून्यवाद की 
प्राप्ति हो जायगी । 'ग्रसि' पद से सत्‌ पदार्थं का बोध होने से 
शून्यवाद तो इस वाक्य को इष्ट हो हो नहों सकता। अतः यह 
लक्षणा असंभव है। 


जिस पक्ष में जीव का वाच्य भ्रन्तःकरण है, उसमें तो जहल्लक्षणा 
भी संभव है यह भगवान्‌ सुरेश्वराचायों ने वातिक में सिद्ध किया है; 
एवं आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने भो इसको स्वीकार किया हैं। 
तः यहाँ प्रायोवाद का अवलम्बन समझना चाहिए । 


५. जहाँ वाच्यार्थे का त्याग किये विना ही लक्ष्य के स्वरूप का 
बोध हो जाय वहाँ ग्रजहत्‌ लक्षणा समझनी चाहिये । सफेद का ग्रहण 
करते हुपे ही सफेद वृषभ को समझना ग्रजहत्‌ लक्षणा है । सफेद में गण 
होने से क्रिया की श्राश्रयता की असंभावना ही लक्षणा का प्रयोजक 
है। यहाँ परित्याग सर्वेथा नहीं है । बिशिष्ट चैतन्य में सवंथा परित्याग 
न होतो शुद्ध चैतन्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती । विरुद्धांश की यथा- 
पूर्वं स्थिति से सामानाधिकरण्य का वाध होगा-और वाक्य की एकार्थता 
भी न रह पायगी । ग्रतः. यह लक्षणा तो महावाक्य में सरवंथा 
अनिष्ट है । 

--१७--१६ क _ 


परिशिष्ट भागलक्षणा की इष्टता बताते हूँ :-- 


तत्त्वमस्यादिवाक्यानां लक्षणा भागलक्षणा ॥१७।। 
सोऽयं पुरुष इत्यादि वाक्यानामिव कीतिता । 


भिन्तवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकवस्तुनि । ।श्दा। हि. 


र आतके क्क.” . है. र्ट. 
~ “FAIS 
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(पदच्छुंदः) 
तत्वमस्यादिवाक्यानास लक्षणा भागलक्षणा 1१७४ 
सः ग्यम्‌ .पुरुषः इत्या दिवाक्यानाम्‌ इव को तितः । 


rr hd = 
रिन | “1 रह 
क 
५ 
| 




















| [ ` भिन्नवृत्तिनिमित्तानाम्‌ शब्दानाम्‌ एकवस्तुनि ॥१८॥। 
| प्रवत्ति: तु समानाधिकरणत्वस्‌ इह उच्यते 11१६का।। 
\ (सान्वयाथ:) | र 
h सः = वही तु न्न्ता 
| अयम्‌ = यह भिन्न-भिन्न 
| पुरुष: =ग्रादमी है भिन्नवृत्ति- प्रवृत्ति के 
त्यारि निमित्तानाम्‌ ({ निमित्त | 
 इत्यादिवाष्यानाम्‌ = 1 (कारण) से 
RES ` वाष्योंकी (वकत) 
FR ं यक्त 
! र = तरह न्‌ प मे 
Es. दै उन शव्दों को 
ES - बह तू एक" पदार्थ 
 . तत्त्वमस्यादि है इत्यादि | एकवस्तुनि =. 
`  - वाक्यानाम्‌' महा- प्रवृत्ति 
Me 9: न | क ३ 
Rr लक्षणा | रमा त्ति (प्रयोग) 
६700720606 य | समानाधि- 
भागलक्षणा =मागलक्षणा' | समानाधि- ( _ करण' रूप 
. कौतिता =कही गईहै। | १९ ग | (सम्बन्ध) | 
ह थप Pr ह्‌ द यहाँ (महा- उच्यते कहा जाता े 
` १. विरुद्धांश को छोड़कर भ्रविरुद्ध भाग को ग्रहण करना ही भा | 
5... लक्षणा है वाच्यार्थं का त्याग भौर ग्रहण दोनों होने से इसे जह | 
| 3 कहते | 
॥ जहल्लक्षणा भी कहते हे । विशिष्ट चैतन्य में विशिष्टांश परित्यक्तव्यहै | 





ग्रहणीय है । अतः इसे भागलक्षणा माना गया है। | 
हुवे वातिक शलोक में महावाक्यों में पदों का सम्बन्ध | 
222030 EY उसके इज री प्रति ७. 
सामानाधिकरण्य कहा गया था । अब उसके स्वरूप का क दत 
Rn ०७० -७ 205. “४४ ३. पनन दह 

करते हे । वाक्याथं कथनानंतरता रतन तुः का प्रयोग हे । 
122 18 ks gS SN 
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३. पर्याय व्यावृत्त्यये भिन्न-भिन्न निमित्त कहा गया । 

४. यदि एक वस्तु को बताना इष्ट है तो एक पद का प्रयोग 
ही उचित है। पर्यायों का एक ही वाक्य में प्रयोग अनुचित है। 
कोई भी कपड़ा, वस्त्र, पट लाना' नहीं कहता । फिर महावाक्यों मं दो 
पदों का प्रयोग क्यों? इसका कारण है कि दोनों पदों के प्रयोग . . 
का प्रयोजन भिन्न है। समष्टि चैतन्य और व्यष्टि चैतन्य वाचक तत्‌ 
और. त्रं पद हे । जीव में अपरोक्षता है पर परिच्छिन्नता, नियम्यता 
आदि से युक्त । ईश्वर में अपरिच्छिन्नता, नियामकता आदि हुँ पर परोक्षता 
से युक्त । अतः अपरिच्छि् स्वतंत्र, अपरोक्ष, आत्मतत्त्व के प्रतिपादन 
के लिये दो पदों का प्रयोग आवश्यक हे । त्वं पद के प्रयोग का 
निमित्त अखण्ड चैतन्य में अपरोक्षता प्रतिपादन करना है, ओर तत्‌ 
पद का प्रयोग उसी वस्तु में अपरिच्छिन्नता आदि को बताना है । अतः 
पदद्दय का प्रयोजन सिद्ध है । लाहौर के करोडपति सेठ को पाकिस्तान 
बनने के वाद आगरा में सिगरेट बेचते देखकर 'यही वह सेठ है” कहने 
में वक्ता का तात्पर्ये सेठ के दारिद्र्य और करोड़पतित्व की निवृत्ति 
करके दिक्कालातीत रूप के प्रतिपादन करने में है । इसी प्रकार महावार्षय 
से आप्तवेद चैतन्य की परोक्षता और परिच्छिन्नता निवृत्त करता है । 

५. अनेकार्थ निष्ठता की व्यावृत्ति के लिये एकवस्तुता कही गई है । 

६. एक ही अधिकरण में रहना ही समानाधिकरणता है 1 
निविशेष अखण्ड चैतन्य रूपी एक ही अधिकरण में जीव और ईदवर 
की स्थिति उनकी समानाधिकरणता कही जाती है। 

“---१६९--२ १० 

ग्रखण्डवाक्याथे अप्रसिद्ध र क्लिष्ट कल्पना है । निविशेष 
चैतन्य का ज्ञान भी असंभव है। वैदिक महावाक्यों का अर्थ संयोग | 
सम्बन्ध स्वीकार करने से भी संभव हो सकेगा। इस प्रकार के _ 
शंकाशील वादियों को संहिलष्टार्थ की असंभावना सिद्ध होने पर ही | 
इन सन्देहों से दूर कर अखण्डार्थ में स्थित किया जा सकता है। | 
गतः क्रमशः इन पक्षों का निराकरण करते हैः Mrs 
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परस्यांशो विकारो वा जीवो वाक्येन नोच्यते 1॥१९॥ 


जीवात्मना_ प्रविष्टत्वात्स्वमायासृध्यूतिषु 
निरंशो निविकारोऽसौ श्रुत्या युक्तया 


1 च शस्यते ।।२०॥। 


घटाकाशो विकारो वा नांशो वा वियतो यथा । 
त्वमिन्ट्रोसीतिवद्वाक्यं न खलु स्तुतितत्परम्‌ ॥२१॥ 
(पदच्छेदः) 
परस्य भ्रंशः विकारः वा जीव: वाक्यंन न उच्यते ॥१९॥ 
प्रविष्टत्वात्‌ स्वमायासृष्टर्मातिषु । 

निरंशः निर्विकारः असौ श्रुत्या युक्त्या च गम्यते ॥२०॥ 
घटाकाशः विकारः वा न भ्रंशः वा वियतः यथा । 

त्वम्‌ इन्द्रः सि इतिवत्‌ वाक्यम्‌ न खलु स्तुतितत्परम्‌ ॥२१॥ 


जोवात्मना 


(सान्वयार्थे :) 
भ्रात्म शक्ति' 
र द्वारा निमित | वियतः 

बि जल मूर्तियों में 
जीवात्मना "जाव भावसे | न 
घुसा हुआ वा 
प्रविष्टत्वात्‌ = 
` | होने के कारण | विकार: 
जीव: =जीव वा 
= महावाक्य के | न 
वाक्येन == 
द्वारा ग्रहाः 
परस्य - = परमेश्वर का | (तथा 
अंशः == हिस्सा' 
वा नन्या ग्रसौ 
विकार =विकारः : 
न =नहीं श्रुत्या 
उयते कहा जाता | च 
उच्यते = 
क ३ युक्त्‌या 
यथा | =जैसे' निरंशः 
| घड़े से घिरा ः 
घटाकारा = SR वकार: 
[काः ( आकाश निः 


/ 


(सर्वेत्राव- 
== स्थित) 
आकाश का 
न्न 
=तो 
== विकार है, 
=म्रौर 
न्न्न 
> अंश है । 


| (और) 
विकाररहित 


"कर ` . >>>... ->-< 
> sis is i hs SS SSDS 
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गम्यते =जाना जाता है। | निश्चित 
= खलू 
त्वम्‌ = ग्राप ४ रूप से 

पर = क 
जिः _ ले तिता | तात्पर्य वाला 
इतिवत्‌ = इसप्रकार के | |" =नहीं है। 
वाक्यम्‌ = वाक्य को तरह 

व्याख्या 


१. 'तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌’ (तै० २:६) “भनेन जीवेना- 
त्मनानुप्रविद्य' (छा० ६३:२) स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेम्य?' 
(बु० ३४:७) 'स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत 


(ऐ० १:३:१२) 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌' (तै०प्रा०३*११ ) अन्त: ` 


प्रविष्ट कर्तारमेतम्‌' (तै ० आ० ३:११) इत्यादि श्रुतियाँ एवं ईश्वरः सर्वे- 
भूतानाम्‌’ (गी० १५६१) अहमात्मा गूडाकेश' (गी० १०:२०) स्वयमेव 
जगद्ध त्वा प्राविशज्जीवरूपतः ! इत्यादि स्मृतियाँ परमेश्वर को ही जगत्‌ 
निर्माण में कारण बताकर उसमें अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट बताती हे । 
जैसे घट प्रविष्ट आकाश ही घटाकाश है, घट का विकार या अंश नहीं; 


. बैसे ही देह प्रविष्ट ईश्वर ही जीव पद का वाच्य है । 


२. महावाक्य की गतार्यता भेद प्रतिपादन में नहीं हो सकती 
क्योंकि वह अन्यथा भो प्रसिद्ध है । भेद का अनुवाद करके ऐक्य 
प्रतिपादन स्वीकार करने पर ही उन्हें महावाक्य माना जा सकता है। 

३. 'ममँवांशो जीवलोके' (गी० १५७) अंशो नानाव्यपदेशात्‌ 
(ब्र० सु० २:३:४३) आदि से सिद्ध भ्रंश को स्वीकार करके ग्रंशां- 
शिभाव से श्रमेद मानने पर प्रसिद्धता दोष का परिहार भी हो 
सकता है ग्रौर लक्षणा रूपी गौरव से भी बचा जा सकता है ऐसा 
विशिष्टाद्वैतवादियों के आचायंगण रामानुज, रामानंद, श्रीकर प्रादि 
मानते हे । पर श्रुति में उसको 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं कहा गया 
है, और अंश मानते पर अंश के उपचय-अपचय से वृद्धि-ताश भी 
संभव हा जाता है । अतः प्रशांशिभाव परिहार्यं है। अंश श्रंशीभाव . में 
दोनों की नित्यता, सम्बन्धों से परिच्छित्तता, चैतन्य की ग्रस्वतन्त्रता 
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आदि अनेक दोष भो प्राप्त होंगे। शब्द गौरव से अर्धगौरव हीन 
समझा गया है। विशिष्टाह्नत में अर्थ गॉरव स्वयं सिद्ध : 

४. सर्व एत ग्रात्मनो व्यूच्चरन्ति' (बू० ४" १-२०) 'तथाक्षरा- 
| त्संभवतीह' (म्‌० ११:७) "मत्तः सर्व” (गी० १०:८) 'अह्म्बीजप्रद 
|] (गी० १४०४) इत्यादि श्रृति स्मृतियां विकार भाव में तात्पर्यं वाली 
| प्रतीत होती हे । पर “अविनाशी वा ग्ररेऽयमात्मा अनुच्छित्ति धर्मा 
| (बु ४५:१४) इत्यादि श्रुतियाँ और 'श्रविकार्योयमुच्यते' (गी० 
| _ २'२४) इत्यादि स्मृतियाँ उसको विकाररहित बताती हं । अतः दोनों 
| म कौन सा भाव ठीक है? विचार करने पर प्रतीत होता है कि 
| ! संसार के सारे पदार्थो को विकारवान्‌ देखा जाता है। अविकूत 
| पदार्थ अज्ञात है। नियम है कि ज्ञात का अनुवदन करके अज्ञात का 
| निर्देश होता है । अतः यहाँ भी विकार बताने वाले वाक्य अनुवादक 
। मात्र एवं औपचारिक हैँ। अविकृत भाव ही वास्तविक है। 
he विकार अर्थात्‌ परिणाम या परिस्पन्द या परस्पर सम्बन्ध के 
! द्वारा किया हुआ अतिशय का योग । ये सभी निरंश अमूत सन्मात्र म 
किसी भी प्रकार उपपन्न नहीं हृ । 

` परिणाम अर्थात्‌ पूवे भाव को छोड़कर पर भाव की प्राप्ति । 
जैसे दूध भाव को छोड़कर दही भाव की प्राप्ति । परमेश्‍वर सर्वभावापन्न 
है और उसे छोड़कर भावान्तर है हो नहीं जिसे वह प्राप्त हो । अतः 
परमेदवर में परिणाम असम्भव है । परिणाम स्वीकार करने पर 
ईइवर भाव का नाश मानना पडेगा । 
परिस्पन्द भ्रर्थात स्थानान्तर में या स्वस्थान में ही दिगन्तर म 
गमन (70007 9110 ०7००) । सर्वव्यापक में यह दोनों ही 
असम्भव है । उसकी शक्तियों का स्पन्दन तो औपचारिक प्रयोग है 
' क्योकि स्वरूप में स्पन्दन अ्रसम्भव है । 


| ms . करने पर संयोग वियोग आदि मानने पड़ेंगे। ये सभी परिच्छित्त 
- . पदार्थो के धमं हुँ, अपरिच्छिन्न सदाशिव के नहीं । 
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इसी प्रकार निरंश में सम्बन्ध ही असम्भव है तो सम्बन्ध 
जन्य अतिशय तो सवंथा ही नहीं माना जा सकता । सम्बन्ध स्वीकार. 
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५. परमेश्वर का प्रवेश घड़े में पानी या फल में बीज की तरह 
न समझ लिया जाय अतः दृष्टांत से घड़े में आकाश को तरह उसका 
प्रवेश बताते हे । वस्तुतस्तु घट और आकाश में भी पदार्थ गत भेद 
है अतः दृष्टान्त समीचीन नहीं । परन्तु आकाश से पृथ्वी की उत्पत्ति 
मानकर घट को आकाश से अभिन्न स्वीकार किया गया है। इसी 
दृष्टि से दृष्टान्त है। अन्यथा दार्ष्टांत में 'स्वमायासुष्ट' पद से विरोध 
होगा । या बर्फ के गिलास में पानी का दृष्टांत समझना चाहिये । 

६. महेश्वर को अंश वाला मानने पर उसका कर्ता किसी 
और को मानना पड़ेगा। सांश पदार्थ सदा सकतृ क होते हूँ क्योंकि 
अंशों का संयोग क्रिया है और क्रिया कतू सापेक्ष है । सकतु'क मानने पर 
सुष्ट कोटि में निविष्ट ईश्वर जगत का सुष्टा न रह सकेगा । ईश्वर का 
कर्ता अन्य मानने पर वह सांश है या निरंश ? निरंश स्वीकार करना 
होता तो प्रथम को ही मान लेते। सांश मानने पर उसका फिर 
तीसरा कर्ता मानना पड़ेगा। इससे भ्रनवस्था दोष की प्राप्ति ग्रवद्यं- 
भावी है । सृष्ट मानने पर स्वकारणविपयक ज्ञान रौर शक्ति का 
अभाव होने से. सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान भी ईइवर को सिद्ध न 
किया जा सकेगा। ग्रतः महेश्वर को निरंश ही मानना पड़ेगा। 
इदवर सिद्धि में प्रबल प्रमाण श्रुति है और श्रुति इसे स्पष्ट कतू क 
बताती है स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न 
चाविपः' (इवे० ६:६) । ईश्वरो नांशविकारवान्‌ विभुत्वादाकाशवत्‌ 
इत्यादि अनुमान भी यहाँ समझने चाहिये । अंश हीन पदार्थे अविकारी 
होने से निरंश सिद्धि से ही निर्विकार भी सिद्ध हो गया । 

७. विशिष्टाद्वैत के दोषप्रदर्शनानन्तर ईतमत का दोष बताते 
हैँ ये जीव और ईश्वर के अत्यन्त भेद को मानते हुये तत्त्वमसि 
वाक्य को प्रशंसापरक स्वीकार करते हँ । जैसे राजा कौ प्रशंसा करने वाला 


उसे इन्द्र कह देता है उसी प्रकार जीव की प्रशंसा में उसे ईश्वर _ 
कह दिया गया है। साधक उत्साहित होकर साधना करे यह प्रशंसा 


.का प्रमोजन है। 
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८. वेद का ग्रथ लगाने वाला शास्त्र मीमांसा है। उसमें किसी 
भी वाक्य या अध्याय का वास्तविक तात्पर्यार्थं लगाने के नियमों - का 
विस्तार से विवेचन है । आधुनिक लोग केवल व्याकरण और कोप के 
बल से र्यं लगाकर अनर्थ करते हैं। मीमांसा में तात्पर्य निर्णय 
के ६ चिन्ह बताये हँ। 

“उपक्रमोपसंहारावभ्यासोपूवंताफलम्‌ । 
प्रथं वादोपपत्तिषच लिगं तात्पर्येनिणंये ॥। 

तत्वमसि प्रकरण का विचार करने से उसका तात्पर्यं खण्ड 
समरस के प्रतिपादन में प्रतीत होता है । यह प्रकरण सामवेद की 
कौथुमी शाखा के षड्विश ब्राह्मण में छान्दोग्य उपनिषदः के षष्ठाध्याय ` 
का है। वहाँ के लिगनिणंय का स्वरूप क्रमशः निम्नांकित प्रकार से है-- 

(क) उपक्रमोपसंहारो--अर्थात्‌ प्रारम्भ और समाप्तिं सदेव 
सोम्येदमग्रे' से उपक्रम और 'एतदात्म्यमिदं सर्व! से उपसंहार है । 
ये दोनों वाक्य अखण्ड तत्त्व का प्रतिपादन करने वाले हे । 

(ख) अभ्यास--अ्र्थात्‌ बार-बार कहना। तस्वमसि का नव 
बार उच्चारण करके उपदेश दिया गया है। । 

(ग) अपूर्वं ता-अर्थात्‌ प्रमाणान्तर से ग्रगतारथंता । अत्र वाव 
किल सत्‌ सोम्य न निभालयसे' के द्वारा विद्यमान हुये भी ब्रह्म 
में अतीन्द्रिय होने से झाचार्योपदेश के बिना अज्ञातत्व का प्रतिपादन 
करके अपूर्वता दिखाई गई है । आचार्योपदेश प्रत्यक्ष गौर तन्मूलक 
प्रमाण से न होकर' शब्दमूलक होने से ही उसमें भ्रौपनिषदत्व प्रति- 
पादन भी हो गया। | ॒ 
(च) फलम्‌- अर्थात्‌ प्रकरण का लाभ। “ग्रथ संपत्स्ये इत्यादि 
से अखण्ड ब्रह्म के ज्ञान का लाम सर्वार्थे निवृत्तिपूर्वेक अख डात 
रूप मोक्ष प्राप्ति बताया है। 

.(ङ) भर्थवाद---भ्र्थात्‌ प्रतिपाद्य की प्रशंसा या तद्म की,निन्दा। 


` इवेतकेतु की ब्रह्मविद्या प्राप्ति के पूर्व गर्वादिका वर्णन निन्दा है, एवं , 


~ ~ $ क ५ । कू 
RE त प्र ॥ 
८७ ॥ १ , “०३ 
~ , 
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उत तमादेशम्‌' के द्वारा ब्रह्मज्ञान से न जाना हुग्मा जाना जाता है 
इत्यादि प्रशंसा है । 


(च) उपपत्ति--श्र्थात्‌ प्रतिपाद्य का युक्ति दृष्टांत आदि से 
| समर्थन ।. यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन' इत्यादि से उपपत्ति प्रदर्शन है । 
इस प्रकार इस प्रकरण का तात्पर्य अद्वेतसिद्धि पूर्वक जीवेश्‍वर भेद 
निवृत्ति में है, जीव की ईश्वर रूप से प्रशंसा करने में नहीं; यह स्फूट 
है । जहाँ भ्रभेदेनात्वय असंभव हो वहीं प्रशंसा की कल्पना संभव है । 
प्रकरण में अभेदता समानता को लेकर भी उपपन्न हो सकती है, 
अतः सादृश्य पक्ष की प्राप्ति होने पर कहते हे:-- 
न साइश्यपरं वाक्य्रमग्निर्माणवकादिवत्‌ । 
न कायंकारणत्वस्य साधनं मुद्घटादिवत्‌ ॥२२॥ ` 
(पदच्छेदः 
न सादृष्यपरम वाक्यम्‌ श्रिनः* माणवकादिवत्‌ । 


न कार्यकारणत्वस्य साधनम्‌ मुद्घटादिवत्‌ ।।२२।। 
(सान्वयार्थं:) 


~~ घाणावार ` a क 4 4-3 3-4 
० 








अग्नि: क न प | डी झौर घड़े उ 
माणवका- ) _ (बालक आदि बि तरह छः 
दिवत्‌ . (की तरह कार्य- | हद | का RR 
रणत्वस्य भावको 32378 
( खत क | क 
तत्वमसि (तारमकापाओ ता 
वाक्यम्‌ (आदि) वाक्य त्‌ व्य नहीं 1 । 1 ४४ >. जू 2 
न =नहीं है । - मु 7“ 
व्याख्या 


१. 'यह बालक आग' है इत्यादि वाक्य 5 दोनों 


आदि की समानता को लेकर प्रयुक्त होता है. य. | न 


र क न) ८ 42 “Se, अवयव he और कै, ३ क्रिया 8 ड १ d > 
अ मक २. 'गुण, अवयव और क्रिया में प्रभूत एकता समानता कही 
ब hh ५ ३ 7 छै / = र ७, नह 07 ७१0) I Fr ee oy मे  इसीरि र 


24 २०३६ 
र्‌ ४७... दा 
प्रव और निष्क्रिय सदा 
® ५ 9 ५७: 12 ४52 ९२ + द 4 
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३. कार्यं का कारण में औपचारिक अभेद होता है। “घडा 
मिट्टी ही है इत्यादि वाक्यों में यही देखा जाता है ! जीव और 
इश्वर में भी ऐसा ही श्रभेद मानने पर अनेक दोष प्राप्त होते हे 
ऐसा माण्डूक्य कारिका. आदि में प्रतिपादित है । निरवयव और एक 
द्रव्य होने से तो आरम्भकारणता महेश्वर में नहीं हो सकती । एक 
देश या सवे देश का परिणाम होना रूपी विकल्पों की ग्रसंभवता 


से परिणामकारणता असंभव है । संघातकारणता आदि तो सवंथा 


संगत है। अतः जीवेश्वर में कार्यकारणभाव रूपी भाव से ग्रभेद 


प्रतिपादन भी नहीं है । विवतं कारण में तो कारणत्त्व श्रौपचारिक 


है, अभेद नहीं । छि 
*म्रग्निसाण इति पाठभद: । 


४ २३ 
सर्वं प्राणियों में परमेश्वर की स्थिति प्रतिपादक वाक्यों से 
समन्वय करके जीव रूपी व्यक्तियों में ईश्वर रूपी जाति रहने से 
अभेदोक्ति .सफल हो जायगी ऐसा सन्देह निवृत्त करते हेः-- 
. न जातिव्यक्तिगमकं गौ खण्ड इतिवद्वचः । 
गुणागुण्यात्मकं वाक्यं तैतन्तीलोत्परलादवत्‌ ॥।२३।। 
` (पदच्छेदः) 
न जातिव्यक्तिगमकम्‌ गौः खण्डः इतिवत्‌ वचः । 
गुणगुण्पात्मकम्‌ वाक्यम्‌ न एतत्‌ नीलोत्पलादिवत्‌ ॥॥२२॥ 


(सान्वयार्थेः) 
गौः = गाय एतत्‌ = यह्‌\ (तत्वमसि) 
खण्डः =लंगड़ी' है वाक्यम्‌ वाक्य 


इतिवत्‌ = इसकी तरह नीलोत्पला- | जी (दि की ज 


वचः = वाकय दिवत्‌ 
गुण और गुणवान 


जातिव्य- 5 ES गुणगुण्या- _ / रूप सम्बन्ध का 
बताने वाला |त्मकम्‌ | प्रतिपादक 


न ननहींहै। ।न न्न्नहीं है। 


क 
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व्याख्या 
` १. यहाँ लँगडी व्यक्ति का व गोजाति का समानाधिकरण है । 
२. जाति अचेतन होती है ग्रतः ईश्वर रूप जाति भी अचेतन 
होगी । ईश्वर का लक्षण है सकल ज्ञानेच्छाप्रयत्तवानू और यह 
अचेतन में असंभव है । सकल व्यक्तियों के ग्रभाव में जाति भी 
नहीं रह सकती । अतः प्रलयावस्था में सवंजीवाभाव से ईदवराभाव 
भी होना चाहिए जो उपक्रम के विरुद्ध है। 


३. गूण और गुणवान में भी समान विभक्ति होती है। वहाँ 
भी अभेद औपचारिक है क्योंकि द्रव्याश्रित गुण स्वाश्रय से भिन्न 
होता है। इसी प्रकार जीव और ईश्वर में भी स्वीकार करना 
चाहिये । ऐसी शंका करने वाले वादी से पूछना चाहिये कि दोनों 
में किसे गुण और किसे गुणवान मानोगे ? जीव को ईश्वर का गुण 

' मानने पर उसे संसारी एवं अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान स्वीकार 
करना होगा । ईश्वर को जीव का गुण मानने पर सभी जीव नित्य- 
मुक्त, सर्वज्ञ, सवं शक्तिमान सिद्ध होंगे । अनेक सवेज्ञ प्रौर सर्वशक्तिमान 
स्वीकार करना प्रमाणविरुद्ध है और जीव में नित्यमुक्तता मानने पर 
सभी शास्त्र व्यय सिद्ध होंगे औरौर अनुभव का भी विरोध होगा। 
ग्रतः दोनों विकल्पों में दोष होने से यह पक्ष भी वादी का व्यर्थं प्रलाप 
ही है | , 

—२४—— 

अब तक यथाभूतता स्वीकार करके पक्षो का उपस्थापन था। 

अब विधिपरकता स्वीकार करके कहते हुँ र ती 
नोपासनापरं वाक्यं प्रतिमास्वीशबुद्धित्‌ । . 
नचौपचारिक वाक्यं राजवद्राजपुरुषे ॥रंथा 
(पदच्छेदः) ` रे Gof 

न उपासनापरभ्‌ वाक्यम्‌ प्रतिमासु ईशबुद्धततू। . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ल 
| 
| 
| 
j 


> ब 


Se ग्रौपर्चाः - ४ > हु Dy परक ERD SS A 
न च* झौपचारिकम्‌ वाक्यम्‌ राजवत्‌ राजपुरुषं ॥२४॥ 7 
~ FL Nh 0 क 
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= = = 
PO Stns 
» 


(सान्वयार्थेः) 
प्रतिमासु =मृति में राजपूरुषे सरकारी श्रादमी में 
। १ व्‌ = ३ 
1 ईशबृद्धिवत्‌ = | ई बुद्धि | राजवत्‌ =सरकार की तरह 
रह न क वाक्यम्‌ = महावाक्य 
वाक्यम्‌ = (तत्वमसि) वाक्य कट 
1 ) पा. गौण रूप से प्रयुक्त 
§ उपासना- | | ध्यान में तात्पयं | रिकम्‌ ८ ७ 
=नहीं है । न = नहीं है । 
| व्याख्या 
| |: १. शालग्राम शिला में या चतुर्भुज पत्थर में विष्णु का ध्यान 
। ॥ करने के लिये उसे विष्ण कहा जाता है। यहाँ प्रस्तरखण्ड परमेश्वर 
। नहीं है पर चित्तैकाग्य के लिये विहित है। इसी प्रकार जीव भी 


परमेश्वर नहीं है पर जीव में ईश्वर की उपासना का विधान है। 


| २. विधि या विदि (विद्या) वाचक शब्दों का सवँथा अभाव उपा- 
| सना परक ग्रथ मे बाधक है । उपासना का कोई लिग भी नहीं है । प्रकरण 
भी यहाँ उपासना का नहीं है । ग्रसि' पद तो स्पष्ट ही स्वरूप 
पयवसायी हे । इस पद के रहते क्रिपान्तर का ग्रध्याहार सर्वथा 
श्रुतबाध और भ्रश्नुतकल्पना से दूषित है । ग्रत: इसकी उपासनापरकता 
मी सिद्ध नहीं हो सकती । 

ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक वेदानुयायियों में महावाक्य की उपा- 
सना परकता स्वीकृत है । श्रीशंकरभगवत्पादाचार्य एवं उनकी शिष्य 
परम्परा ने यद्यपि इसके विरुद्ध प्रबल प्रमाण दिये हौँ तथापि उन्हीं के 
अनुयायियों में से एक भाग अलग हो गया और श्री वाच- 
स्पति मिश्र ने शांकर सम्प्रदाय के मूलभूत ब्रह्मसूत्र भाष्य पर स्वतत्र 
टीका लिख कर ब्रह्मसिद्धिकार आदि के उपासना मत का प्रवेश करा 
| दिया । परमहंसशिरोमणि भगवान भाष्यकार आचायं शंकर भगवत्पाद 
 . के अनुयायियो में दण्डी संन्यासी इसी वाचस्पति मत के अनुयायी 
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हैँ । पर वाचस्पति मत का प्रबल खण्डन कर आचायेवर विवरणकार 
प्रकाशात्म श्रीचरण एवं प्रकटार्थकार ग्रनुभूतिस्वरूपाचायं ने 
मूलभूत सम्प्रदाय का संरक्षण किया एवं आज भी श्रीपरमहंसों का 
यही मान्य सिद्धान्त है। यद्यपि परमहंस एवं दण्डी दोनों ही 
शांकरानुयायी हे पर विद्वान जानते हे कि परमहंस ही भाष्यादि ` 
के प्रचार में दुढानुरागी है । इसका मूलकारण उनकी माच्यताझों को 
भाष्य सम्मतता ही है। आचार्य आनन्दगिरि ने समस्त भाष्यों के 
ऊपर टीका लिखकर इसे स्पष्ट सिद्ध कर दिया है । आधुनिक काल 
में यद्यपि दोनों ही विभागों में स्वाध्याय की कमी ने केवल मताग्रह 
और विद्वेष का भाव धारण कर लिया है पर सैद्धान्तिक भेद ही 
इस भेद का मूल है। 

३. सरकार और सरकारी आदमी अत्यन्त भिन्न होते हुये 
भी सरकारी आदमी सरकार को व्यक्त करता है । इसी प्रकार 
जीव ईश्वर को व्यक्त करने वाला है ऐसा मान लेने पर 
वार वार प्रेरणा करके नौ बार का झम्यास व्यर्थ सिद्ध होता है। 

*वा इति पाठ भेदः । 

"ण7२५-२६- 
सारे पक्षों के युक्ति विरुद्ध होने के कारण उनका अनादर करके . 
श्रौत मत को बताते हुँ: 
जीवात्मना प्रविष्टोज्सावीश्वरब्श्ूयते यतः । 
देहेन्द्रियमनोबुद्विप्राणाहङ्कारसंहतो ॥२५॥ | 
ग्रात्मसङ्कलनादज्ञौ रात्मत्वं प्रतिपाद्यते । | 
वल्लिधीः काष्ठलोहादौ वह्लिसङ्कलनादिव॥२६।। 
(पदच्छेदः) 
जीवात्मना प्रविष्टः झसो ईश्वरः शूयते यतः । 
देहेन्द्रियमनोबुढिप्राणाहङ्कारसंहतौ ॥२५।। 
आत्मसंकलनात्‌ भज्ञे: भ्रात्मत्वम्‌ प्रतिपाद्यते ` 


वक्चिघोः काष्ठलोहादौ व्लिसंकलनात्‌ इव रत 


ACO की य 
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` (सान्वयार्थः) 


` यतः. = चूँकि का. / | ज्ञानरहित लोगों 
आसौ = यहः के द्वारा 
= परमेश्वर काळलोहादौ = स धातु 
देहे न्द्रिय- | शरीर, इन्द्रिय, बहस 2 
मनो-बद्धि- | _मन, बृद्धि, प्राण कलनात्‌ = आग के प्रवेश से 
प्राणा ह- . झौर अहद्भार वह्निधी:  >-आग की बृद्धि की 
ड्ञारसंहतो के संघात मं ड्व = तरह 
जीवात्मना =जीवरूप से (तेषु =उन देहादि में) 
प्रविष्टः =घृसा हुम्रा स्कुलनीत | =ग्रात्मा के प्रवेश से 
श्रयते नक | 438 हा आत्मत्वम्‌ नत्आत्मता 

दे पादित है; 
? न प्रतिपादन की 
(ततः = इसलिये) Tc जाती है । 
, व्याख्या 


१. सैकड़ों वेदवाक्य परमेश्‍वर का ही देहादि उपाधि में 
प्रवेश के कारण जीवपना वतलाते हैँ; अतः जीव को ईश्वर से 
भिन्न पदार्थं नहीं माना जा सकता । अभिन्न पदार्थों में ग्रौपचारिक, 
उपासनापरक आदि नौ पक्षों की कल्पना व्यर्थं है। उपाधि के कारण 
अपने को जीव माने हुये आत्मा को उपाधि से अलग बताकर उसके 
स्वाभाविक ब्रह्म भाव को बताना ही महावाक्य का कार्य हैं। 

२. « यद्यपि" जलाने का कार्य अग्नि का है तथापि लोग कहते 
हैं लकड़ी से जल गया'। यहाँ लकड़ी में प्रविष्ट अग्नि को लकड़ी 
उपाधि से भिन्न न. समझने के कारण ही भ्रान्ति होतीं है । इसी 
प्रकार देहादि उपाधियों में आत्मा को देखकर लोग उन्हीं उपा- 
घियों को आत्मा समझ कर जीव और ईश्‍वर का भेद मान लेते हुँ। 

र ——२७—— 
ब्रह्म यदि सबका वास्तविक स्वरूप है तो सभी को 'में ब्रह्म 


हु ऐसा सवेदा भान न होकर “मै मनुष्य हूँ' इत्यादि प्रकार से ही. 
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प्रतिभासित क्यों होता है? इसमें उपाधि को कारण बताया । अज्ञान 

से आवृत निजस्वरूप को जानने के लिये उपाधि को जानना 

आवश्यक है; अतः उपाधि निरूपण प्रारभ करते हैं :-- 

| देहमन्नमयंकोशमाविश्यात्मा प्रकाशते । 

| स्थूलो बालः कृशः कृष्णो वर्णाश्रमविकल्पवान्‌ ॥२७॥ 
(पदच्छेदः) 

देहम्‌ अग्नमयम्‌ कोशम्‌ आविश्य भ्रात्मा प्रकाशते । 

स्थलः बालः कुशः कृष्ण; वर्णाअ्मविकल्पवान्‌ 11२७।। 


a 


न” र्‌ 

| (सान्वयाथ: ) 

। आत्मा न्न्ग्रात्मा कुश : =दुबला, 

| _ श्रन्नमयम्‌ =भ्नन्नमय' बालः -_ बालक, 

| कोशम्‌ = कोश कृष्णः = काला, 

| देहम्‌ -=शरीरमें . वर्णाश्चमविक- | है. | वर्ण, ग्राश्रम , 
| ग्राविद्य "-घुस कर ल्पवान्‌ भेदों वाला 

| स्थूलः = मोटा, प्रकाशते == प्रतीतः होता है । 
| 


व्याख्या | 
१. 'मुञ्जादिपीकामिव इत्यादि श्रुतियाँ सृक्ष्मतम आत्मतत्व 


को धीरता पूर्वक उपाधि से भिन्न करने को कहती हैं । इनमें 
स्थूलतमोपाधि अन्न का विकाररूप यह स्थूल देह है। यह मुक्त 
अन्न के विकार रजवीर्य से उत्पन्न होकर अन्न से हो बढ्ता है । इसमें 
स्थित आत्मा इसके गुणों को अपने में मान लेता है। ब्राह्मणादि 
वर्ण और ब्रह्वाचर्यादि आश्रम इसी में स्थित हैं" साधारण लोग 
एवं लोकायतिक और आधुनिक भौतिकवादी इसी को आत्मा 
मानते हैँ। ` se 

२. 'ग्रहम्‌' का अर्थ प्रत्यगात्मा है भ्रोर ग्रहम्‌ की अनुभूति में 
उसका भान होता है यह सर्ववादि सम्मत है । स्थूलत्वादि दृश्यः 
धर्मों से विशिष्ट ग्रात्मा को विषय करने की वजह से शुद्ध आत्मा 
का ग्रहण इस अनुभूति में नहीं हो पाता है। इन विशिष्ट धर्मों ` 
वाला परिच्छित्त आत्मा व्यापक परमात्मा नहीं हो सकता यह 
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भी निःसन्दिग्ध है। अतः शुद्ध आत्माका उद्धरण आवश्यक है। 
इद रूपी दृश्य धर्म विशिष्ट भ्रहंकार की अनुभूति में अहंकार के 
साक्षी रूप आत्मा का, इदमंश हटाने से अ्रहंकार से निरपेक्ष स्वयं 
प्रकाशमान शुद्ध परिपूर्ण रूप से, ज्ञान होना संभव है। यह सदाशिव 
से अभिन्न है। इस इदमंश में किन किन की प्रतीति होती है 
| 4 इसका निरूपण करके उद्धरण प्रक्रिया बताते हे । 

। | लाका 

| भ्रन्नमय कोश के ग्राभ्यन्तर कोशों का निरूपण करते हे:-- 

प्राणकोशेऽपि जीवामि क्षुधितोऽस्मिपिपासितः । 


ile Shas 


|! संशितो निश्चितो मन्ये इति कोशे मनोमये ॥२८॥ 
| | (पदच्छेदः) 
। | प्राणकोशे झाप जीवामि क्षुधितः. अस्सि पिपासितः । 
संशितः निर्चितः मन्ये इति कोशे सनोमये ।।२८॥ 
।। (सान्वयार्थः) | 
,प्राणकोशे = प्राणमय कोश में | मनोमये = मनोमय 
अपि =भी कोशे =कोश में 
जीवामि ='जीवित' हू, | संशितः = संशय वाला हूँ 
क्षूघित: =मूखा, निश्चित: = 'निइचय वाला हूँ, 
पिपासितः =प्यासा, इति = इस प्रकार से 
अस्मि ल्हु; मन्ये =मानता है । 
व्याख्या | 


१. जीवेशवर के औपाधिकरूपों से वास्तविक रूप भिन्न है। 
यह श्रौत श्रद्वैत अनुभव पर आधारित है इसे निर्दिष्ट करने के 
'लिग्रे ही कोशों के निरूपण में अनुभूति का. वर्णन है.। अन्नमय कोश म 
जैसे वह स्थूलादि .विशिष्टरूप से चैतन्य का श्रनुभव करता है, 

. ठीक उसी प्रकार प्राणमय कोश में स्थित होकर उससे तादात्म्या- 
पन्न हुआ जीवित झादि धर्मों से विशिष्ट स्वातुभूति है। जीव का 
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तो अर्थ ही प्राणन करना है । कर्मन्द्रियों के धर्मो का संग्रह 
भी प्राण में समझ लेना चाहिये । 
२. मनोमय अर्थात्‌ विचार देह। ज्ञानेन्द्रियों के धर्मो को 
भी मनोमय के साथ ग्रहण करना होता है। 
-ण२९--२०क--० 
.. - विज्ञानमयकोशस्थो विजानामीति तिष्ठति । 
्रानन्दमयकोशाख्ये त्वहङ्कारे पुराकृतः ॥२९॥ 
पुण्यैरपासनाभिरच सुखितोऽस्मीति मोदते ॥३०क।। 
(पदच्छेदः) 
विज्ञानमयकोरास्थः विजानामि इति तिष्ठति । 
_आनन्दमयकोशाख्ये तु भ्रहंकारे पुराकृतः ।।२६।। 
पुण्यैः उपासनाभिः च सुखितः अस्मि इति मोदते ॥३०क॥ 
(सान्वयार्थ :) 
विज्ञानमय- ] ॥ | विज्ञानंमय कोश| पुराकृतैः पूर्व में किये हुये 


_कोशस्थः ) (में घुसा हुआ | पुण्य: -- पुण्य कर्मों से 
विजानामि ='मँ समझता हैँ | च -5 और 
इति = इस प्रकार उपासनाभि: = उपासनाओं से 
तिष्ठति =रहता है । सुखितः = 'सुखी 
आनन्दमय- क | आनन्दमय कोश | आस्मि नन्हे 
कोशाख्ये ) (नाम वाले इति = इस प्रकार 


अहङ्कारे =भ्रहद्धार' मे मोदते =प्रसन्न होता है । 
सु =तो' [ 
व्याख्या - 
१. आत्मचैतन्य का प्रतिबिम्ब अहंकार में पड़ता है और 
उसी अहंकार से बाकी कोश प्रकाशित होते हैँ। यह अहंकार ही 
आनन्दमय कोश कहा जाता है। कती पल 
२. अन्य कोशों में आत्मा का प्रकाश पराक्षर से है और 
यहाँ अपरोक्षणप से ; अतः तु शब्द प्रयोग किया गया है। 


५ नकि 
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३. सुख की अभिलाषा ही प्राणीमात्र को चलाती है 
प्रतः उसके कारण को बताते हे । 
—३०-—३२-—- 
| एवं कंचुकितःकोशैः कंचुकेरिव पञ्चभिः ॥३०॥ 
। | परिच्छिन्न इवाभाति व्याप्तोडपि परमेश्वर 
| | यथा सलिलमाविश्य बहुधाभाति भास्करः ॥३१॥ 
तथा शरीरान्याविश्य बहुधास्फुरतीश्वर 
कारणत्व च कार्यत्व तटस्थ लक्षणां तयोः ॥३२॥ 


(पदच्छेदः) 
एवम्‌ कञ्चुकितः कोश: कञ्चुकः इव पंचभिः ।।३०।। 
॥ परिच्छिन्नः इव श्राभाति व्याप्तः अपि परमेश्वर: । 
| यथा सलिलम्‌ आविश्य बहुधा भाति भास्कर: ॥॥३१॥ 


तथा शरीराणि श्राविश्य बहुधा स्फुरति ईश्वरः । | 
कारणत्वम्‌ च कार्यत्वम्‌ तटस्यम्‌ लक्षणम्‌ तयोः ॥३२।॥ 
(सान्वयार्थंः) 


एवम्‌ = इस तरह भास्करः ==सूयं 

पञ्चभिः = पाँच सलिलम्‌ =पानी मेर 

कोशे: =कोशों के द्वारा | आविश्य "घुसकर 

कञ्चुकः =कमीजों से बहुधा =वबहुत प्रकार का 
कञ्चकितः =ढके . भाति = प्रतीत होता है 
इव =की तरह तथा = वैसे ही 

व्याप्तः = सवे व्यापक ईश्वरः = परमेश्वर 

प्रपि =भी शरीराणि ==देहों में 
परमेश्‍वर: --परमेदवर आविश्य =घसकर रि 
परिच्छिन्नः -घिरा हुभ्ना बहुधा . =बहुत प्रकार का 
इव =सा! . | स्फुरति ==प्रतीत होता है। 
ग्राभाति =भान होता FE ` (उनका (ईश्वर 
भाति =भानहोताहै। |. | 22) 
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तटस्थम्‌ "तटस्थ च == मौर 
लक्षणम्‌ = लक्षण कार्यत्वम्‌ =कार्यपना है । 
कारणत्वम्‌ = कारणपना 
व्याख्या 

१. पंचकोशक्कत परिच्छेद को हटाने पर उन सभी में अनुस्यूत 
साक्षी रूप आत्मा स्वयं परिपूर्ण ईइवर रूपी आत्मतत्व ही है। 
वस्तुतस्तु परिच्छेद भौ कल्पित ही है अतः 'इव' का प्रयोग है । 

२. भिन्न भिन्न रंगों के जलों मे प्रतिबिम्बित सूये उपाधिभेद के 
कारण श्रनेक प्रकार का प्रतीत होते हुये भी- स्वरूपतः एक ही रहता है । 

३. जैसे उपाधि को कहे बिना सूये में भेद निरूपण असंभव है, 
वैसे ही भ्रनेकों देहों में स्फुरण करते हुये आत्मबिम्ब का भी देहोपाधि 
के परामर्श के बिना स्वतः भेद निरूपण नहीं किया जा सकता । अतः 


. सवंत्र परमार्थतः एक ही आत्मा सिद्ध होता है। 


`. एकात्मपक्ष में एक के सुख दुःख से सारों के सुख दुःख की प्राप्ति 
रूप दोष का भी इसी से परिहार हो जाता है । एक स्थान पर जल में 
सूर्य हिलता हुआ भी जैसे अन्यत्र स्थिर रहता है वसी ही व्यवस्था जीवों 
में समझनी चाहिये । इसी प्रकार जीवेश्वर में एकता होने पर भी जैसे 
उपाधिस्थ के चलने पर भी सूयं स्थिर है वैसे ही कतृ त्वादि संसार धर्मे- 
वाला जीव रूपी प्रतिविम्ब होने पर भी सदाशिव उन धर्मों से असं- 
स्पृष्ट ही रहता है। 

४. वाक्यार्थं निरूपण के पहिले पदार्थ निरूपण आवश्यक है ग्रतः 
तत्‌ और त्वम्‌ का पदार्थ बताते है । जो स्वरूप भूत न होकर वस्तु. को 
निरूपित करे उसे तटस्थ लक्षण कहते है। तत्पदार्थं कारण है और 
त्वम्पदार्थ काये है। अर्थात्‌ भूत भौतिक प्रपञ्च कारणता तत्पदार्थ से 
उपलक्षित है और देहे न्द्रियादिसंघातरूपकार्य की अध्यक्षता त्वम्पदार्थ 
से दिखायी गई है । 'कार्योपाधिरयं जीव: कारणोपाधिरीइवरः' 'तत्कारणं 
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| सांख्ययोगाधिगम्यम्‌' (इवे० ६.१३) इत्यादि श्रुतिस्मृतियों में यह 
लक्षण प्रतिपादित है । 
| शाखायां चन्द्र इतिवन्लेव मुख्यमिदं मतम्‌ । 
महाप्रकाशमित्युक्त स्वरूपं चन्द्रलक्षणम्‌ ॥३३॥ 
(पदच्छेदः) 
शाखायाम्‌ चन्द्र; इतिवत्‌ न एव मख्यम इदम मतम । 
महाप्रकाशम्‌ * इति उक्तम्‌ स्वरूपम्‌ चन्द्रलक्षणम्‌ ।।३३॥ 
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| | (सान्वयार्थ) 
। | क 
| इदम्‌ =यह (तटस्थ सक्षण)| मतम्‌ = माना गया है। 
| | शाखायाम्‌ = डालियों के बीच में' | महाप्रकाशम्‌ -- बड़ी रोशनी' 

। चन्द्र: = चन्द्रमा है इति -- इस प्रकार से 
क्व इतिवत्‌ .=की तरह 
|; ता स्वरूपम्‌. ==स्वरूपभूत 

i, चन्द्र = चन्द्र लक्षण 
| । मुख्यम्‌ . = प्रधान (लक्षण) . चन्द्रलक्षणम्‌ माका लक्ष 
| | न्‌ =नहीं उक्तम्‌ "कहा गया है। 
IF व्याख्या 


१. द्वितीया के दिन लोग चन्द्रदर्शन कराते हुये उसे इस प्रकार 
से बताते हे । पर डालियों में और चन्द्रमा में करोड़ों कोसों की दूरी 
है और लाखों कोस चौड़ा चन्द्र डालियों की कई पाद चौड़ाई में ग्रा भी. 
कैसे सकता है। अतः ग्रसंभव है। यह लक्षण फिर भी चन्द्रमा को 
दिखा देता है। इसी प्रकार अज परमेश्‍वर में काय कारण भाव सम्बन्ध 
असम्भव है फिर भी यतो वा! इत्यादि वाक्य से उसका निदेश हो 
जाता है । | 

२. पूर्णिमा के दिन 'भ्रधिक प्रकाश' रूप कहने से ही बालकों को 
Fi चन्द्रमा का ज्ञान हो जाता है । यह स्वरूप से भ्रभिन्न होने के कारण 
|| स्वरूप लक्षण है। यहाँ विशिष्ट चन्द्रमा को. बताया गया हो ऐसा नहीं 
| समझना चाहिये क्योंकि चन्द्र पद के अर्थ मात्र का जिज्ञासु इस उप 


|: श्रात्माहतम्‌ १४३ 


देश का विषय है और जिज्ञासित वस्तु से अधिक का निर्देश तो अनुचित 
है। जो प्रकृष्ट प्रकाश है वह चन्द्र है यहाँ 'जो' और 'वह' सामानाधि- 
करण्यं के कारण एक पदार्थ बता रहे हँ, ग्रतः स्वरूप मात्र चन्द्रमा के 
प्रातिपदिक अखण्ड अथ को बताते हौँ । 
श इति पाठभेद | 
---३४--- 
सच्चिदानन्दरूपत्व” स्वरूप लक्षणं तयो 
एकलक्षणायोरेक्यं वाक्येन प्रतिपाद्यते ॥३४।। 


(पदच्छुदः) 
सच्चिदानन्दरूपत्वम स्वरूपम लक्षणम तयो: । 


एकलक्षणयोः एक्यम्‌ वाक्येन प्रतिपाद्यते ।।३४।। 





(सान्वयार्थेः) 
सच्चिदानन्द- | | सत्य,ज्ञान | लक्षणम्‌ '=लक्षण है। 
| रूपत्वम्‌ सुखरूपता' | वाक्येन << महावाक्य के द्वारा 
तयो: ह | उनका (तत्‌ | एकलक्षणयो: = एक लक्षण वालों की 
(और त्वम्‌ का)| ऐक्यम्‌ _एकता 
स्वहपम्‌ =स्वरूप प्रतिपाद्यते = बताई जाती है । 
व्याख्या 


१. ग्रनृत, जड़, दुःख और परिच्छिन्नता का श्रत्यन्त अभाव होने 
से ही उसे सच्चिदानन्दरूप कहा जाता है। यह कोई विशेषण नहीं है । 
यृद्यपि वस्तुतस्तु इनमें से कोई एक पद भौ विचार करने पर भ्रत्य पदों 

को भी सिद्ध कर देता है तथापि स्पष्टता के लिये ये सभी पद समझने | 
चाहिये । सत्य अर्थात्‌ त्रिकालाबाधितता, ज्ञान अर्थात्‌ स्वप्रकाशः | 
` रूपता या अन्यप्रकाशनिरपेक्षता, आनन्द ग्रर्थात्‌ नित्यम्रेमास्पदता या 


= १" 
> 
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३. यहाँ लक्षण से स्वरूप लक्षण समझना चाहिये, क्योंकि तटस्थ 
लक्षण की एकता पारमार्थिक नहीं हो सकती । देश, काल, परिवर्तन 
से भिन्न पदार्थों में एक ही तटस्थ लक्षण घट जाता हे । स्वरूप लक्षण 
स्वरूपभूत होने से अपरिवत नीय है । र 


४. वस्तुतः महावाक्य किसी नवीन या असंभव एकता का | 
प्रतिपादन नहीं करते हैँ वरन्‌ लक्षणों की एकता से संभावित एकता को 
स्फूट कर देते हैँ। फिर इसे औपनिपद्‌ ज्ञान ही कहे. जाने का तात्पर्ये ` 
है कि इसका मूल उपनिषद्‌ जन्य है, एवं अनुमान प्रमाण भ्रप्नतिष्ठित 
होने से तर्काप्रतिष्ठानात्‌” (व्र० सू० २.१.११) न्याय से निश्चय ज्ञान 


को उत्पन्न नहीं कर सकता। ग्रनुमान जन्य ज्ञान अपरोक्ष नहीं होता . . 


इसलिये .भी ब्रहम के भ्परोक्षज्ञानार्थं उपनिषद्‌ ही एकमात्र साधन है । 
अनादि अविद्या को नष्ट करने में अनादि विद्या रूप बैदिक वाक्य ही : 
समय है, लौकिक वाक्य नहीं, इसलिये भी इसे पनिषद्‌ पुरुष कहा 
जाता है । [ , 

दोनों की एकता ग्रत्यम्ताभेद होने से है । अन्यथा स्वरूप लक्षण 
में भेद ग्रवद्यंभावी है । अतः वेद तात्पर्यं से उस भ्रभेद का प्रतिपादन. 
करते हँ । 

--३५-— 


यहाँ तक 'साक्षात्तत््वमसीति वेदवचसा' अर्थात्‌ द्वितीय पाद का. 
व्याख्यान करके अब साक्षात्कार के फल प्रतिपादक तृतीय पाद का 
व्याख्यान प्रारंभ करते हैँ :-- 


तस्मादेकप्रकाशत्व' सर्वात्मत्वमिति स्थितम्‌ । 
देवतियंङ मनुष्याणां प्रकाशान्न पृथक्स्थितिः ॥३५॥ 


(पदच्छेदः) 


तस्मात्‌ एकप्रकादात्वस्‌ सर्वात्मत्वस्‌ इति स्थितम्‌ । 
देवितियंङमनुष्याणाम्‌ प्रकाशात्‌ न पृथक्‌ स्थितिः ।।३५।। 


आत्माद्वैतम्‌ ` १४५ 


(सान्वयाथं : ) 


तस्मात्‌ = ग्रतः देव-तियंङ- देवता, पशु 
करूप प्रकाश-| मनुष्याणाम्‌ मनष्यों की 
प्रकाशत्वम्‌ = १ ०९७ 1१२ 
SR | रूप प्रकाशात्‌ "ज्ञान से 
पाल्य स॒वे का ग्रात्म-| पृथक्‌ =श्रलग' 
वात्मत्वम्‌ = | SS [ 
भाव है | स्थितिः =सत्ता 
इंति = एसा . न .=नहीं है । 
. स्थितम्‌ = सिड़ हो गया । 
ब न व्याख्या 


१. एकत्वम्‌, प्रकाशत्वडा, च, एकरूपप्रकाशत्वमिति वा । 
_ २. 'तदात्मानमेवावदहम्त्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सवंमभवत्‌ 


(वृ० ३.४.१०) इत्यादि श्रुतियों के अनुरोध से एकप्रकाशता का 
निश्‍चय ही सर्वात्मंभाव हे । 
३. प्रत्यक्ष सिद्ध देवादि भेद होने पर भी उनकी पूर्व सिद्ध ज्ञाना- ` 


धीन सत्ता का निर्देश करके उनका भ्रभेद बतलाया है । 


३६-३० क 

जीवः प्रकाशाभिन्नत्वास्सर्वात्मिस्यभिधीयते । 

एवं. प्रकाशरूपत्वपरिज्ञाने हृढ़ीकृते ॥३६॥ 

पुनरावृत्तिरहितं केवल्यं पदमश्नुते । 

सकत्प्रसक्तमात्रोऽपि सर्वात्मत्वे यहच्छया ।।३७॥ 

सर्वपापविनिमु क्तः शिवलोके महीयते ।।३८ क॥। 

(पदच्छेदः) 

जीवः प्रकाशाभिन्वत्वात्‌ सर्वात्मा इति अभिधीयते । 

एवम्‌ प्रकाशरूपत्वपरिज्ञाने दूढ़ीकृते ।।३६॥ 
~पुनरावृत्तिरहितम्‌ कैवल्यम्‌ पदम्‌ अइनुते । 

सकृत्‌ प्रसक्तमात्रः गपि सर्वात्मत्वे यदृच्छया ।। २७।। 

सर्वपापविनिमुक्त :# शिवलोके महीयते 11३८ क 


~ की हाहा केक आ... ७ 2 
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(सान्वयारथंः) 


प्रकाशाभिन्न- प्रकाश से | कैवल्यम्‌ >दव्रह्मनिर्वाण' 
त्वात्‌ र अभिन्न रूपसे' | पदम्‌ = अवस्था 
जीवः = जीवात्मा ते Es { प्राप्त कर 
सर्वात्मा न्न्सर्वात्मा है ७ (लेता है । 
इति == इस प्रकार से यदृच्छया =्राकस्मिक' 
अभिधीयते =कहा जाता है। अपि न्न्भी 
एवम्‌ = इस प्रकार सर्वात्मत्वे =सर्वात्म भाव में 
प्रकाशरूप- प्रकाशरूपता के 2. (एक वार भी 
त्वपरिज्ञाने | दद | ठीक ज्ञान के क ] --< अच्छी तरह से 
दुढीकृते ) {दृढ़ हो जाने 2 (लग जाने वाला 
(सति) ] र्त | पर' सवंपापवि- ] ड | सारे पापों से 
पनर्जन्म की निमचतः | (छूट कर 
पुनरावृत्ति- | प | संभावना से शिवलोके = शिव लोक में 
रहितम्‌ (हीन महीयते =पूजा जाता है । 
व्याख्या 


१. ज्ञान निविशेषावस्था में झल्प, सवं आदि भेदों से रहित 
है। उपाधि ही जीवेश्वरभेद में कारण है। अतः निविशेष दृष्टि से ही 
जीवेशवर का भ्रभेद है। जीवका प्रकाश भी महेश्‍्वरप्रकाश से अभिन्न ही 
है। अतः जीव प्रकाश भी सवंप्रकाश ही है । 

अथवा जीवप्रकाशों से महेश्वर प्रकाश अभिन्न है अतः सर्वात्मता 
है। यह पाठान्तर मे अथं समझना चाहिये । 

> २. मनन निदिष्यासन सहित वेदान्तवाकयों का श्रवण ठीक ज्ञान 
को उत्पन्न करता है। इनमें से एकाधिक ज्ञानसाधना की न्यूनता या 
अभाव ही ज्ञान की भ्रदुढ़ता में कारण होता है । 

३. 'मिमेवार्घेन्न तिष्ठन्ति वृत्तिम्ब्रह्ममयीं विना के अनुसार 
जिसका क्षणमात्र भी स्वरूप से अन्यत्र चिन्तन नहीं जाता, जो वास्त- 
विक ब्रह्मसंस्थ हो चुका है, जिसकी दृष्टि में संसार की सत्ता तुच्छ है 
वही दृढ़ज्ञानी है। 
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४, पुनर्जन्म का कारण वासनाएँ है । दुढ़ज्ञान वासनाओं को 
उन्मूलित कर देता है अतः निमित्त के निवारण से नैमित्तक अवरस्य. ही 
निवृत्त हो जाता हँ । 

५. अकेले के भाव को केवल्य कहते हे । द्वितीय के अभाव से 
यही भय और दुःख से रहित है। सवंव्यापक, सार्वकालिक, सर्व वस्तु- 
रूप होने से ब्रह्मनिर्वाण ही कैवल्य पद का वाच्य है। सालोक्यादि तो 
लक्षणा से मोक्ष कहे जाते हँ । 

६. '्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ इत्यादि श्रृत्यम्‌रोघ से यहाँ श्रज्ञान- 
निवृत्ति ही प्राप्ति पद का अर्थ है । 

७. ग्रहैतुकी ग्रु कृपा से भी साधक में ग्रात्मवृत्ति उत्पन्न होकर 
उसे सक्गत्‌ ग्रर्यात्‌ एकवारगी ही सर्वात्मभावना में राग हो जाता है। 
अथवा जीवन के ग्राखिरी क्षण में अनेक जन्मों के पुण्योदयस्वरूप इधर 
आसक्ति हो जाती है । अथवा साधनों के परिपाक से एक वारगी 
अखण्ड ब्रह्माकारवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। सर्वथा फल तो समान 

ही है। 

न ८. ब्रह्म में प्रसक्त पुरुष, सारे पापों की जड़ अज्ञान से, निवृत्त 
हो जाता है तो उसका साधक पापों से निवृत्त अवश्य हो जाता है। 
ब्रह्मज्ञान के साधक में पाप होना वैसे ही असंभव है जैसे सूर्य प्रकाश 
में अन्धकार । इस बात को भगवान भाष्यकार आचायंप्रवर शंकर- 
भगवत्पाद व उनके शिष्यप्रवर सुरेश्‍्वराचार्य, पद्मपादाचायं, एवं झाचार्य 
आनन्दगिरि सभी ने एक स्वर से स्वीकार किया है। अतः कई तथा- 
कथित आधुनिक वेदान्तियों की मान्यता कि इन्द्रियाँ स्वभाव से चाहे 
पाप करें आत्मज्ञ तो' निष्कलंक है वेदभाष्यवातिक विरुद्ध कपोल- 
कल्पित है, एवं स्वयं अपने को और साधकों को पथभ्रष्ट करके नरक 
में डालने के लिये है। _ 

आत्मकामी पुरुष के पूर्वेपापों का क्षय और आगामी पापों का न्‌ 
होना ही उन्हें सद्गति देता है। पाठान्तर में तो सर्वेविषयभावनाविनि- 
मंक्त अर्थं स्पष्ट ही है । 
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३, शिव है जिस लोक में अधिष्ठित वह शिव लोक कहा जाता 
है। अथवा शिव की तरह लोक में पूज्य होता है । 
*सवंभावविनिम्‌ क्तः इतिवा पाठः । 
: --३ ८--- 
पुर्ण दृढ़ता के उदय का फल बताते हैँ:-- 
सर्वात्मभावना यस्य परिपक्वा महात्मन: । 
संसारतारकस्साक्षात्स एव परमेश्वर: ।।३८॥ 
(पदच्छेदः) 
सर्वात्मभावना यस्य परिपक्वा महात्मनः । 
सं्ारतारकः साक्षात्‌ सः एव परमेइवरः ।। ३८।। 
(सान्वयाः) 


यस्य = जिस साक्षात्‌ न प्रत्यक्ष 
हात्मनः =महान्‌ पुरुष की |. | 

महात्मन महान पुख्ष को | ससारतारक:-- | स समुद्र से 

- सर्वात्मभावना = सर्वात्मभावना तारने वाला 
| १ | परमेश्वर: "परमेश्वर 
नीर य. | पुणंरूप से पक 
गई है, एव न्‍्न्ही है। 
सः = वह 
व्याख्या 


१. जिस प्रकार तारे, चंद्र, अग्नि, बिजली, सूर्य आदि के प्रकाश 
में पदार्थों के ज्ञान में एक रूपता होने पर भी अधिकाधिक स्पष्टता है, 
वैसे ही ब्रह्मज्ञान एकरूप होने पर भी उपरति और समाधिनिष्ठा से 


.अंधिक पकता है । जिसकी सहजावस्था हो चुकी है वही पूर्णाहन्ता को 


प्राप्त यहाँ निर्दिष्ट है । बक. 
२. परमेद्वर प्रत्यक्ष का ग्रविषय है, पर इस महात्मा को सभी 
जन प्रत्यक्ष देखते है । अ्रतः उसे साक्षात्‌ परमेइवर कहा गया है। 

__ ३. परमेश्वर संसार दुःख से तारेगा इसी आशा से वह उपास्य 
है। ब्रह्मनिष्ठ साक्षात्‌ तारने वाला है, अतः परमेश्वर ही है। संसार 


से तारण करना भ्रधिकारी पुरुषों से ही संभव है। साधारण जीव मोक्ष 


को प्राप्त कर देह घारण में प्रसमर्थ रहते हँ । 


आत्माद्वैतम्‌ जे टि 


४. . निरन्तर परमेश्वर में स्थित रहता हुआ उससे अभिन्न होने हू 
के कारण उसमें और परमेश्वर में भेद ग्रसंभव है। वस्तुतस्तु ये आधि- 





कारिक पुरुष सबैथा परमश्वर्य को. प्राप्त कर लेते हें यह अन्तिम श्‍लोक . 
के व्याख्यान में बताया जायगा । 
>> 
इति श्रीदक्षिणामुतिस्तोत्राथ प्रतिपादके । 
प्रबन्धे मानसोल्लासे तृतीयोल्लाससंग्रहः ।३६॥ 


इस प्रकार श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्र के अर्थं का निरूपण करने वाले 
मानसोल्लास नामक प्रबन्ध का तुतीयोल्लास संक्षेप से समाप्त हुआ है। 





ज्य 
टु 
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॥ अथ चतुर्थोल्लास सग्रह; ॥ 
सवे वेदाम्तों का तात्पर्येण समन्वय जीवेशवराभेद में प्रतिपादित 
किया। अग्रिम तीत इलोकों से प्रत्यक्षादिप्रमाणों एवं वादियों की 
कल्पना से आने वाले विरोधों को दूरं करके विरोध वाले समन्वय को 
दुढू करते हुँ। 
पूर्वोल्लास में तृतीय वातिक के द्वारा जो पदार्थो की सत्ता और 
प्रतीति सदाशिवाधीन बताई थी उसका प्रत्यक्षानुभव और वाधाभाव 
से खण्डन की संभावना मान कर कहते हैं:-- 
स्वतःसन्तः प्रकाशन्ते भावा घटपटादयः । 
नेइवरस्य समावेशादित्यस्योत्त रमुच्यते ।।१॥ 
(पदच्छेदः) 
स्वतः सन्तः प्रकाशन्ते भावाः घटपटादयः । 
न ईश्वरस्य समावेशात्‌ इति भ्रस्य उत्तरम्‌ उच्यते ॥१॥ 
(सान्वयाथं :) 
घटपटादयः = घडा, वस्त्र आदि | समावेशात्‌ = प्रवेश के कारण 


भावाः =पदार्थ न” ' नही 

स्वतः स्वयं इति =ङ्स प्रकार की 

सत्तः =सत्ता वाले हुये ही | ग्रस्य "इस (शंका) का 

प्रकाशन्ते =प्रतीत होत' हें, उत्तरम्‌ = जवाब 

ईइवरस्य "परमेश्वर के उच्यते = कहा जाता है। 
व्याख्या 


१. घडा है, घडा प्रतीत होता है इत्यादि अनुभवों का बाघ नहीं हैं 


और दुष्ट अनुभूत कल्पित महेश्वर का उसमें संयोग मानने में प्रमाण 


नहीं है, अतः पदार्थों की सत्ता और स्फुरत्ता स्वतः है, परतः नहीं । 


| १५ ० 


rrr nt का कक | 
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२. 'चतुर्योल्लास मे” यह शेष समझना चाहिये। 
नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं 

ज्ञानं यस्य तु चंक्षुरादिकरणाद्वारा बहिःस्पन्दते ॥ 
जानामीति तमेवभान्तमनुभात्यतत्समरत॑ऽजगंत्‌ 
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥४॥। 


(पदच्छेदः) 


नाना-च्छिद्र-घटोदर-स्थित-महादीप-प्रभा-भारवरं 
ज्ञानं यस्य तु चक्ष्‌: प्रादि करणद्वारा बहिः स्पन्दते 
जानामि इति तमेव भान्तं न्‌ भाति एतत्‌. समस्तं जगत्‌ तस्मे० 


(सान्वयार्थः) 

र अनेक छेद वाले | तम्‌ एव = जिसके 
लाना | घड़े मरक हुए | _ ख ने 
ni = 4 बड़े दीपक की | भान्तम्‌ = | टु 
वळ | रोशनी की तरह पीछे (फल- 

| | तमोनाशक श्त न | स्वरूप) 
यस्य ज्ञानं = जिसका ज्ञान | एतत = यह 
॥ आँख कान समस्त = सारा 
चक्षुः आदि _ 4 झादि इन्द्रियो | जगत संसार 
करण-द्वारा ।के छेदो के 5 प्र कारि 
द्वारा भाति -- प्रकाशित होता है 

बहिः _ | बाहिर (विषय इति ज एसा ड 

ट्‌ = | प्रदेश में) जानामि =मेजानता हूं 
स्पन्दते = जाता है तस क | उस'''भगवान | 
तु = एवं को नमस्कार है | 

व्याख्या 


[श्राति सै लोग घटपटादि का ज्ञान बाहिर से भ्राता है ऐसा | 
मानते है । पर वस्तुतः जडपदा्थं चैतन्य में कँसे प्रविष्ट हो सक्ता, | 
“0 रे "वट > 
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है ? जड चेतन का संबन्ध किसी भी युक्ति से संभव नहीं हुं । अतः 
विज्ञानवादी केवल संवित्‌ (ज्ञान) ही उभयङ्प से प्रतीत होता है 
ऐसा मानते है । ऐसा मानने पर तो स्वप्न एवं मनोराज्य आर जाग्रत्‌ 


में कोई भेद ही नहीं रह जायगा । अतः वेदान्त ने दोनों. का मिथ्या 


संबन्ध स्वीकार किया है । एवं जडपदार्थं मनमं चेतन्य के प्रतिविम्ब 
से प्रकाशित हो चैतन्यवत्‌ भान होने की शक्ति स्वीकार की है । इस 
मनका जड होने के कारण घटपटादि जडपदार्थ से संवन्ध भो बन जाता 
है एवं घटादि आकार मनमें चैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ने से ज्ञान भी 
हो जाता है । न तो बिम्व-चेतन्य में कोई विकार आता है और न 
जाग्रत और स्वप्न का भेद मिटता है। प्रतिबिम्ब का मिथ्यात्व तो 
सिद्ध है ही । अतः प्रतिबिम्बित चैतन्य ही इंद्रियों से संबन्धित प्रतीत 
होता है और विषय देश में जाता है । | 
. श्रस्यायम्भावः इसका यह भाव है: 
— णा 
अ्हमित्यनुसन्धाता जानामीति न चेत्स्फुरेत्‌ । 
कस्य को वा प्रकाशेत जगच्चस्यात्सुषुप्तवत्‌ ॥२॥। 
(पदच्छेदः) 
अहम इति अनसन्धाता जानामि इति न चत्‌ स्फ्रेत्‌ । 
कस्य कः वा प्रकाशत जगत्‌ च स्यात्‌ सुषप्तवत्‌ ॥२॥ 


(सान्वयार्थंः) 
जानामि =जानता' हूं कः =क्या 
इति =इसप्रकार वा =यां 
अनुसन्धाता उ अनुसन्धान' करने | कस्य. = किसका 
वाला ॒ 
ग्रहम्‌ = मः प्रकाशेत =प्रकाश करे 
इति न इस का च च्ऱ्ञौर 
चेत्‌ --यदि | जगत्‌ =विश्व 


सुषप्तवत्‌ =गह्री नींद की तरह 
स्यात्‌ =हो जायगा । 


न 





रेत्‌ | | =स्फूरण न हो तो 
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व्याख्या 

१. इलोक के तृतीयपाद का भाव प्रथम निरूपण करते है । पर- 
मेश्वर के संयोग के विना पदार्थों की सत्ता और प्रतीति स्वीकार करने 
में वाधक प्रमाण निरूपणाथं सदाशिव की स्वप्रकाशरूपता और 
सद्रपता को प्रथम सिद्ध करते ह । 

२. अनु = परुचात्‌ । सन्धान >जोड़ना। अनुभव क्षण से अधिक 
रहता नहीं । इन अनुभवों को जोड़ने वाला यदि न हो तो किसी भी 
अनुभव का किसी दूसरे से सम्बन्ध न हो सकेगा। सारे अनुभवों का 
मूलभूत यही है क्योंकि वह सारे अनुभवों में अनुस्यूत है। पदार्थ, 
क्रिप्रा, सभी परिवतित होते रहते हँ पर अनुसन्धाता अ्परिवर्तित ही 
रहता है। जहाँ ग्रन्‌भव है वहाँ अनुसन्धाता अ्रवश्य है और जहाँ 
अनुसन्धाता है वहाँ अनुभव अवश्य है इस प्रकार की समव्याप्ति 
दोनों का ऐक्य प्रदर्शन करती है । 


३. यह एक विचित्र पर सत्य तथ्य है कि में शब्द का बहुवचन 
होता ही नहीं है । जिस प्रकार वह और वह भौर वह मिलकर 'वे' तू और 


. तू और तू मिलकर “तुम लोग'; उस प्रकार में और में और में मिल 


कर हम लोग' नहीं होते वरन्‌ में और तू और वह मिलकर “हम 
लोग! होते हैँ। मै का वहुवचन संभव नहीं क्योंकि में एक ही है। 


. म॑ सभी का अपना नाम है अतः सभी में में रूप से ईश्वर ही 


निवास करता है यह स्पष्ट है । इस मै से समन्वित ही सारे अनुभव 
होते है । इसके बिना पदार्थों कौ प्रतीति असंभव है । 

४. पदार्थं यदि स्वतः प्रकाश हों तो विषयों के अनुसन्धाता की 
“मै जानता हूँ” इस प्रकार ज्ञान के आश्रय रूप से प्रतीति न हो। 
अन्‌संधाता के अभाव में शिलाओं से ढेंके हुये गुहा में स्थित 
प्रदीप की तरह पदार्थ मेरे द्वारा ज्ञात है इस प्रकार से किसी को 
भान न होता । तब तो गाढ़ निद्रा में जगत के भावाभाव की तरह 


व्यवहार लुप्त हो जाता। ग्रतः व्यवहार सिद्धि के लिये जगत को 


अन्याधीन प्रतीति वाला स्वीकार करना ही पड़ेगा । जिसके अधीन | 


| 
| 
0 
| 
५ 
। 
| 
| 
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इसका. स्फुरण है, उसे तो अनवस्था आदि दोपों से बचने के लिये 
तित्यप्रकाशरूप मानना ही पंडता है ! 


Fe, छि 
विषयों में ज्ञान की तरह सत्ता भी पराधीन है: 
प्राग्ध्व चासतासत्त्व वतमांनञप न स्वत 
तस्मादीशे स्थितं सत्त्वं प्रागुध्देत्वविवजिते ॥।३॥ 
(पदच्छुदः) 
घ्राक्‌ ऊर्ध्वम्‌ च श्रसताम्‌ सत्वम्‌ चर्तेसाने अपि न स्वतः । 
तस्मात्‌ ईशे स्थितम्‌ सत्वम्‌ प्रागृध्वंत्वविर्वाजिते ॥३॥ 


(सान्वयार्थः) 
प्राक्‌ =पहले' (भूतकाल में) / | सत्त्वम्‌ =सत्ता 
च =श्रौर न्‌ =नहीं है । 
ऊर्ध्वम्‌ =ग्रागे (भविष्य काल में) | तस्मात्‌ = इसलिये 
| पत | नहीं रहने वालों की | प्रागूध्वं- भतभविष्य- 
` ((सत्ता से हीनों को) | त्ववि- काल कल्पना से 
वर्तमाने = रहते हुए ( वर्तमान वर्जिते | अस्पृष्ट 
काल में) = महेश्वर में 
अपि न्भी सत्त्वम्‌ =सत्ता 
स्वतः =ग्मपने' से स्थितम्‌ =रहती है। 
व्याख्या 


१. सभी पदार्थं प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव वाले हँ । अर्थात्‌ 
उत्पत्ति और नाश वाले हैँ। मह पदार्थों में सत्ताभाव को सिद्ध करता 
है क्योंकि जो जिसका नँमित्तक नहीं वरन्‌ स्वतः स्वरूप होता है 
वह संदा रहता है जैसे आम में श्राञ्रत्व । जो कादाचित्क होता है 
वह किसी अन्य निमित्त से होता है । पदार्थो में सत्ता कभी-कभी होने 


से पराधीन हे । यहाँ यह भ्रनुमान भी है-भावाः, न स्वतस्सत्तावन्त 
'कदाचिदेवोपलभ्यमानत्वात , शवितरजतवत । 


२. स्वतः सत्ता वाले होते तो आत्मा की तरह स्वयं प्रकाश भी 


होते और तब तो वे आत्मा के विषय न होने से विषय ही नहीं रह 


I का त क 
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जागँगे । अनुभव से उनकी चेतनं विषयता स्पष्ट है । अतः अनु- 
भवानुरोबी उनमें परप्रकाशता माननी पड़ती है। 


३. परमेश्‍वर में काल कल्पना का ग्रभाव होने से ही उसे काल- 
काल महाकाल कहा जाता है। उसी से सब की उत्पत्ति होने से 
वह पदार्थों के आगम की अवधि है, एवं उसी में लीन होने से वही 
अपायावधि भी है। सवे पदार्थों के आगमापायावधिरूप से उसकी 
सदा सता. है। प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव का वह अप्रतियोगी है! 
प्रत्यगात्मरूप से वही सभी अवस्थाओं का साक्षी होने से सदा प्रकाश 
रूप भी है। न कभी ऐसा समय था और न होगा जब सदाशिव 
न रहें और प्रकाशित न हों। अतः महेश्वर की सत्ता और ज्ञान 
नित्य है। 

वस्तुतः आत्मा के प्रागभाव मानने वाले वादी से पूछना चाहिये 
कि वह आत्माभाव ज्ञात था या नहीं ? ज्ञात हुआ तो ज्ञानाश्रय रूप 
से आत्मा भी था और अज्ञात तो कभी प्रमाण होता नहीं । इसी 
न्याय से आत्मा का प्रध्वंसाभाव भी सिद्ध नहीं होता। इसी लिये 
श्रुति भगवती 'नहि द्रष्टुदुष्टेविपरिलोपो बिद्यतेऽविनाशित्वात्‌? (बृ०उ०- _ 
४.३.२३) की घोषणा करती है। 

४. महेइवर में ही सत्ता स्वतः है पराधीन नहीं । 

--_पऐ 

वियथत्व सिद्धि के लिये उनकी ईश्वराधीन सत्ता व प्रतीति को 
स्वीकार किया गया । ज्ञानों में भेद की सिद्धि के लिये भी परतः 
प्रकाशता माननी चाहिये इस को अब वताते हँ” 

स्वयमेव प्रकाशेरन्‌ जडा यदि विनेश्वरम्‌ | 
सर्व सर्वस्य भासेत नावभासेत किञ्चन ॥४॥ 


(पदच्छेदः) 
स्वयम्‌ एव प्रकाशेरन्‌ जडाः यदि विना ईइवरम्‌ । . 
सवम्‌ सर्व॑स्य भासेत न झ्वभासेत* किऽचन ॥४॥॥ 





पु 





२१५६ मानसोल्लासमाघुरी 


(सान्वयार्थ:) 


यदि “अगर (तहि =तो) 

जडाः . न अचेतन पदार्थ सर्वस्य = सव लोगों को 

ईश्वरम्‌ ईश्वर के सवम्‌ . =सभी पदार्थ 

विना . =विना' भासेत = प्रतीत होवें 

स्वयम्‌ =अ्पने श्राप | (वा =या) 

एव =ही किञ्चन कुछ भीः 

प्रकाशेरन्‌ = प्रकाशित हों न = प्रतीत न हो । 
व्याख्या 


१. स्वतः सिद्ध प्रकाशता का अर्थ है अपने से भिन्न ज्ञाता की 
अपेक्षा न रखकर प्रतीति। यह केवल चेतन में ही है। विषय तो 
चेतन की उपस्थिति में ज्ञात होते है अन्यथा अज्ञात ही रहते हे। चेतन 
स्वयं अपने आप को सवदा जानता है। मे चेतन हूँ अर्थात्‌ में 
स्वयं अपने आपको जानता हूँ एवं मेरे सञ्चिहित विषयों को भी जानने 
की सामर्थ्यं रखता हूँ । यदि कोई प्रश्न करे 'में हूँ या नहीं? अथवा 
“मै चेतन हूँ या नहीं ?' तो प्रइनकर्त्ता को विदूषक समझा जायगा, 
क्योंकि प्रश्नकर्ता का प्रश्‍न ही दोनों प्रश्‍नों का उत्तर दे रहा है। 
बिना हुये और बिना जाने प्रश्‍न कैसे करोगे । प्र घट है या नहीं 
प्रश्‍न सार्थक है क्योंकि किसी ज्ञाता के ग्रधीन ही घट की सिद्धि 
संभव है। । 

दूसरी बात है चेतन कभी विषय नहीं बनता अर्थात्‌ जाना नहीं 
जाता । दूसरे की चेतनता नित्यानुमेय है। चेतन का साक्षात्कार 
सवेदा मे से अभिन्न होकर ही होता है। जैसे प्रदीप संथा दूसरे 
प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो सकता । अत्यन्त तेजस्वी सूर्यं के मध्य 
में स्थित भी प्रदीप .मे अधिक प्रकाश नहीं झा सकता। प्रदीप तो 
अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होगा। ठीक इसी प्रकार चेतन कभी 
भी विषय नहीं हो सकता। अतः जो विषय है वह चेतन नहीं हो 
सकता यह भी सिद्ध हो गया । 
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२. यदि विषयों में स्वतः प्रकाशता होती तो स्वतः ही वे सब 
समय सबके ज्ञान का विषय बने रहते । जैसे सूर्य स्वतः प्रकाश 
है तो सर्वदा ही प्रकाशित है । अनुभव का विरोध अगले इलोक में 
निरूपित' करेंगे । 

३. स्वतः प्रकाश होने पर भी चैतन्य जँसे. विषय नहीं बनता 
वैसा .ही पदार्थों का भी स्वभाव यदि स्वीकार कर लिया जाय 
तो फिर वे कभी भी किसी के ज्ञान का विषय न बन सकते । 

भन वा भासेत इति पाठभेद: । 

—५—-६्‌— 
इस प्रकार के विकल्पों में अनुभव का विरोध है :-- 
तस्मात्सर्वज्ञमज्ञं वा जगत्स्यादेकरूपकम्‌ । 
तुल्ये स्वयंप्रकाशत्वे जडचेतनयोमिथः ॥।५।। 
लुल्यमेव प्रसज्येरन्‌ ग्राह्मग्राहकतादयः । 
इन्द्रियाणामनियमाच्चाक्षुषाः स्यू रसादयः ॥६।। 
(पदच्छेदः) 
तस्मात्‌ सवंज्ञम्‌ प्रज्ञम्‌ वा जगत्‌ स्यात्‌ एकरूपकण्‌ । 
तुल्ये स्वयम्‌ प्रकाशत्वं जडचेतनयोः सियः।।५॥ 
तुल्यम्‌ एव प्रसञ्येरन्‌ ग्राह्मप्राहकतादणः । 
इन्द्रियाणाम्‌ नियमात्‌ चाक्षुषाः स्युः रसादयः ॥९॥ 
 , ` (सान्वयार्थः) 
तस्मात्‌ =उससे' (विषयों के | एकखूपकम्‌ = एक प्रकार का 
स्वतः प्रकाश से) | स्यात्‌ = होता । 
जगत्‌ =सारा संसार स्वयम्‌ खुद 
सर्वज्ञम्‌ = सब जानने वाला | प्रकाशत्वे = प्रकाशख्पता के 
वा se गा तुल्ये = एक जसा होने से 


|| लल :0000 
अज्ञम्‌. =कुछभी न जानने | जडचेतनयोः = जड गौर चेतन का हक 


वाला ॥मिथः = आपसी. 





ie 3 Sh ७७ nati sani फन 
a ७ 
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ग्राह्मग्राहकतादयः= ज्ञाता और | अनियमात्‌ नियम के 

ज्ञेय आदि आभाव से 
तुल्यम्‌ « =एक जैसे रसादयः =स्वाद आदि 
एव .=ही चाक्षुपाः -=श्नांख से भी 
प्रसज्येरन्‌ = प्रसक्त होते । जाने 
इन्द्रियाणाम्‌ "ज्ञान के | स्यू: = जा सकते 

साधनों में 
व्याख्या 


१. पूर्वेरलोकोकत विकल्पों से सभी की सर्वज्ञता या ग्रज्ञता सिद्ध 
होती है परन्त्‌ अनुभव है कि कोई भी जीवन सर्वेज्ञ है न श्रज्ञ बलिक 
अल्पज्ञ है। सभी के ज्ञानों की मात्रा भिन्न है। देवता, ऋषि आदि 
सर्वेज्ञकल्प हैँ तो वृक्ष आदि अज्ञकल्प हूँ और सारे जीव इनके मध्य 
'में स्थित है । 

प्‌्वेवादी ने अनुभवानूरोध से विषयों में सत्ता स्फुरत्ता मानी थी। 
'भगवान सूरेश्‍वराचायों ने अनुभवानुरोध से ही उनमें परतः सत्ता 
स्फुरत्ता सिद्ध कर दी। विज्ञपाठक देखेंगे कि इन विचारों में श्रुति 
प्रमाण का आश्रय नहीं लिया गया है। भगवान सुरेशवराचार्यो की 
प्रायः यही शैली है कि युक्ति से श्रौत सिद्धान्त का समर्थन करके 
अऔपत्तिषद दर्शन को दृढ भित्ति पर खड़ा कर देते है । 


२. स्वप्रकाशता में दूसरा दोष देते हूँ कि इससे जड़चेतन का 
“अनुभवसिद्ध भेद व्यवहार भी न रहेगा। ज्ञान का विषय ही आश्रय 
भी होगा इस प्रकार कमं और कर्ता की एकता रूपी दोष प्राप्त 
होगा । विषय भी विषयी को जानेगा आतः विषय विंषयी की अनुप- 
पत्ति हो जायगी । 

यद्यपि यह सत्य है कि अ्रद्वैतदर्शन भी जड़चेतन भेद को ग्रवास्तविक 
मानता है परन्तु वहाँ श्रौपाधिक भेद से. व्यवहार की व्यवस्था हो 
जाती है । तमोग्णक्रायं उपाधि वाला चेतन ज्ञेय और सत्त्वगुण के 
कार्ये की उपाधि वाला चेतन ज्ञाता होता .है। इस मकार की 
व्यवस्था वादी के यहाँ असंभव है। हमारी व्यवस्था का दृष्टान्त . तो: 
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स्वप्न में मिल ही जाता है। वहाँ जड़ और चेतन दोनों की भेद 
` व्यवस्था औपाधिक ही है। व 
३. जब पदार्थं स्वयं प्रकाश हैं तो ज्ञान के साधन इन्द्रियाँ ग्रना- 
बश्यक होंगी। जसे सूर्य के प्रकाशित करने के लिये दीपादिसाधनों 
का योजन -नहीं होता। | 
४. सभी सवके विषय हों तो चलुरिन्द्रिय रूप को ही नहीं स्वाद 
को भी विषय करेगी। एवं रसनेन्द्रिय रूप को भी विषय करेगी । 
५. पदार्थों को स्वप्रकाश मानने पर विषय विषयी व्यवहार, ज्ञान 
के तारतम्य का व्यवहार, विप्रयत्वव्यवहार, साधनसापेक्षत्व व्यवहार, 
इन्द्रियों का सर्वे विषयव्यापाराभाव व्यवहार आदि भ्रवाधित व्यवहार 
श्रव्यवस्थित हो जावेंगें। विषयों में स्वतः सत्ता मानने पर उत्पत्ति- 
नाश व्यवहार का लोप हो जायंगा । ग्रतः व्यवहारसिद्धि के लिये 
विपयों को महेश के सत्ता और प्रकाश से सत्तावान्‌ और प्रकाश- 
वान्‌ स्वीकार करना होगा। | 
----७--८ क-- 
परमेश्वर पदार्थों को सत्ता देने का व्यापार करता है या नहीं ? 
यदि नहीं करता तो झाकाश की तरह सन्निधि अ्रकिचित्कर है । 
यदि करता है तो विकारी होने से विनाशी होगा और विनाशी महे - 
शवर हो नहीं सकता। अतः महेश के सत्ता आर ज्ञान से विषयों को 
सत्ता और ज्ञान वाले मानने पर उसकी ईश्वरता ही न रहेगी । ऐसे 
वादी को महेश की ज्ञातृत्व और कत्तृत्व शक्ति की झौपाधिकता का 
प्रतियादन कर स्वरूपतः उसकी निर्व्यापारता का निर्देश करते हैं:-- 
मलिनामलिनादर्शपदचारत्प्राग्भागतुल्ययो: । 
क्रियाशक्तिज्ञानशक्त्यो रन्तःक रणभागयोः ।।७॥। 
प्रतिबिम्बे स्फुरन्नीशःकर्ता ज्ञातेतिकथ्यते ॥८ का 
(पदच्छेदः) 
. मलितामलिनाद्पश्चात्प्राभागतुहययोः । 
क्रिबाशत्तिज्ञानशक्त्यो: अन्तःकरणभागयोः ।1७।। 
प्रतिबिस्बे स्फुरन्‌ ईशः कर्ता ज्ञाता इति कथ्यते ।।८ क ॥। 
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` (सान्वयाथे:) 
क्रियाशक्ति 


अन्तःकरणभागयोः च श्रन्त; करण | क्रियाशक्ति- 
के भाग | ज्ञानशवत्यो: ] = भोर ज्ञानशक्ति 
| में पड़े हुये 
सलिनामलिना- ) शीशे के | प्रतिबिम्बे = प्रतिविम्ब में 
दशं-परचात्प्रा - भागे और | स्फुरत्‌ प्रतीत होता हुना" 
रभागतुल्ययोः १ । स्‌ पीछे वाले' ईशा; यमय सदाशिव 
दना भई भर कर्ता = कर्ता (और) 
| साफ भर | ज्ञाता च्च्ज्ञाता' 
मेले भागों | इति =इस प्रकार से 
की तरह | कथ्यते ==कहा जाता है! 
व्याख्या 


_१. मलिनइचामलिनश्च मलिनामलिनौ । आदशंस्य पश्चात्प्राग्भागौ 
च मलिनामलिनौ च तत्तुल्ययोरिति विग्रहः । सप्तमी द्विवचनान्तम्पदम्‌ । 


_ २. शीशे का पिछला भाग रंगा होने से मलिन है और अति- 
स्पष्ट रूप में प्रतिबिम्ब ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। भ्रगला भाग साफ ` 
है और प्रतिबिम्ब को स्पष्ट ग्रहण करता है। परन्तु दोनों भाग 
मिलकर ही प्रतिबिम्ब पड़ता है । दोनों को अलग करना असंभव 
है । इसी प्रकार अन्तःकरण में मलिनता (सांख्यदृष्ट्या रजोगण) वाला 
भाग प्राणशक्ति है और साफ भाग (सांख्यदृष्ट्या सत्त्वगुण) ज्ञान शक्ति 
है । वृद्धि रूपी ज्ञान शक्ति में चेतन का स्पष्ट भान है, प्राणशक्ति में वैसी 
स्पष्टता नहीं होने पर भी दोनों साथ ही है । ज्ञान और क्रिया अलग 
नहीं की जा सकती यह द्वितीयोल्लास में प्रतिपादित कर आये हे । 


यहाँ ग्रन्त:करण शुद्ध वेदान्त का पारिभाषिक शब्द हे । प्रायः 
परवर्ती प्रकरण ग्रन्थों में सेश्‍वरसांख्य के अर्थ में ही इस शब्द का 
प्रयोग होने के कारण प्राण से इसे सवंथा भिन्न समझा गया है । वस्तु- 
तस्तु कार्योपाधि में कायं से बुद्धि भर प्राण दोनों का संग्रह होता हुआ 
ज्ञानेन्द्रियो और कर्मोन्द्रियों का भी संग्रह होता है। नव्य वेदान्ती 
क्रिया से डरते हुये प्रतीत होते है । पर यहाँ भी और आगे भी भग- 


SEO OER शो 
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वान स्रेश्‍वराचायं अत्यन्त स्पष्ट रूप से वेदान्त के शुद्ध रूप का भ्रति- 
पादन करते हैं जैसा अन्यत्र दुलंभ है । ज्ञान र क्रिया दोनों ही 


समानशक्तियाँ हैं । 


३. दाक्तिद्वय विशिष्ट रूप से प्रतीति ही प्रतिबिम्बित होना है। 
दर्प णोपाधि विशिष्ट सूर्य की प्रतीति ही सूर्यं का प्रतिबिम्ब कहा जाता 
है । केवल विशिष्ट कहने से संयोग, समवाय आदि सम्बन्धों की 
प्राप्ति हो जाती, अतः अनिर्वेचनीय' सम्बन्ध प्रतिपादनार्थं प्रतिविम्ब 
कहा गया । प्रतिविम्ब से अभिन्न रूप से प्रतीत होता हुआ परमात्मा 
कहा गया क्योंकि वस्तुतस्तु उपाधि मे उसकी प्रतीति मात्र है। 

४. व्यापारवतृप्राणोपाधिः सत्तास्फूतिप्रदत्वेनानुगम्यमान: सदाशिवः 
कर्त्ता । ईश्वर प्राणरूप क्रियाशक्ति से अपने आप को अनेक प्रकार 
के व्यापारों में व्यक्त करता है। ईश्वर का प्राणशक्ति को सत्ता- 
स्फात देना ही उसका कतु त्व है । 

५. परिणममानबृद्धयाद्य्‌ पाधिः | सत्तास्फूतिप्रदत्वेनानुगम्यमान: 


` सदाशिवः ज्ञाता । ईश्वर बृद्धिरूप ज्ञानशक्ति से अपने आपको स्वयं 


प्रकाश ज्ञाता रूप से अनेक प्रकार के ज्ञानों में व्यक्त करता है । 
ज्ञानशक्ति को स्वकीय संत्तास्फूत प्रदान करना ही सदाशिव का 
ज्ञाता बन जाना है । 
“- या" है ०-० «न» 
बुद्धि रूपी ज्ञानशक्ति से आत्मा के ज्ञाता बनने का प्रंकार बताते हैं -- 
बुद्धिस्सत्त्वगुणोत्कर्षान्निमेलो दर्पणो यथा ॥८॥ 
गुह्वाति विषयच्छायामात्मच्छायानुभावतः । 
अन्त:क रणसम्बन्धान्षिखिलानी र्दियाण्यपि ॥९॥ 
(पदच्छेद:) , 
बुद्धिः सत्त्वगुणोत्कर्षात्‌ निर्मलः दर्पणः यथा दा. 
गुह्वाति विषयच्छायास्‌ . भ्रात्मच्छायानुभावतः । . 
झन्त;करणसम्बन्धात्‌ निखिलानि इस्द्रियाणि झपि शा _ 
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(सान्वयार्थः) 
यथा =जैसे (विषयच्छायाम्‌  =विषय के 
निर्मल: == साफ प्रतिविम्ब 
दर्पणः =काँच को) 
सत्वगणोत्कर्षात्‌ = सत्त्वगुण की (गृह्णाति = ग्रहण करती 
ह अधिकता से ह्‌) 
विषयच्छायाम्‌ = विषय के प्रतिः | 5 =श्रौर 
बिम्ब - | ग्रन्तःकरणसम्बऱ्धात्‌ = श्रन्तःकरण 
गृह्वाति ग्रहण करता है, के सम्बन्ध 
(तथा = वैसे) से 
बृद्धि ७ त बृद्धि निखिलानि --सारी 
भ्रात्मच्छाया- ) च्य्रात्मा के इन्द्रियाणि = इर्द्रियाँ" 
न्‌भावतः | प्रतिबिम्ब | अपि -्स्भी 
पड़ने के | (विषयच्छायाम्‌ =विषय 
पश्चात्‌, प्रतिबिम्ब 
आत्मयुष्त को) 
हो जाने | (गृह्णाति = ग्रहण करती 
के कारण हुँ ।) 


व्याख्या 

१. दर्पण में मिट्टी की अपेक्षा सत्त्वगुण की उत्कषंता है उसी 
प्रकार बृद्धि में आत्मच्छाया का आना ही उत्कर्ष है। बुद्धि में आत्मा 
के प्रतिबिम्बित होने पर ही उसमें विषय ग्रहण करने की सामर्थ्यं 
ग्राती है। 

विषय का प्रतिबिम्ब बृद्धि में पड़ता है, जहाँ आत्मा का प्रतिबिम्ब 
पहले ही है । अतः बुद्धि में दोनों प्रतिबिम्ब पड़ते है । यह आत्मा 
मौर विषय का सम्बन्ध हो जाना ही ज्ञान है। आत्मा ही जानता 


है । पर आत्मा साक्षात्‌ विषय .को नहीं जान - सकता क्योंकि सत्ता भिन्न 


है। आत्मा 'की दृष्टि मे विवर्यो का अत्यन्ताभाव है. जैसे रज्जुदृष्टि 
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में सर्प का अत्यन्ताभाव है । विषय जड़ होने से ग्रात्मचैतन्य से 
अत्यन्त भिन्न है अतः दोंनों में सम्बन्ध असंभव है । आत्मप्रतिबिम्ब 
और विययश्रतिबिम्ब दोनों अनिवंचनीय होने से समसत्ता वाले है और 
व्‌ द्धिस्थ होने से समानाधिकरण रूप सम्बन्ध वाले भी हँ । अतः 
वुद्धिस्थ आत्मा ही ज्ञाता है और वुद्धिस्थ पदार्थ ही ज्ञेय है। बुद्धि में 
प्रतिविम्बित होना ही ज्ञान है। 

यह स्मतंव्य है कि सांख्य प्रक्रिया में बुद्धि विषयस्थल में जाकर 
विययाकार वनती है । यहाँ विषय ही वुद्धि में आते है । ग्राधुनिक 
विज्ञान इस वेदान्त प्रक्रिप्रा का ही समर्थक है । आइचये है कि पर- 
वर्ती काल में सांख्य प्रक्रिया का अधिक प्रचार रहा । आगे जो नाडियों 
और इन्द्रियों का वर्णन है वह आधुनिक विज्ञान से भी पृष्ट होता है। 
विषय स्थल में अन्तःकरण गमन का मानना ज्योतिविज्ञान के सिद्धान्तों 
के सबंथा विपरीत पड़ता है । ऐसी नीहारिकाएँ हे जहाँ से प्रकाश 
करोड़ों वर्थ पूर्वे चल चुका है, ऐसी घ्वनियाँ हुँ जो लाखों वषं पूर्व 
उत्पन्न हुई हे परन्तु उनका आश्रय नष्ट होने पर भी वे सूनी और 
देखी जाती हैँ। यहाँ म्रन्तःकरण का गमन किस देश में स्वीकार 
करेंगे ? आश्रय में जाना हो तो ग्रन्तःकरण का गमन भी करोड़ों वषं 
पूर्वं स्वीकार करना होगा। अतः वेदान्त का सिद्धान्त कि उन ही 
विषयों की छाया (विषय नहीं) बुद्धि मे पडती है समीचीन है । 

किच एकही घट को दस आदमी देख रहे हों तो उनके ग्रन्तः- 
करण एक दूसरे पर ग्रावेगे। सबसे नीचे वाला विषय को ग्रहण 
करेगा वाकी सभी व्यवहित होंगे । यह भी अनुभव विरुद्ध है। सामा- 
न्यरूप से मूनियों ने पुराणों और स्मृतियों में सांख्य प्रक्रिया स्वीकार 
की है, और सरलता की दृष्टि से मान्य भी है पर वेदान्त प्रक्रिया की 
श्रेष्ठता निविवाद है । 

बुद्धि मे सत्त्वगुण की अधिकता से ही यदि विषय ग्रहण की 
सामर्थ्यं मानें तो बुद्धि स्वतः ज्ञाता हो जायगी । ग्रतः ्रात्मखचितता ही 
उसकी सामर्थ्यं का कारण माना गया । | 
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२.. विषय ज्ञान में इन्द्रियों की कारणता स्वीकार कर लेने से 
ही काम चल सकता है फिर वृद्धि को क्यों स्वीकार किया जाय ऐसी 
दांका होने की संभावना से बे भी वद्धि से युक्त होकर ही विषय 
ग्रहण में समर्थ होती हे ऐसा वैदिक सिद्धान्त बताते हैं । जब श्रात्मदेव 
की ज्ञानशक्ति से इन्द्रियाँ युक्त नहीं होती हैँ तब वे विषय ज्ञान नहीं 
कर पाती हैँ । खली आँखों से भी मनुष्य नहीं देखता और 
कहता है मेरा मन आर कहीं था'। अतः जीव वस्तुत: इन्द्रियों के 
पराधीन नहीं है, इन्द्रियां ही जीवाधीन है । स्वभावतः बहिर्मुखता में 
प्रवृत्त इन्द्रियों की प्रवेक वृद्धि है, स्वयं विषय नहीं, यह स्पष्ट ही 
है । प्रतीति, अप्रतीति या भ्रान्त प्रतीति में अन्तःकरण की तात्कालिक 
स्थिति ही कारण है क्योंकि इर्द्रियों की गति को सीमित आर निय- 
मित वही करती है। वृद्धि में ही लोभ, प्रमाद, क्रोध, आदि के उदय 


मे पदार्थथी दूषित हो जाती है । 
पपप १ 0 


ग्रन्तःकरण और इन्द्रियों का सम्बन्ध, एवं जीवभावप्राप्त ईश्वर 
की अवस्थात्रय निरूपण करने के लिये अवुभवसंचारस्थान नाड़ियों 
का निरूपण करते हँ: - 
रथाङ्गनेमिवलये कीलिता इव कीलकाः । 


> 


नाड्यो$्त:करणे स्यूता जालसंस्यूतसूचवत्‌ ।। १० । 
| (पदच्छेदः) 
रथाङ्कनेमिवलये कोलिताः इव कीलकाः । 


नाड्यः भ्रन्तःकरणे स्यूताः जालसंस्यूतसुत्रबत्‌ ।।१०।। 


(सान्वयार्थ:) 
झन्त;करणे 5""अन्‍्तःकरण में कीलिताः = जुड़ी हुई हैं. । 
नाड्यः' =नाडियाँ _ (एवं) 
रथाङ्गनेमिवलये = रथचक्र के | जालसंस्यूतसूत्रवत्‌ = जाल में झोत- 
र नेमि चक्र में प्रोत सूत की 
कीलकाः . नच्भरों तरह 


इव = की तरह स्यूताः _ = गुंथी हुई हे 1 
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व्याख्या 
१. देहान्तरालगताः सिराः अन्तस्सुषिराः स्ताय्वाल्या नाइ: । 
२. जैसे अरे रथनाभि में समाप्त होते हैं बसे ही सभी नाड़ियाँ 
अन्त:करण में समाप्त होती हैँ। वे अपने विषय को अन्तःकरण में 
समापित करती हैँ। नेमि की तरह अन्तःकरण उनका नियामक है। 
३. जैसे मछली को पकड़ने के लिये जाल में सूत एक दूसरे से 
गँथे रहते है. वैसे ही सारे विषयों को ग्रहण करने वाले ज्ञानक्रिया- 
शक्ति वाले अन्तःकरण रूपी लिग शरीर में नाड़ियाँ स्यूत हुँ। 
ग्रन्तःकरण में नाड़ियाँ है अतः सिद्ध हुआ कि ये स्थूल नाडियाँ 
नहीं है क्योंकि स्थूल नाडियाँ स्थूल देह में है । ग्रन्तःकरण का 
विशेषाभिव्यक्ति स्थान मस्तिष्क है जो स्थूल नाडियों का भी प्रधान 
केन्द्र है। अंतः सूक्ष्म नाडियों का स्थूल प्रतीक दृश्य नाडियाँ हैं। 
जैसे लिग शरीर का प्रतीक स्थूल शरीर है। आगे वर्णित नाडियाँ 
सूक्ष्म हैँ, इनके प्रतीक शरीर संस्थान में भी मिलते हे पर वेदान्त 
वैद्यक की पुस्तक नहीं है। इससे ही स्थूल पौर सूक्ष्म जगत्‌ का 
अतिदेश भी समझना चाहिये । सूक्ष्म कैलाश का प्रतीक उसी देशा- 
वच्छेदेन स्यू ज्ञ कौलास है। इससे झाधु निकों का जो स्थूल सूक्ष्म भेद को _ 
अनभिज्ञता से देहान्तगंत चक्रों के विरुद्ध और स्वर्गादि लोकों के विरुद्ध 
, प्रलाप है वह निराकृत हो गया । एवं वायुयान से उन लोकों की गमन 
संभावना भी असिद्ध है । ऋषि तो सूक्ष्म देह से जाते थे एवं कहीं-कहीं 
स्थूलप्रतीक के गमन का वर्णन है। यह सब संदर्भ से समझना चाहिये । 
नाडियों का उपयोग बताते है: 
ताभिस्तु गोलकान्ताभिः प्रसपेन्ति स्फुलिङ्गवत्‌ । 
करणानि समस्तानि यथास्वं विषयं प्रति ॥११॥ 
(पदच्छेदः) 
ताभिः तु गोलकान्ताभिः* प्रसर्पन्ति स्फुलिद्धवत्‌ । 
करणानि समस्ताति यथास्वम्‌ विषयम्‌ प्रति ॥११॥ 
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(सान्वयार्थ:) 

समस्तानि =सारी | यथास्वम्‌ नपने श्रपने 
करणानि = इन्द्रियाँ विषयम्‌ == विषय की 
गोलकान्ताभिः= गोलक' पर्यन्त | प्रति =तरफ 

जाने वाली स्फूलिगबत्‌ = चिनगारी' की तरह 
ताभिः ` =उन (नाडियों) | प्रसर्पन्ति = भझपट कर सरकती 

के द्वारा ॒ ही | 
तु न्ऱ्तो 

व्याख्या 


१. इन्द्रिय की ग्रभिव्यक्ति का स्थान अर्थात्‌ शरीर के जिस स्थान 
'में इन्द्रिय का निवास है गोलक कहा जाता है । जैसे दोनों आँख 
चक्षुरिन्द्रिय के, दोनों कान श्रोत्रेन्द्रिय के, दोनों नासापुट प्राणेन्द्रिय 
के गोलक है। सुषुप्ति से जागृत्‌ में ग्राने पर इन्द्रियाँ गोलको तक 
पहुँचती हे क्योंकि गोलक में ही विषय भी पहुँचता है। पाठान्तर में 
तो गोलकान्तानि करणानि का विशेषण है ग्रतः स्पष्ट ही इन्द्रियों का 
गोलक पर्यन्त ही गमन निर्दिष्ट है। इस प्रकार विषयानुभूति के 
भौतिक देहिक स्थलों तक इर्द्रियाँ पहुँच जाती हँ । 
ओ २. चिनगारी शब्द बड़ा सार्थक है । इससे प्रकाश की ध्वनि भी 
हो जाती है । जिस प्रकार चिनगारी कोयले या लकड़ी आदिं के 
अति सूक्ष्म भाग में प्रविष्ट अग्नि ही है, उसी प्रकार भ्रति सूक्ष्म 
नाड़ियों में स्थित इन्द्रियों में प्रकाशरूप परमेश्वर प्रविष्ट है । इसके 
द्वारा आधुनिक वेज्ञानिकों का नाड़ी संस्थान में अनुभूति का गमन 
विषयक सिद्धान्त भी ध्वनित हो गया। विद्युत्‌ प्रवाह के द्वारा ही . 
वे गमन स्वीकार करते है । प्रवाह में भी विद्युदणुओ्रों में स्फूलिगरूपता 
ही है। भ्रन्तःकरण में पहुंचकर ही इन्द्रियां गतार्थ होती हैं । 

आधुनिक विज्ञान अनुभूति के मस्तिष्क तक पहुँचने की क्रिया 


को तो सम्यग्रप से बताता है पर मस्तिष्क स्थित रासायनिक या 


वैद्युत परिवर्तन चेतन से कैसे सम्बन्धित होकर ज्ञान रूपता को प्राप्त 
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करता है इस विषय में मौन है । वेदान्त दर्शन ही इसका उत्तर 
युक्ति और अनुभव के बल से देता है । रासायनिक परिवर्तेन ही विषय 
की छाया है जो नाडी के द्वारा अन्तःकरण में पहुंचती है। वहाँ 
आत्मा की छाया से ज्ञान होता है । मस्तिष्क केन्द्र (00०८ 10065, 
otic lobes, ९६९.) को ही इन्द्रिय मान लिया जाथ अथवा 
केन्द्र इन्द्रियों के स्थल में ही स्थूल अभिव्यक्ति रूप से स्वीकार कर 
लिया जाय दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध तो सिद्ध ही है। प्रथम पक्ष में 
देहान्तरगमनव्यवस्था कठिन है। अत: आधुनिक मत त्याज्य है। 
ऋ गोलकान्तानि इति पाठभेद: । 


न!डियों का वर्णन करते हैँ: 


देहस्य मध्यमं स्थानं मूलाधार इतीयेते । 
गुदात्त द्व्यङ्ग लादूध्व॑ मेढात्तद्व्यङ्कलादधः ॥ १२ 
(पदच्छेदः) 


देहस्य मध्यमम्‌ स्थानम्‌ मूलाधारम्‌ इति इयते । 
गुदात्‌ तु द्व्यङ्ग. लात्‌ ऊर्ध्वम्‌ मेढात्‌ तु दूव्यङगुलात्‌ श्रध: ॥६ २ h 


(सान्वयार्थेः) 

गुदात्‌ गुदा से (मलविस- | दथङ्ग.लात्‌ = दो अंगुल 

जन छिद्र) ग्रघः = नीचे 
तु =तो देहस्य =दारीर के 
द्व्यङ्ग लात्‌ =दो रंगल मध्यमम्‌ =वीचकी 
ऊध्वंम्‌ = ऊपर स्थानम्‌ =जगह 
मेढात्‌ = (और) शिइनसे | मूलाघारम्‌ =मूलाधार 

(मूत्रविसजँक) इति =नाम से. 

तु = ईयते ==कही जाती है । 


त्रिकोणोश्धोमुखाग्रदच कत्यकायोनिसन्निभः । 
यत्र कुण्डलिनी नाम पराशक्तिः प्रतिष्ठिता ॥१३॥ 
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(पदच्छेदः) 
त्रिकोण: अघः मुखाग्रः च कन्यकायोनिससिभः । 
यत्र कुण्डलिनी नाम पराशक्ति: प्रतिष्ठिता ।। १३॥। 


(सान्वयाथं:) 
यत्र -- जहाँ पर (मूला- किन्यका-यीनि- ] _ (कुमारी के गुह्याङ्ग 
धार में) | नभः ज्र र समान वर्ण और 
द्‌ प्रकार वाली 
अ =नीच कुण्डलिनी = कुण्डलिनी' 
मुखाग्नः = मुंह किये हुये | नाम =नाम “की 
जित ण = -_ परा =परा 
कोणः =तिक्ोन की तरह | नर्तः र 
च .. "ओर प्रतिष्ठिता = स्थित रहती है। 
व्याख्या 


१. यहाँ से योग का वर्णन है, जो तंत्रों में विस्तार से बताया 
गया है। मूलाधार में ज्योतिःस्वरूप शिर्वालग को ३॥ वार लपेटकर 
सर्पाकार कुण्डलिनी का वास है । यही पराशक्ति है। यह वस्तुतः 
शिव से अभिन्न है। इसको योगाभ्यास से सीधा करके सुपुम्ना मार्ग 
से सहस्रार में ले जाने पर शिवशक्ति संयोग होता है । 

--१४--१४-- 
प्राणाग्निबिन्दुनादानां सवित्री सा सरस्वती । 

_मुलाधाराग्रकोणस्था सुषुम्ना ब्रह्मर््रगा 1१४1 

मूलेऽद्ध च्छि्ववंशाभा षडाधारसमन्विता । 
तत्पाइवंकोणयोजाति द्र इडापिङ्गले स्थिते ॥१५॥ 
(पदच्छद:) 
प्राणाग्तिबिन्दुनादानाम्‌ सवित्री सा सरस्वती । 
- सलाधाराग्रकोणस्था सुषुम्ना ब्रह्यारन्ध्रगा ।।१ ४।। . 
मूले ग्रद्ध॑च्छिन्नवंशाभा षडाघारसमन्विता । _ 
तत्पाइवकोणयोः जाते हरे इंडापिगले स्थिते ।1१५॥ 
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(सान्वयाथं:) ' 


सा =वह (कुण्ड- | मूले  =मूलाधार के 
लिनी सूकम रन्ध्र 
शक्ति) में 
सरस्वती =सरस्वती' ` | ग्रद्धंच्छिन्तवंशाभा =अआधे कटे 
प्राणाग्नि- _ प्राण,' `  बाँस की तरह 
विन्दुनादानाम्‌ | अग्नि, पडाधारसमन्विता =छ चक्रों से 
| बिन्दु, युक्त 
` झर नाद' सुषुम्ना ==सुषम्ना 
को | नाडी है । 
पवती =पैदा करने | तत्पाइवंकोणयोः =उसके पास के 
वाली है । » - दो कोनों से 
मूलाधाराग्रकोणस्था = मूलाधार | जाते = उत्पन्न 
 केञ्धो क्ट 
म्‌ख रूपी द्दे नन्दो 
कोण में | ( नाडियाँ) 
रहने वाली इडापिङ्गले =इडा और 
ब्रह्मरन्ध्रगा == सदार पिगला 
पर्यन्त > 
जाती हुई | स्थिते कमजा 10 
व्याख्या 


१. कुण्डलिनी ही वर्णरूप से अभिव्यक्त होती हुई सरस्वती कही ` 


जाती है । आचार्य पादों ने कहा भी है 'मूलाधारात्मरथममुदितो प 
भाव: पराख्यः पर्चात्पशयन्त्यय हृदयगो वृद्ियुझमध्यमा रय | वरे ह 


चैखर्थंथ रुरुदियोरस्प जन्तोः सुबुम्नाम्बद्धस्तस्मादूभवति पवनः प्रेरितो 


वर्णसञ्ज्ञः ॥ जाने हुये अर्य को कहने की इच्छा से किये हुये प्रयत 
के द्वारा मूलाधार में रहने वाला वायु, संस्कार को प्राप्त होकर सत्र 


हट 


स्थित दाब्द ब्रह्म को वहीं व्यक्त करता है । वही अभिव्यक्त शब्दब्रह्म > 


>) 


निःस्पन्द रहता हुआ कारणबिन्दुरूप से परावाक कहा जाता है+ | 
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बही पुनः नाभिपर्थेन्त आता हुआ उस वायु के द्वारा विमर्श रूप से 
अभिव्यक्त, मन से युक्‍त, सामान्य स्पन्दप्रकाररूपी कार्य विन्दुतत्त्वरूप से 
अबिईैव ईश्वररूपा पश्यन्तीवाक्‌ कहा जाता है । वही राव्दब्रह्म उसी 
वायू के द्वारा हृदय तक अभिव्यक्त निश्चयरूपा वृद्धि से युक्त विशेष 
स्पन्दरूप नादबिन्दुरूप से अधिदेव हिरण्यगर्भेरूप मध्यमा वाक्‌ कहा 
जाता है। वही पूनः उसी वायु के द्वारा मुखपर्यंन्त कण्ठादि स्थानों 
में अभिव्यक्त ग्र से क्ष पर्यन्त वर्णमाला रूप, दूसरे के सुनने के योग्य 
बीजरूप: - अधिदेव विराडरूप वैखरी वाक्‌ है। 

वैखरी स्थूल मातृका और मंत्र प्रथमाधिकारी के पूजा के उपकरण 
है । मध्यमा सूक्ष्म मातृका मध्यमाधिकारी के उपयोगी हँ । कारण- 
कार्थेविन्दुूपिणी परा और पश्यन्ति उत्तमाधिकारी ही प्रयोग में ला 


सकता है । इस प्रकार सभी वर्णो का कारण कुण्डलिनी ही है। 


२. प्राण भी मूलाधार में ही उत्पन्न होता है । देहेऽपि मूला- 
'घारेस्मिन्समृद्चति समीरिणः।' यह प्राण ही सोम हैं। | 

३. अग्नि ही सूयं है । वश्वानर रूप से इसको भी कुण्डलिनी 
ही उत्पन्न करती है । सोमसूर्यात्मक ही शरीर है । सोमसूर्यं का 
शुक्रशोणितसे सम्वन्ध भी द्रष्टव्य है । 

४. 'सातत्त्वसंज्ञा चिन्मात्र ज्योतिषः सन्निघेस्तदा । विचिक्रीपु घं- 
नीभूता क्वचिदभ्येति बिन्दुताम्‌' इस प्रपंचसारोक्ति से ईश्वर का 
ईक्षण ही विन्दु है । यह भी कुण्डलिनी से ही उत्पन्न है। 

५, चिदचिन्मिश्रः सूक्ष्मोनादः। 

६. दे मेड च नाभौ च हृदये कण्ठदेशके । घण्टिकालम्विका- 
स्थाने भ्रूमध्ये परमेशवरम्‌ ।' इत्यादि के अनुरोध से ६ चक्र बताये । 
वस्तुतस्तृ मतान्तरों में बारह, सोलह -भऔर इससे भी बहुत अधिक 
बताये गये हैं । 'आधारांश्च विदुस्तत्र मतभेदादनेकधा' (झारदातिलके 
६०२) देह में जहाँ भी नाडीसंघ है वहाँ ही सूक्ष्मचक्रस्थिति श्रवश्य 
है । प्रत्मेक संघ में कार्ये भेद होने से अनुभूति केन्द्र का भी भेद अवरय- 
भावी है । पर आध्यात्मिक साधक के उपयोगी चक्रों का यह संग्रह है । 


ow 
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इन चक्रों का सम्बन्ध घारणाध्यान ग्रौर समाधि से है एवं इसका. 
पूर्ण रहस्य गुरुगम्य ही है । आधुनिक पुस्तकज्ञानी और उस प्रकार के' 
ग्रन्थों में प्राय; साधनांश छोड़ देते है । पर यहाँ भगवान वातिककार 
आगे भी इस विषय पर जोर देंगे । साधक को यह कतेंव्य है । 

७. शिवदेवता वाली सुपुम्ना के वाद विष्णुदेवता वाली इडा, 
और ब्रह्मा देवता वाली पिङ्गला कां वर्णन करते है । मूलाधार के 
र त्रिकोण के दाएँ से पिङ्गला और बाएं से इडा का निगमन है। 

वाम और दक्षिणमष्क से क्रमशः निकलकर धनुराकार से दोनों ललाटमूल 

तक जाती हैं । इडा शंख और पिङ्गला गुलाबी रंग की हुँ और इनमें, 

चन्द्र और सूर्य का संचार है। कठिन काम के लिये पिङ्गला और सरल 
| के लिये इडा का प्रयोग उत्तम है। कहा भी है “इडायां सञ्चरेच्चन्द्रः 
| पिङ्गलायान्दिवाकरः। इडा च शंखक्‌न्दाभा तस्याः सव्ये व्यवस्थिता ॥ 
पिङ्गला सितरक्ताभा दक्षिणम्पाइवंमाश्चिता । या वाममुष्कसम्वद्धा 
सा दिलपन्ती सुष॒म्णया ॥ दक्षिणं वृक्कमाश्चित्य घनुर्वक्रा हृदिस्थिता । 
वामांशजत्वन्तरगा दक्षिणान्तासिकामियात्‌ ॥' इति । 


--१६-- १८-- 
अव अन्य प्रधान नाडियों का वर्णन करने का उपक्रम करते हुँ:-— 
नाडीचक्रमिति प्राहुस्तस्मान्नाङ्यः समुद्गताः । 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च नयनान्तम्‌ प्रधावतः ।।१६।' 
नाडीचक्रेण संस्यूते नासिकान्तमुभे गते । : 
नाभिमण्डलमाश्चित्य कुककु टाण्डमिव स्थितम्‌ ॥१७।। 
पूषा चालम्बुषा नाडी कणंद्र्यमुपाश्चिते । 
नाडी शुक्लाह्वयातस्माद्‌ भूमध्यमुपसर्पात ॥ १८॥ 
(पदच्छेदः) 
नाडीचक्रम्‌ इति प्राहुः तस्मात्‌ नाड्यः समुद्गताः । 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च नयनान्तम्‌ प्रधावतः ।' १६।। 








आत्मा सच्चिद्रूपम्‌ १७३ 


नाडीचक्रेण संस्यते नासिकान्तम्‌ उभे गते । 

नाभिमण्डलम्‌ भ्राश्रित्य कुक्कुटाण्डम्‌ इव स्थितम्‌ ।। १७।। 
- पुषा च अलम्बुषा नाडी . कर्णद्वयम्‌ उपाथिते । 

नाडी शुक्ला ग्राहवया तस्मात्‌ मध्यम्‌ उपसपंति 11१८॥ 


(सान्वयार्थेः) 
तस्मात्‌ =मूलाधार से | = तरह 
नाडयः = सारी नाडियाँ स्थितम्‌ =विद्यमान 
समुद्गताः = वाहिर निकली' हे नाभिमण्डलम्‌ = नामिमण्डलः के 
` इति =इसीसे . (मणिपूर चक्र) 
नाडीचक्रम्‌ = (उसको) नाडीचक्र | आश्जित्य =सहारे को लेकर 
राहुः =कहा गया है। | पूषा =पूषा' 
नाडीचक्रेण =तताडीचक्र' से. च्‌ >-और 
. संस्यते "-निकली हुई अलम्बुषा = झलम्बूषा 
_नासिकान्तम्‌ = नाक के सिरे तक | नाडी == नाडी 
गते = गई हुई कर्णदयम्‌ =दोनों कानों तक 
उभे --दोनों (नाडियाँ) | उपाश्रिते = जाती हें । 
गान्धारी =गान्धारी' तस्मात्‌ = उससे 
च्‌ =ग्रौर शुक्ला = शुक्ला" 
। हस्तिजिल्ना =हस्तिजिह्णा आह्वया नत नामकी 
| ` नयनान्तम्‌ =नेत्रकोण तक नाडी, --नाड़ी 
| प्रधावतः = फैलती हैं। भ्र्मध्यम्‌ = भौहों के बीच को 
| कककुटाण्डम्‌ =मु्े के अण्डे की उपसपंति "जाती है । 
| व्याख्या 


१. समुद्गताः विभक्ता जायन्त इत्यर्यः । इडा ` पिंगला और 
सषम्ता का केन्द्र ही सारी नाडियों का पुञ्जी भूत भाव है। वही तत्तत्‌- 
स्थलों में व्यक्त होती है यही उनका विभक्त या उत्पन्न होना है । 

२. तत्त्रशास्त्रो में योगविद्या के आद्याचाये भगवान शंकर द्वारा 
कहा गया ह । > यती > 
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राक 


३. मूलाधार से या मतान्तर में स्वाधिष्ठान से । 

४. गान्धारी सब्यनेत्रान्ता प्रोक्ता वेदान्तवादिभि: ।' 'गान्धारी 
चन्द्रदेवता ।' 'इडापृष्ठेतु गान्धारी मयूरगलसन्निभा। सव्यपादादिने- 
त्रान्ता गान्धारी परिकीतिता ।।' आदि, प्‌ राण आगम आंदि गान्धारी 
के अधिष्ठाता चन्द्रदेव उद्गमस्थान इडाका पृष्ठ एवं मोर केगले की 
तरह रंग और वामभाग मे नेत्र पर्यन्त जाना इत्यादि लक्षण वताते हैं । 

५. हस्तिजिह्वा के देवता वरुण हैँ । हस्तिजिद्नोतपलप्रस्या 
_सव्यभागस्य मूर्दादिपादांगुष्ठान्तमाश्रिता' आदि लक्षणों से इसका 

वर्णन किया गया है। 

६. 'कन्दस्थानम्मुनिश्रेष्ठ मूलाधारान्तवाङ्ग_लम्‌ । चतुरंगुलमाया- 
मविस्तरं मुनिसत्तम ।। क॒कक॒टाण्डवदाकारं भूषितञ्च त्वगादिभि: । 
तन्मध्यन्नाभिरित्युक्तम्मूने वेदान्तवेदिभिः ॥' इत्यादि प्राण इसको 
मूलाधार से नव अंगुल ऊपर, चार अंगूल चौडा और चमड़े से ढका 
बताते हं । 

७. पूषा याम्याक्षिपर्यन्तम्‌पिङ्गलायास्तु पृष्ठत:' 'नीलजीमूत- 
सन्निभा' पूषा दिग्देवता प्रोक्ता' इत्यादि पूषा के लक्षण इसे नीले 
बादल के रंग की और पिङ्गला के पीछे से निकलकर दक्षिण नेत्र और 
कर्ण सन्निधि तक जाती हुईं बताते है। इसके देवता दिक्‌ हे । 

८. अलम्बूषा पीतवर्णा कण्ठमध्ये व्यवस्थिता’ इत्यादि इसे पीले रंग 
और वरुणाख्य देवता वाली एवं कण्ठ मध्य में रहती हुई बताते हे । 

`. पूषा और अलम्बुषा के वीच से नाभिमण्डल से निकली 
नाडी सफेद रंग की है । 
सरस्वत्याह्वया नाडी जिद्वान्ता वाक्प्रसारिणी । 
चाडी विशवोदरी नाम भुङक्ते सा चतुविधम्‌ ।।१६।॥ 
(पदच्छेदः) 
सरस्वती ग्राह्या नाडी जिद्वान्ता वावप्रसारिणी । 
नाडी विइवोदरी नाम भुङक्ते झलन्नम्‌ सा चतुविधम्‌ ।।१९।। 
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(सान्वयार्थ:) 


सरस्वती न्-ससरस्वती' सा =वह प्रसिद्ध 
ग्राहुया . ==नामकी विश्वोदरी -विश्वोदरी 
नाडी = नाडी नाम =नाम को 
जिह्वान्ता =जीभ के अन्त तक | नाडी = नाडी 
जाती हुई चतुविधम्‌ =चार प्रकार के 
वाबप्रसारिणी =वाणी का प्रसार | अन्तम्‌ = भोजन को 
करती है । भूङक्त = ग्रहण" करती है। 
व्याख्या 


१. 'सरस्वत्या विराट्‌’ 'सुषुम्तापूर्वंभागस्था जिह्वान्तस्था 
सरस्वती” आदि सूतसंहिता के वचनों से इसके देवता विराट्‌ हूँ 
एवं सुषुम्ना के आगे के पूर्वं भाग से निकलती है। 

२. इस नाड़ी से ही जीभ के द्वारा वाणी उच्चरित होकर. 
फैलती है। अन्यथा गूँगे की तरह मानसिक वाणी ही रह जाती है। 


३. विश्व के उदररूप को धारण करने वाली होने से ही इसका 
योगरूढ नाम विश्वोदरी है यह निर्देश करने के लिये ही सा पद 


दिया गया है। 'विश्वोदराभिधा नाड़ी तुण्डमध्ये व्यवस्थिता ।' हस्तिः . 


जिह्वा मध्ये विइवोदरी स्थिता ।' 'विश्‍वोदराभिघायास्तु भगवान्पावकः 
पति: ।” इत्यादि सूतसंहिता से इसका लक्षण और स्वरूप सिद्ध है। 
अग्नि देवता वाली और हस्तिजिह्वा के बीच से विश्वोदरी जाती 
है। पेट में रहती है।' 

४. भक्ष्य अर्यात्‌ रोटी, चावल झादि; भोज्य अर्थात्‌ हलुआ, 
पायस आदि जहाँ चबाना न पडे; लेह्य अर्थात्‌ चटनी आदि जो चाटी 
जाय; एवम्‌ चोष्य अर्थात्‌ जो चूसा जाय जैसे लेमनचूस आदि ॥ 
यह चार प्रकार के खाद्यपदार्थ हँ। 

५. जाठराग्निद्वारा पके हुये रस को लेती हुई यह नाडी 
अपना कार्यं करती है। 
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— २०-२१ 
पीत्वा पयस्विनो तोयं कण्ठस्था कुरुते क्षुतम, । 
नाडी चक्रात्समु-ङ्ूता नाड्यस्ति्तस्त्वधोमुखाः ।।२०॥ 
राका शुक्लं सिनीवाली मूत्र मुञ्चेत्कुहुमंलम्‌ । 
भुक्तान्नरसमादाय शङ्किनी धमनी पुनः । 
कपालकुहरं गत्वा मूध्नि सञ्चिनुते सुधाम्‌ ॥२१॥ 
(पदच्छेदः) 
योत्वा पयस्विनी तोयम्‌ कण्ठस्था कुरुते कुतस्‌ । 
नाडोचक्रात्‌ समुद्भूता नाडयः तिस्तः तु अधोम्‌ खाः ।।२०।। 
राका शुक्लम्‌ तित्तीवाली मूत्रम्‌ मुञ्चेत्‌ कुहूः मलम्‌ । 
भुक्तान्नरसम्‌ आदय राखिनी धमनी पुत्तः। 
कपालक्रुहरम्‌ गत्वा मूध्नि सञ्चिनुते सुधाम्‌ ।।२१।। 
(सान्वयार्थः) 


कण्ठस्था =कण्ठ में रहने | मूत्रमू =मूत को 
वाली | कह: = (आर) कूहू 
'पयंस्विनी = पयस्विनी' मलम्‌ --विष्ठा को ˆ 
तोयम्‌ =जल को मञ्चेत्‌ =छोड़ती हैं । 
पीत्वा =पीकर' पुनः =श्रौर 
क्ुतम्‌ = छींक शङ्किनी =शङ्िती 
करुते =करती है । धमनी = नाड़ी 
` नाडीचक्रात्‌ =चाडीचक्र' से भुवतान्तरसम्‌ = खाये हुये अन्त कें 
अधोमुखाः =नीचे की तरफ रस को 
` मूंहृवाली आदाय =ग्रहण करके 
छु न कपालकुहरम्‌ = कपाल के चिद्र को 
तिस: न्त्तीन 3 गरवा = जाकर 
नाड्यः ऽ=चा ह मध्चि --मर्धा में (सहस्रार 
समुद्भूता =प्रकट होती हे । र 
राका =राका 
= वीयं को, सुघाम्‌, =थपूप 


` 'सिनीवाली =सिनीवाली सञ्चिनुते =सींचती है । 
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व्याख्या 
१. 'पथस्विन्या: प्रजापति: पूषायाइच सरस्वत्या मध्ये प्रोक्ता 

पयस्विनी' आदि से इस नाडी के देवता प्रजापति, और इसे पूपा 
एवं सरस्वती के बीच में से जाने वाली बताया गया है। 

२. यहां जल पीती है और छींक करती है ऐसा भाव है। 
तोयम्पीत्वा कण्ठस्थाने स्थितासति क्षुतं करुत इत्यन्वयः । 

३. ऊपर की तरफ जाने वाली प्रवान नाड़ियों को वता कर 
नीचे की तरफ जाने वाली प्रधान नाडियों का वर्णन करते हे । 

४. 'गान्धारायाः सरस्वत्या मध्ये प्रोक्ता च शद्धिनी' 'शद्धिन्या- 
इचन्द्रमा: आदि सूत संहिता वचनों से इसके देवता चन्द्रमा भर स्थान 
गान्धारी और सरस्वती के मध्य में सिद्ध होते हँ । इसका सिञ्चित 
अमृत लम्विकायोग से योगी प्राप्त करते हँ । 

RR ; 

इस नाडी विचार में काठकसंहितोपनिषद्‌ ६:१६ का निर्देश 
देते हेः-- ः 
शतं चैका च नाड्यस्स्युस्तासामेका शिरोगता । 
तयोध्वंमायन्मुक्तस्स्यादति वेदानुशासनम्‌ ॥२२॥ 

` (पदच्छेदः) 

शातम्‌ च एकाच नाडयः स्युः तासाम्‌ एका शिरोगता । 
तया ऊध्वंम्‌ आयन्‌, मुक्तः स्यात्‌ इति वेदानुशासनम्‌* ।।२२॥ 


(सान्वयार्थः) 
शतम्‌ =सौ शिरोगता =सिर को गई है । 
च =ग्रौर त॒या =उस के द्वारा 
एका = एक ऊर्ध्वम्‌ =ऊपर (ब्रह्मलोक) 
जच म्त्भी आयन -=ग्रानेवाला 
नाडयः =नाडियाँ मुक्तः = मुक्त 
स्यः =होतीहुँ। स्यात्‌ होता है 
तासाम्‌ =उनमें से इति. तसा ० ०७७ य 
एका  =एक वेदानुशासनम्‌ = वेद का उपदेश है। 
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व्याख्या 
१. सुषुम्ना नाडी । मूल मंत्र है 
'शतञ्चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासाम्मुर्घानमभि निस्सृतेका। | 
तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति विष्वडः ङच्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ ` 
*बेदान्तशास इति पाठान्तरम्‌ । 
अब नाडी भेद वर्णन की उपादेय अवस्थात्रय बताते हैँ: 
यदा बुँद्धिगतैः पुण्य: प्रेरितेन्द्रियमार्ग तः । 
झब्दादीन्‌ बिषयान्‌ भुङ क्तं तदा जागरितं भवेत्‌ ।॥२३॥ 
रद, (पदच्छेद:) 
यदा बुढ्धिगतेः पुण्य: प्रेरितेन्द्रियमार्ग तः । 
दब्दादीन्‌ विषयान्‌ भुङक्ते तदा जागरितम्‌ भवेत्‌ ।।२३।। 


(सान्वयाः) 
यदा = जवः शब्दादीन्‌ =शब्द आदि 
बृद्धिगतैः =अन्तःकरण' में स्थित विषयान्‌ . =विषयों को 
पुण्ये: , =पुण्यों' के द्वारा भुङक्ते .= अनुभव करता है 
प्रेरितः | तदा = तब 

्रेरितेन्द्रियमार्गतः = | इन्द्रियों के | जागरितम्‌ =जागृदवस्था 

रास्तेसे | भवेत्‌ = होती है । 

व्याख्या 


१. जिस देश, काल या देह विशेष में । 

२. अन्तःकरण में रहने वाले चिदाभास के द्वारा ही उससे 
तादात्म्यापन्न चिदात्मा कर्मो का आचरण करता है, यह निर्विवाद 
सिद्ध कर आये है । अतः सारे कर्मों से होने वाला अतिशय भी अन्त: 
करण में ही रहेगा । डा 

३. यहाँ पृष्यों से पाप भी उपलक्षित है । श्रेष्ठ होने से पुण्य 
का नाम ग्रहण है । इसीलिये श्रुति में पुनइच जन्मान्तरकर्मयोगात्‌ 


f= 
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स॒ एवजीव: स्वपितित्रबुद्धः' (के० उ० ११४) एवं 'तस्मात्तेनोभयम 
पश्यति” (छा० १.२.४) इत्यादि कहा है । 
४. पूर्वं कृत कर्म से ही इन्द्रियों की प्रवृत्ति बताकर जीव को 
प्रवृत्ति में वासना .व कर्मपरतन्त्र बताया है । मागं अर्थात 'पर्वोकत 
गोलको पर्यन्त फली हुई नाडियाँ । 
५. प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अपने अन्तःकरण में विषयों को 
खचित करते हुये उनका प्रकाश करता है। 
४ 
संहृतेष्विन्द्रियेष्वेषु जाग्रत्संस्कारजान्पुमान्‌ । 
मानसात्विषयान्भुङ क्त स्वप्नावस्था तदा भवेत्‌ ।।२४॥ 
(पदच्छदः) 
संहृतेषु इन्ब्रियेषु एषु जाग्नत्संस्कारजान्‌ पुमान्‌ । 
सानसान्‌ विषयान्‌ भूङक्ते स्वप्नावस्था तदा भवेत्‌ ।।२४।। 


ट (सान्वयार्थः) 
एषु = इन मानसान्‌ = मनः परिणामरूपः 
इन्द्रिय षु = इन्द्रियों के' | विषयान्‌ = विषयों का 
__ (लीन हो | भुङ्क्त 5--अनुभव करता है; 
संृतपु ह जानेपर |तदा =तोवह 
झुमान्‌ = जीव स्वप्नावस्था =स्वप्न की भ्रवस्था 

| | गव भवेत्‌ =दह्दोती है। 
जाग्रत्संस्कार- (  भ्रवस्था के 
जान्‌ . | संस्कारों से 

] (उत्पन्न 
व्याख्या 


१. देहगत नाडी छिद्र रूप करणसमुदाय । इन्द्रियाँ देहस्थ 
नाडियों के भीतर खींच ली जाती हु । 

२. जब नाडीसंस्थान, जिसके द्वारा इन्द्रियाँ बाहिर जाती हँ 
गोलको से भ्रन्तःकरण के अन्दर खींच लिया जाता हैं तब आत्मा 
बहिजँगत्‌ के भान में समर्थं नहीं रहता । उस काल मे गोलको 
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से इन्द्रियाँ अन्तर्ध्यान हो जाती हँ । उस में फिर श्रन्तःकरण तो रह ही 
कैसे सकेगा ? . 

३. प्रत्येक जाग्रतकालीन अनुभव एक छाया को छोड़ देता हे । 
वह फिर मन में परिणाम को उत्पन्न करता है । यह अनुभव जन्मान्तर 
का भी हो सकता है । पर यहाँ विषय के अभाव में केवल मन का 
परिणाम मात्र ही विषयवत्‌ प्रतीत होता है । 

४. स्वप्न में भेदानुभव प्रत्यक्ष की तरह है और विषयाभाव 

 : सुषुप्ति की तरह है। अतः यह सन्धि अवस्था भी कही जाती है। 
ट्र; मि लिखकर 
मनसोप्युपसंहारस्सुषुप्तिरिति कथ्यते । 
तस्मान्‌ मायासमाच्छत्नस्सन्मात्रो वतते पुमान्‌ ॥२५॥ 
.(पदच्छेदः) 
मनसः अपि उपसंहारः सुषुप्तिः इति कथ्यते । 
तस्मात्‌ % मायासमाच्छन्न सन्मात्रः वर्तंते पुमान्‌ ।। २५।। 
(सान्वयार्थ: ) 





मनसः “ =मन काः तस्मात्‌ = इसलिये' 
अपि न्न सन्मात्र: =सत्ता मात्र 
उपसंहारः = लयः हो जाना पुमान्‌ = ग्रात्मा 
यु सुषुप्तिः =सुषुप्ति मायासमाच्छन्न: == माया से ढका हुआ 
इति = इस प्रकार से चतं ते =रहता है। | 
कथ्यते "कहा जाता है । 
व्याख्या 


|: १. वासनाओझों के सहित मन यहाँ समझना चाहिये । अर्थात्‌ 
| सारी ही कार्योपाधि का संग्रह यहाँ इष्ट है। 
२. कारणावस्था में जाना ही उपसंहार शब्द का भाव हैँ । 
३. उपाधिगत विशेषावस्था वाली उपाधियों से युक्त होकर 
अतीत होना ही चिदात्मा की जाग्रदादि श्रवस्था हँ । उपाधियों का 
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चिदात्मा से सम्वन्ध माया के बिना होना संभव नहीं है। अतः माया 
से समाच्छन्न चिदात्मा ही उपाधियो के कारण जाग्रत्स्वप्न भाव को 
प्राप्त करता है। इन उपाधियों के लीन होने पर केवल मायासमा- 
च्छन्नचिदात्मा बच जाता है। समावृत ब्रह्मभाव वाला आत्मा केवल 
'हे' इतने ही व्यवहार के योग्य रह जाता है । ग्रयवा निर्विकल्पसत्तामात्र 
वाला हुआ भी यह चिदात्मा मायासमाच्छ्न्न ही रहता है यह भाव 
है। सथा विशेषाभावपरवंक स्थिति है। उपाधियों के लय होने के 
कारण ही हेतु का अर्थ समझना चाहिये । 

४. स्वरूपतः वह सन्मात्र है पर नामरूपात्मक भेद उसके गर्भ 
में है। अतः माया का योग स्वीकार करना पड़ता है। | 

त्र इति पाठभेदः । 
२६-२८ 

सुप्ति स्थिति में माया और मायाच्छन्न चिदात्मा का परामशंस्थल 
बताते हुँ:— 

मूढो मत्तोऽज्ञ इत्येवं मायावेशात्प्रकाशते । 

सुखमस्वाप्समित्येवं प्रबोधसमये पुमान्‌ ॥।२६॥ 


सच्चिदानन्दरूपञ्च सम्यगेव प्रकाशते । 

इत्थं जगत्समाविष्य भासमाने महेश्वरे ॥२७।। 
सूर्यादयोऽपि भासन्ते किमुतान्यं घटादय 
तस्मात्सत्ता च भावानामीरवराश्रयणाश्रय ।।२८॥ 
(पदच्छेदः) 

मढः मत्तः प्रज्ञः > इति एवम्‌ मायावेशात्‌ प्रकाशते । 

सुखम्‌ भ्रस्वाप्सम्‌ इति एवम्‌ प्रबोधसमय पुसान्‌ ।।२ द।। 
सच्चिदानन्दरूपम्‌ च% सम्यक्‌ एव प्रकाशते । 
इत्थम जगत समाविइय भासमान सहेइवरे ।।२७॥। 
सूर्यादयः अपि भासन्ते किम्‌ उत झन्ये घटादयः । न 
तस्मात सत्ता च भावानाम्‌ ईरवराअयणाधया+ ॥२ | 
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मायावेशात्‌ 


मढ: 
मत्तः 
अज्ञः 

इति | 
एवम्‌ 
प्रकाशते 
पुमान्‌ 


प्रवोधसमये 


सुखम्‌ 
अस्वाप्सम्‌ 
इति | 
एवम्‌ 
सच्चिदा- 
नन्दरूपम्‌ 
च्‌ 

सम्यक्‌ 
एव 


प्रकाशते ' 


१. . आत्मा, सवं दा नित्यः 
से उसका सन्देह-विपर्यास-अज्ञान के म्राश्चय रूप 


= मूख 


— पागल, 
= (और) अज्ञानी 


न्त्ड्स प्रकार से 


-च्प्रतीत होता है । 
. =ग्रात्मा 
= जगने' के काल भें 
= सुखपुवंक' 
=सोया था 


= इस प्रकार से 


' . (सत्य, ज्ञान 


] 
~= और 
| लयको 


= भी 


=भ्रच्छी` तरह से 
नहो 
229५ | प्रकाशित 

करता है । 
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(सान्वयार्थ:) 
_ (माया के 
_ (सम्बन्ध से 


इत्थम 
महेश्वरे 
जगत्‌ 
समाविइय 
भासमाने 
सूर्यादयः 
अपि 
भासन्ते 
उत 

अन्य 
घटादयः 
किम्‌ 


च 
तस्मात्‌ 
भावानाम्‌ 
सत्ता 


ईश्वराश्रय- 
णाश्रया . । 


व्याख्या 
शृद्धबृद्धमूचत स्वभाव है । पर जीवरूप 
से अनुभव माया के 


=इस प्रकार", 
>-महेश्वर के 

= विश्व में 
==प्रविष्ट होकर 
`= प्रकाशित होने पर 
= सूर्य आदि 
न्न्भी 

== प्रकाशितः होते हे 
ऱन्तो 

= दूसरे 

_ (घट ” आदि 

| पदार्थों का 

= षया (कहना) 
=श्रौर' ` . 


= इसलिये 


-- पदार्थों की 
न्‍- सत्ता 


[ ईश्वर के 
-" | ग्न्दरश्रध्यस्तः 
। होने केसहारे 


| से ही है । 


कारण है। माया का रूप आगे वतावेंगे । इस अनुभव से ही माया का 
सम्बन्ध सिद्ध है । 


२. सोकर उठने पर परामर्श काल में । यह ज्ञान न ही तो 


आत्मा की आनन्दरूपता में कोई अनुभव प्रमाण नहीं हो सकता था। 


SP 
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३. सुख शब्द से यहाँ स्वरूप सुख को, जो आगन्तुक नहीं वरन्‌ 
स्वप्रकाश सदानन्द रूप है, कहा जा रहा है। 

४. . सोना अर्थात्‌ काये रूप अन्तःकरणादि उपाधियों की ' 
उपशान्ति होना । । 
` प्र. सुषुप्ति में किसी निमित्त से होने वाले सुख. की उत्पत्ति 
तो मान नहीं सकते क्योंकि सभी निमित्तों का (विषयों का और 
तदन्‌भवसाधन इन्द्रिय मन आदि का) अभाव है । व्यापार से उप- 
रामता रूपी उपाधियों की निवृत्ति को निमित्त मानने पर तो अभाव 
से भावोत्पत्तिरप दोष स्वीकार करना होगा। किसी के न होने 


/ मात्र से किसी और की उत्पत्ति कहीं भी देखने में नहीं झाती। 


+ सुजुप्ति में अनुभूत सुख को दु:खाभावरूप भी नहीं मान सकते 


' क्योंकि अभाव प्रत्यक्ष के साधन, जो भाव प्रत्यक्ष के साधनों से 


सर्वथा अभिन्न हैँ, भी वहाँ नहीं हँ । अनुभव न हो तो उसका परामश 
सरवेथा नहीं हो सकता । 

__ सोवृप्त दुःखाभाव स्मरण का विषय नहीं है वरन्‌ अनुमानगम्य 
है इंस प्रकार से मानना तो अस्मर्यमाणत्वादि से व्यभिचार होने के 


, कारण अतितुच्छ युक्ति है । सुखमस्वाप्सम्‌ स्पष्ट ही स्मरण. है अन्यथा 


सुखमनुमिनोमि अनुभव होता । दर्शन शास्त्र अनुभव की व्यवस्था 
बनाने के लिये है, अनुभव का अपलाप करने के लिये नहीं। अनुमान 
को सामग्री भी तो सूषुध्ति.में सिद्ध .नहीं हे । अतः यथावस्थित ही 


सूषप्ति में स्वरूपसुख सिद्ध होता है। 


. ६. चूंकि निरंश निष्क्रिय अखण्ड सदाशिव में शयन, गमन 
स्वप्न, उद्बोधन  भ्रादि सभी स्वरूप से असंभव है, इस लिये, यह सब 


. उपाधिकृत हे । उपाधि की. उपशान्ति को ही ग्स्वाप्सम्‌ से परामृष्ट 


करके स्वरूप सुख का उल्लेख ही आत्मा की आनन्दरूपता को 
प्रकाशित करता हुआ उसकी सभी अवस्थाओ्ों में नित्य आनन्दरूपता 
को बताता हैं। 25-77 कया यी 

७. “तमैव भान्तमनुमाति' इत्यादि तृतीयपाद के साथ, विवे- 
(चित अथे का सामरस्य- दिखाते हैं।. - ' ' ` 
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८. विश्‍व अर्थात कार्यकारणात्मक समस्त ब्रह्माण्ड । अज्ञान- 
' रूपी कारण से सक्षम और स्थूल शरीर एवं उसको तीन भ्रवस्थाएं 
व्यष्टि भावापन्न महेश्वर से प्रकाश पाती हैँ। मायाख्पी कारण से 
सक्ष्म और स्थल भौतिक प्रपंच और उसकी तीन अवस्थाएँ समष्टि 
भावापन्त महेश्वर से प्रकाशित हँ। हर हालत म॑ मइश्वर के प्रकाश 
के बिना विश्‍व में कहीं भी प्रकाश संभव नहीं । इस ब्रह्माण्ड के भेद 
को नीचे स्पष्ट करके दिखाते हे । इसको देखने से किस उपाधि 
वाले परमेइवर किस नाम से प्रकाशक कहा जाता है यह स्पष्ट हो 
जाएगा । 


म या समष्टि | व्यात्म या व्यष्टि । 


कारणात्मक कार्यात्मक झज 


'महेश्‍वर का महेश्वर का 


उपाधि उपाधि _ 


चाम नाम 


कृत रण 
झव्या लः कारण शरीर 


(पौराणिक शंकर)| ननन 


या. “| प्राज्ञ सुषूप्ति 
न्दमय कोरा 
लिग शरीर 
पा थ्या 

हिरण्यगर्भं | (पौराणिक | विज्ञानमय, 

विष्णु ) प्राणमय और 

fi मनोमय कोश 

| स्थल शरीर 

या विदव्र 
ग्रन्नमय कोश 





वेशवानर 


(पौराणिक ब्रह्मा) 





यह संक्षेप से कहा गया है । वस्तुतस्तु प्रत्येक उपाधि के प्रकाशक 
| रूप से उसके भिन्न नाम हो जाते है । प्रत्ये क दे ह, प्रत्येक अवयव, प्रत्य के 
' शगु का वही प्रकाशक बनता जाता है। पदाथ शक्तिरूप है, उसका वह 
. अंश जिसमे प्रकाशित हो वह शिवरूप है । यही शिवशक्ति सब रूप है । 


१1 LC eS eS मिति वि निति तिल निति त 
PP क po + "प्या 
= Po क" 
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९. सूर्य को भी जानने वाला होने से वह उसका भी प्रकाशक 
है। 'तमेव भान्तं' इत्यादि श्रुतियाँ व न तद्भासयते सूर्य: इत्यादि 
स्मृतियाँ इसमें प्रमाण हँ। ८ 

१०. जब सूर्य आदि की स्वतंत्र सत्ता झौर प्रतीति नहीं सिद्ध 
होती तो सभी घटादि पदार्थों में स्वतः सत्ता और प्रतीति मानने 
वाला वादी सर्वथा ज्रान्त है यह तो क॑म्‌तिक न्याय से सिद्ध ही 
हो गया. 

११. 'च' कार पूर्वेप्रकृत प्रकाशरूपता के संग्रहणार्थ' है। 

१२. सदाशिव में स्वतंत्र सता और स्फुरत्ता एवं अन्यत्र 
उसीके संक्रमण से इनका होना सिद्ध हो जाने से। म 

१३. ईदवरमाश्रयन्त इतीएवराश्रयणा ईषवरव्याप्ता आश्रयों यस्याः 
सा ईइवराश्रणाश्रया, ईश्वराध्पस्तविषयाश्रया, न स्वरूपस द्विषयगतेत्यर्थेः । 

% जडोऽज्ञ इति पाठान्तरम्‌ । 

*रूपस्सन्‌ सम्यक्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 

सत्ता स्फुरत्ता च भावानामीश्वराश्रयात्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 

महेश्वर के सत्ता ज्ञानख्पता को युक्ति से सिद्ध करके उस 
युक्ति को श्रौत बताते हँ: 

सत्यंज्ञानमनन्तं च श्रुत्या ब्रह्मोपदिश्यते । 
जाग्रत्स्वप्नो ड्भवंसवेमसत्यं जडमन्धवत्‌ ।।२९॥ 
(पदच्छेदः) 
सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ च श्रुत्या रह्म उपदिइयते । 
जाग्रत्स्वप्नोदभवम्‌ सर्वम्‌ असत्यम्‌ जडम्‌ -अन्घवत्‌ ।।२९॥। . 
(सास्वयार्थंः) | 
श्रृत्या - =वेदः के द्वारा ज्ञानम्‌ =ञ्चान) 
ब्रह्म >> महेर्वर 


सत्यम्‌ न्‍-संत्य', | च्‌ = और 





घनन्तम्‌ व्यापक रुप... | 
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ग्रत्य्व८ सर न मिथ्या 
जाग्रत्स्वप्नोद्धवम्‌ = | I नई) मिथ्या और 
2 न म उत्पच्तः जडम्‌ = श्रचतनरूपं 
सवं म्‌ =सारा(संसार) | उपदिश्यते =वताया जाता है 
A अन्धकार न 
अच्ध सय 
बल, | की तरह 


व्याख्या 

१. अतीन्द्रियार्थ में वेद ही परम प्रमाण है। स्मृतियाँ और 
अन्य सारे ही पौरुषेय शास्त्र भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों से 
ग्रस्त होने के कारण निःसन्दिग्ध प्रमाण नहीं हो सकते। विरोध 
त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यतुमानम्‌' (पूर्वमीमांसा १.३.३) «के द्वारा 
शास्त्रों का वेदाविरुद्धांश ही प्रमाण. हो सकता है। आचाय विद्यारण्य 
लिते हे. 'मूलभूतवेदानुमानेन स्मृत्यादेः प्रामाण्यम्‌ । . तद्विरोधे 
त्वनुमानमेव नोदेतीति मूलाभावादुपेक्षणीयम्‌ । अथवा यावन्मूलोपल- 
म्भम्प्रत्यक्षश्रतिविरुद्धस्मृत्याद्यर्यो नान्‌ष्ठेय इति सूत्रार्थः । अतः 
भेदवादियों के तन्त्रागमस्मृतिप्‌राण प्रसिद्ध अन्यथा वचन साक्षात्‌ 
भगवती श्रुति से ही निराकत हैं । 

२. तैत्तिरीय शाखायाङक्रुष्णयजुवंदे ग्रानन्दवल्लीप्रथममन्त्रे । 

३. यह. महेश्वर का स्वरूप लक्षण है । यद्यपि परवर्ती कतिपय 
वेदान्ती इसको भी नियेवरूपता में घटाते हँ पर इस प्रकार तो समग्र 
साधना को ही अन्दर से वे खोखला बना देते हे । भगवान भाष्यकार 
अभावाद्वंत के समर्थक तो कभी नहीं रहे । वेदान्तसूत्रकार भगवान वाद- 
रायण तो प्रतिज्ञा करके ही जगत्कारणरूप से ब्रह्म के लक्षण का निर्देश 
कर्‌ अभावाद्व त को उत्पन्न होने के पहले ही समाप्त कर देते ह । 

च्यायशास्त्रकार ग्रसाधारणो धर्मो लक्षणम्‌' कहकर स्वरूप लक्षण 
का सूक्ष्म निदेश करते ह । असाधारण भ्रर्थात्‌ सजातीयविजातीयं का 
व्यावतंक । जगत्कारणरूप से निर्दिष्ट ब्रह्म को वादियों द्वारा स्वः 
कपोलकल्पित प्रधान, परमाणु आदि कीः प्राप्ति होने पर उसका 
निषेध करते हँ स्वरूपलक्षण से कि यह जड और परिणामी होने के 
कारण ब्रह्म नहीं। अथवा जगत्कारणरूप से प्रधान परमाणु आदि 
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ब्रह्म के सजातीय और भूतभौतिक प्रपंच कार्यरूप से विजातीय हैँ । 
इन दोनों श्रनृतजड्परिष्छिन्न स्वभाव वालों से व्यावृत्त करके ब्रह्म 
का स्वरूप बोधक वाक्य सत्मंज्ञानमनन्तं सिद्ध हुआ। अतः यह ब्रह्म 
का असाधारण धर्म हुआ । ै 
४.. 'पुरुष एतावुभावन्तावनुसअचरति स्वप्नान्तञ्च वृद्धान्तळ्च' 
(बु० ४.३.१८) इत्यादि श्रुति के अनुरोध से विषयानुभव के जाग्रत्‌ 
श्रौर स्वप्न दो ही स्थान हैं । 'नान्यदतोऽस्तिदृष्ट नान्यदतोऽस्ति 
न श्रोत्‌’ (बु ३.८.११) '्षरम्प्रवानममुताक्षरंहरः' (इवे० १-१०) निहनानास्ति 
किचन' “नानेव पश्यति’ इत्यादि श्रूतियाँ इन दोनों ही को मिथ्या और जड 
बताती हैँ । ग्रत: महेश्वर के विना सव कुछ अन्धेरा ही सिद्ध होता है। 
--३०--- 
सारे जगत्‌ के अधिष्ठानस्वरूप, सब मे अनुस्यूत, सत्ता और 
प्रतीति के एकमात्र आश्रय सदशिव को ही प्रत्यगात्मा से अभिन्न- 
रूपेण निदेश करते हैं :-- ` 
ईश्वरङ्चाहमित्येवं भासते सर्वजन्तुषु । 
'निविकल्पश्च शुद्धच मलिनश्चेत्यहं त्रिधा ॥३०॥ 
' (पदच्छेदः) 
इझ्वरः च अहम्‌ इति एवम्‌ भासते सर्वजन्तुष्‌ । 
.. * - निर्विकल्पः च शुद्धः च मलिनः च इति हस्‌ त्रिधा ॥।३०॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| बो 

| चं  =श्रौर अहम्‌ ='मं 
| 

५ 


' (सान्वयार्थः) डु 
सवंजन्तुषु <* सारे प्राणियों में निर्विकल्प: = निर्विकल्प 
अहम्‌ = में | च ऱऱ्श्रौर 
इति | --इस प्रकार से | शुद्ध: = 
एवम्‌ : 2:८८. मोर 
ईद्वरः = ईश्वर मलिनः = मलिन 
भासते = प्रतीत होता है। | इति = इसप्रकार | 
च =™और . (तीन प्रकार का 
| विषा | होता. है । 
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व्याख्या 
१. में इस अनुभूति में चेतन का भान होता है और चेतन ही 
ईशत्रर का रूप है । अतः सारे प्राणियों में ईदवर इस प्रकार से प्रतीत 
होता है । गीता में भी 'ग्रहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः 
| (गी० १०.२०) में भ्रात्मा को मे रूप से सारे प्राणियों में स्थित बताया 
गया है । श्रुतियों का तो महावाक्यो में इसी का उद्घोष है । 
RS 
तीनों प्रकार के म्रहङ्कार का निरूपण करते हूँ: - 
निर्विकल्पं परं ब्रह्म निश्च ताखिलकल्पनम्‌ । 
धरल्यन्धकारध्रुमा भ्र निर्मुक्तगगनोपमम्‌ ॥1३ १।। 
(पदच्छेदः) 
निर्विकल्पम्‌ परम्‌ ब्रह्म निध्‌ ताखिलकल्पनम्‌ । 
घल्यन्धकारध्‌ माञ्र निम्‌ कतगगनोपमम्‌ ।।३१॥। 





(सान्वयाथः) 

घूल्यन्ध- धूल, अन्ध रा, | निविकल्पम्‌ = | समस्त भेदों 

कारधूमा भ्र- धंग्रा, और से रहित 

निर्मेक्त- ॥ बादल से रहित| परम्‌ =पर 

गगनोपमम्‌ | आकाश ब्रह्म (निवि- 
छ ब्रह्म कल्प ग्रहका 
निधू ताखिल- | _ (सारी कल्पना- विषय है 1) 
| कल्पनम्‌ ग्रों' से निर्मुक्त 
| व्याख्या. 
|, १. आकाश स्वरूप से. इन सभी से अस्पृष्टहै । पर बालबुद्धि- 
4 वालों को इनसे भ्रशुद्ध प्रतीत होता है । इन सबसे रहित आकाश 
` का अनुभव ही आकाश के स्वरूप का अनुभव है । 
f : धूल नीचे से उडती है और ग्ाकाश को घेरती है । इसी प्रकार 


` विषय अनृत माया से उडते हे और ब्रह्म को घेरते हँ। विषयों के 
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नाम रूप से ब्रह्म पूर्ण तरह से ढंक जाता है भौर नामरूप ही दिखते 
है । यह विक्षिप्तावस्था है । 


घुँग्रा आकाश के स्वरूप को कुछ दिखाता हुआ ढंकता है अतः 
स्वप्न के जैसी अवस्था है । 


प्रन्धेरा आकाश को बिल्कुल ढंक देता है । यह सुषुप्ति के 
जैसी अवस्था है । 


बादल से ऊपर का आकाश ढंकता है पर मेलापन नहीं होता 
इसी प्रकार माया से ब्रह्म का स्वरूप ढंकता है पर शुद्धसत्त्व होने 
से रजतम के दोष नहीं होते । 


इन माया, अज्ञान, वासना और विक्षेप चारों दोषों से रहित 
बताने के लिए चार दृष्टान्त दिये गये हें । ; 

२. समस्त विशेष वस्तुतः ब्रह्म में कल्पित हैं। जब ग्रह में 
किसी भी विशेष का भान न हो केवल 'प्रहमस्मि' का भान हो और 
परिच्छेद रहित अर्थात्‌ भेद का भी भान न हो, ग्रर्थात्‌ अह से भिन्नता 
का भी भान न रहे तो यह निविशेष परिच्छेदहीन अवस्था ही 
परब्रह्म है एवं तिविकल्प अह का विषय है । 

३. परापरभेद से ब्रह्म के दो भेदों में से अपर ब्रह्म को व्यावृत्त 
करते है । पर-ब्रह्म भ्रक्षर है । परन्रह्म महेश्वर है । 'यः परः स 
महेश्वर; (तैत्तिरीय आ० १०:१७) । 

विवेकसमयेशुद्धः देहादीनां व्यपोहनात्‌ । 

यथाऽन्तरिक्षं संक्षिप्तनक्षत्रैः किञ्बिदीकष्यते ॥३२॥ 
(पदच्छुदः) 

विवेकसमये शुद्धम्‌ देहादीनाम्‌ व्यपोहनाता | 

यथा ग्रन्तरिक्षम्‌ संक्षिप्तनक्षत्र ; किञ्चित्‌ ईक्ष्यतं ॥३२।। व 
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(सान्वयार्थः) 
यथा  ऱन्जेसे (तथा  -न्वैसे) 
संक्षिप्तनक्षत्रे: = | छितरे' हुए | विवेकसमये = | विवेक करते समय' 
तारों से में 
अन्तरिक्षम्‌ =ग्नाकाश देहादीनाम्‌ = देहः ग्रादियों के 
किञ्चित्‌ = थोड़ा थोड़ा व्यपोहनात्‌ = हटाने पर 
ईक्ष्यते =दिखाई देता है | शुद्वम्‌ =शुद्ध (भ्रहंकार)है'। 
व्याख्या 


१. जव सूर्यं चन्द्र आदि का प्रकाश शान्त हो चुकता है तव साफ 
रात्रि में तारों के प्रकाश से आकाश की कुछ प्रतीति होती है । प्रत्येक 
तारा अपने आसपास के आकाश को प्रकाश देता है पर तारों की 
अधिकता के कारण काफी आकाश प्रताशित हो जाता है वैसे ही प्रत्येक 
विवेक जत्य ज्ञान अल्प या परिच्छिन्न ब्रह्म को ही प्रकाशित करता 
है क्योंकि जितने भ्रनात्म ग्रंश को हटाया गया है उतने ही उपाधि 
से रहित का भान है, शेष उपाधियों की सत्ता तो रहती ही है। 
अत्यधिक विवेक से काफी प्रकाश हो जाता है। छितरे हुए कहने 
में तात्पयं है कि विवेकज ज्ञान दीर्घकालीन स्थिरता को कभी 
प्राप्त नहीं होता । 'अविशेषात्‌' से भाष्यकार भी यही कहते हे । 


२. विवेक काल में शुद्ध आत्मा प्रतीत होने पर भी पुनः पूर्ववत्‌ 
संसार का भान है और ग्रहंता मे विशिष्टता का बोध है । 


३. देह, मन, प्राण, भूख, प्यास, मूर्खता, पाण्डित्य, सुख, दुःख 
आदि धमं अनात्मा हे प्रतः उनसे आत्मा को भ्रलग करना ही विवेक 
है । उपाधि विशिष्ट में से उपाधि को निकालना धैये पूवंक ही 
सम्भव है । 

४. हटाने से यहाँ भलग करके अनुभव मे लाना ही समझता 
चाहिए । स्वरूपतः उपाधि के सम्बन्ध का नित्य ही अभाव है। 

५. स्वभावतः ग्रात्मा सभी को मलिन रूप से भान न होकर 
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र 


शुद्धरूप से भान क्यों नहीं होता इसके जवाब में उसकी शुद्धता का 
कारण विवेक को बताया । जैसे कपड़ा धोने पर ही मेले दूर हो जाने 
के कारण साफ प्रतीत होता है ऐसे ही गात्मा विवेक हो जाने पर 
शुद्ध प्रतीत होता है । तत्त्वम्पदार्थ का विचार किया हुआ नर ही यहाँ 
विवेकी है । विवेक से देहादि में दृइयधी उत्पन्न होकर उसमें अह 
पदार्थ ग्रात्मत्व का भान नहीं रहता । देहादि परिच्छेद के अभाव में 
शुद्ध ही ब्रह्मा-भिन्न भ्रात्मतत्त्व का भान होता है । 
निविकल्प में सूर्य प्रकाश की तरह स्पष्ट भान है । उसकी श्रपेक्षा 
कम प्रकाश होने से यह शुद्ध कहा गया है । यहाँ परिच्छेद के प्रभाव 
| का भान रहता है । निविकल्प में तो भावाभाव, देताहेत सभी का 
| सामरस्य है । यह ब्रह्मज्ञान है जो यद्यपि ब्रह्म से अभिन्न हे पर वह 
| ब्रह्मसंस्थता या सहजावस्था है । पूर्वोल्लास में भी इन दोनों का 
भेद वताया था, पर वहाँ साधक की दृष्टि से कहा था, यहाँ साध्य के 
स्वरूप दृष्टि से कहा है । इस भ्रवस्था में निवृत्ति स्वभावतः है । निविकल्प 
| में तो 'न प्रवृत्ति निवृत्ति वा कटाक्षेणापि वीक्षते'। (नै० सि० ४.५४) 


` सवे प्राणि साधारण तृतीय ग्रहस्ता का निरूपण करते हे:-- 


देहेन्द्रियादिसंसर्गान्मलिन ङ्कूलुषीकृतम्‌ । 
| यथाऽऽकाशन्तमो रूढंस्फुरत्यनवकाशवत्‌ ॥३३॥ 
? (पदच्छेदः) 
| दहेस्द्रियादिसंसर्गात्‌ मलिनम्‌ कलुषीकृतस्‌ । 
यथा आकाशम्‌ तमोरूडम्‌ स्फरति अनवकाशवत्‌ ।।३२॥ 
(सान्वयार्थंः) 

म कार खाली स्थान 
नड bss ह| न हो ऐसा 
तमोरूडम्‌ = | ढका हुआ । स्फुरति -- प्रतीत होता है, 

आकाश तथा =वेसे | | 
| RT (खाली स्थान)| देहेन्द्रियादिः | _ (शरीर, 
| | संसर्गात्‌' इन्द्रिय श्रादि 


` ` | के सस्वच्ध से 
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आत्मा प्रतीत 
होता है।) 


कालिख लगा 
कलुषीकृतम्‌ = | हुग्रा (झर) 


मलिनम्‌ =मैला 


(ग्रात्माभाति = | 





व्याख्या 

१. रात्रि के घनान्धकार में खाली जगह भी भरी हुई मालूम 
पड़ती है, मार्ग में पद पद पर काली दिवाल प्रतीत होती है, इसी को 
` यहाँ कहा गया है कि अन्धकार रूपी ढक्कन मानो आकाश को 
परिच्छिन्न कर रहा है जिससे आकाश श्रनाकाश हो रहा है । ग्राकाश 
अवकाश स्त्ररूप है यह तो सवंवादि सम्मत है । जैसे यहाँ विपरीत 
भान है वैसे ही भात्मा अनात्म रूप से भासित है । 

२. संसर्गाध्यास ही यहाँ संसग है । परिच्छेदक रूपी उपाधि 
ही यहाँ ढंकती है । 

३. अपरिच्छिन्न, चैतन्य, आनन्द, नित्य और सदाशिव का 
परिच्छिन्न, अज्ञानी, दुःखी और अस्थायी रूप सा बन जाना ही उसके 
कालिख लग जाना है । जिस प्रकार लोक में कहते हे मुझे कलंक 
'लग गया अर्थात्‌ जैसा में वस्तुतः था उससे भिन्न समका गया वैसे 
ही यहाँ भी तात्पय है । 

४. देहादि परिच्छिन्न झात्मानुभूति के कारण रागद्वेष होते है 
जो जीव को नरक तियेक योनियो में ले जाते हैं और श्रसीम 
दुःखों का अनुभव कराते हे भ्रतः इसे मलिन कहा । व्यावहारिक 
दृष्टि से परिच्छिन्न आत्मा में पापादि का सच्चा सम्बन्ध होने से 
उसे मलिन कहा गया । पुण्य भी श्रात्मदृष्टि से बन्धन का हेतु है 
अतः यहाँ उसे भी मलिन ही कहा गया है । 

६ 0 _३४-_ 

तीनों प्रकार के ग्रहङ्कारों के निरूपण के प्रयोजन का निर्देश 
करते हुँ । 
अहमित्यैश्वर भावं यदा जीवः प्रबुध्यते । 
सर्वेज्ञस्सवेकर्ता च तदा जीवो भविष्यति ॥।२४।। 


(७ 


33 ang 


| 
| 


वचि 
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(पदच्छेदः) 
अहम्‌ इति ऐश्वरम्‌ भावम्‌ यदा जीवः प्रबुध्यते ।. 
सर्वज्ञः सर्वकर्ता च तदा जीवः भविष्यति ॥३४॥ 
(सान्वयार्थः) 


यदा =जबः तदा =तव 
जीवः ==जीवः जीवः =जीव 
ऐशवरम्‌ = ईश्वर रूप सर्वज्ञः =सव कुछ जानने वाला 
ग्रहम्‌ =में च =भ्रौर 
भावम्‌ =भाव सर्वकर्ता --सब कुछ करने वाला! 
इति = इस का भविष्यति = हो जायगा । 
प्रबुध्यते =अ्ननुभव' कर लेता है 
व्याख्या 


१. यदा पद से दुलंमता का सूचन है । असंख्य जन्मो के पुण्य- 
पु'जों के परिपाक से, गुरु की ग्रहैतुकी कृपा से और निरन्तर योगाम्यास 
से ही इसकी प्राप्ति संभव है । 

२. दोनों जगह जीव शब्द के प्रयोग से उसका सर्वथा ्रभेदतव 
प्रतिपादन किया गया है । 

३. साक्षात्कार से तात्पर्यं है न कि मानसिक भ्रवगति से । 

४, सर्वज्ञत्वादि परमेश्वर के स्वरूप की अभिव्यक्ति.हो जाती है। | 
सर्वज्ञत्वादि प्राप्त होने की विधि मे तात्पर्यं नहीं समझना चाहिये । 

५. यद्यपि प्रायः अनेक नवीन वेदान्ती सर्वे और ज्ञ रूपता मात्र को 
ब्रह्मनिष्ठ में अभिव्यक्त मानकर सर्वत्र श्रुतियों का अर्थ लगाने का प्रयत्न 
करते हैं पर यह पाक्षिक मत है । सर्वेकतू त्व भी यहाँ स्पष्टरूप से भगवान | 
सुरेशवराचायं बता रहे है । भरतः ब्रह्मनिष्ठ में सभी माहेरवरभावों 
की स्थिति है । यद्यपि 'पंचदशी कार ने विश्येष शक्तियाँ तप. के 
प्रभाव से मानी हैं परन्तु मन भोर इच्द्रियों का निग्रह जो ज्ञान साधना _ 
का प्रधान अङ्ग और ज्ञानी का स्वभाव है तपो में सर्वश्रेष्ठ है और | 
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फलस्वरूप ज्ञानी का महातपस्वी होना तो स्वयंसिद्ध है । आचायं 
विद्यारण्य का तात्पर्यं केवल इतने से है कि ज्ञान का साक्षात्फल अज्ञान 
नाश है, ज्ञानी में सर्वशक्तिमत्त्व आदि अवान्तर फल का निषेध करना 
नहीं । 'एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं बादरायणः (ब्र. सू. ४. ४. ४. 
७) 'तस्प्र सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति (छा०७.२ ५.२) 'सत्यकामः 
सत्यसंकल्पः ` `°" ग्राप्नोति सर्वाशच कामान्‌ (छ० ८.७.१) “जक्षन्क्री- 


विस्तार से प्रतिपादित किया जायगा । 
—_३५-- 

जीव का अर्थ है ग्रल्पज्ञ अल्पशक्तिमानू। फिर वह ईरवरभाव 
को कैसे प्राप्त कर सकेगा औड्लोमि और अन्य वेदान्ती परम्परा के 
आचार्य . इसीलिये केवल शक्तिरूप रहित शुद्ध चैतन्यरूप आत्मा में 
स्थिति ही मोक्षस्वरूप से स्वीकार करते हे । उनके मत में ब्रह्म और 
बक्ति पदार्थद्वय है । पर शक्ति ग्रनिवेचनीय व्यावहारिक सत्ता वाली 
और ब्रह्मज्ञान से निवत्यं है, ब्रह्म किसी भी उपाय से निवत्यं नहीं अतः 
पारमाथिक है । इस प्रकार पारमाथिक सत्ता केवल ब्रह्म की होने से 
तार््तरिक ग्रह्मेत उन्हें भी स्वीकृत है । पर जितना भी सत्ताहवविध्य 
लाया जाय, जितना भी ब्रह्म का उत्कर्ष दिखाया जाय द्वैत का थाभास 
तो रह ही जाता है । उत्कृष्ट की सत्ता अपकृष्ट की अपेक्षा रखती ही 
है । अतः ग्रद्वैत के सम्प्रतिष्ठाता भगवान शंकर भगवत्पादाचायं एक 
ही तत्त्व को स्वीकार करते हैं । वह महेइवर ही पने मायाशक्ति के 
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प्रयोग काल में संसारी जीव कहा जाता है और विद्याशक्ति प्रयोग 
काल में असंसारी मुक्त माना जाता है । वह ही सर्वरूप' है। उसकी 
दोनों शक्तियों को बताते हैं :--- 
मायया$धिकसम्मूढो विद्ययेश: प्रकाशते । 
निविकल्पानुसन्धाने सम्यगात्मा प्र काशते ॥३५॥ 
(पदच्छंद:) 
मायया अधिकतम्मृढः विद्यया ईशः प्रकाशते । 
नि्विकल्पानसन्धाने सम्यक्‌ आत्मा ` प्रकाक्षते ।।३५॥। 
(सान्वयार्थः) 


ईशः = ईश्वर आत्मा = महेश्वर 
मायया आ=मायाशक्तिके द्वारा | निविकल्पा-) _ (निर्विकल्प के 
अधिक मूढ' हुआ | नुसन्धाने ) ( अनुसन्धान से 
ग्रधिकसम्मूढः = | क. र न 
को हुआ (पुनः) सम्यक्‌ =पुरी तौर से 
विद्यया = विद्याशर्कित के द्वारा प्रकाश को 
हि _ (स्वरूप से प्रतीत | प्रकाशते प्राप्त होता 
काशते | होता है | है | 
व्याख्या 


१. मोह से ग्रर्थात्‌ अविवेक से ग्रस्त होना ही मूढ़ता है । देहादि के 
साथ तादात्म्यापत्ति ही मोह है । यह भ्रम-निवन्धन-शक्ति ईश्वर की 
ही है । 'वलादाकृष्य मोहाय महामाया! इत्यादि शास्त्र इसी शक्ति के 
निर्देशक हैं । इस शक्ति से स्वयं श्रीराम ने अपने में मोह लाया. था 
इस बात को सर्वेज्ञात्म महामुनि ने स्पष्ट कहा है :--'सङ्कूल्पपूवकम 
भद्रघनन्दनस्य नाहं विजान इति कञ्चन कालमेतत्‌ । (सं० २१०२) 
एवं इसका परामर्श 'ग्रात्मानं मानुषं मत्ये’ इत्यादि से वाल्मीकि 
महिने भी किया है । एवं विद्याशक्ति के प्रयोग से पुनः स्वरूप 
प्राप्ति मी वहीं बताई है :--ब्रह्योपदेशमुपलम्य निमित्तमात्रं तच्चोत्स- 
सर्जे स कृते सति देवकार्यों | अतः 'ब्रह्म॑व संसरति मुच्यते च यह 
सिद्धान्त है । 





१९६ मानसोल्लासमाधुरी 


२. वही महेश्वर दोनों शक्तियों के _ लीन होने पर स्वरूप मात्र 
रह जाता है । “विकल्पो यदि वर्तेत निवर्तेत न संशयः। के द्वारा 
वेदान्तदर्शन के आचायं प्रवर भगवान गौडपाद इसी अजातवाद को 
बताते है । यह संसार की प्रतीति और श्रप्रतीति दोनों से भिन्न पूर्णाहन्ता 
की वह अवस्था है जहाँ सभी एकरस श्रखण्ड आनन्द सदाशिव ही है। 
वसर्वेस्द्रियंगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । सर्वेस्य प्रभूमीञानं सर्वेस्य शरणं 
बृहत्‌ । निष्कलन्निष्क्रियं शान्तन्निरवद्यक्निरञजनम्‌ । अ्रमृतस्य पर 
सेतुन्दग्धेन्घतमिवानलम्‌ ॥ भावग्राह्ममनीडाख्यम्भावाभावकर शिवम्‌ । 
कलासगेकरन्देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥।' (इवेता० ) इत्यादि से श्रुति 
इसी स्थिति का निर्देश कर रही है । अखण्ड निर्विकल्प समाधि के 
निरन्तर और दीर्घकाल के अभ्यास से ही इसको प्राप्ति संभव है। 


इस सहजावस्था को प्राप्त कर फिर कभी भी मोह मे पड़ना संभव नहीं । 
— ३६-- 
निविकल्पानुसन्धान के फलस्वरूप ही जो स्वरूप प्राप्ति है वही 
भगवान दक्षिणामूति है । श्री दक्षिणामूर्ति ही सारे शास्त्रों का लक्ष्य 
है प्रतः २ 
झ्विद्यास्यतिरोघानव्यपायेपरमेश्व रः । 
दक्षिणामूतिरुपोसौ स्वयमेव प्रकाशते ॥३६॥ 
(पदच्छेदः) 
गविद्यार्यतिरोधानव्यपाये परमेशवरः । 
दक्षिणाम्‌तिरूप: असौ स्वयम्‌ एव प्रकाशते ॥३६॥ 
(सान्वयार्थेः) 


भ्रविद्या-ख्य- अज्ञान रूपी | दक्षिणा- ] | दक्षिणामूति के 
तिरोधान- } 


व्यपाये 


आवरण के | मूतिरूप:। (श्राकार से 
सर्वथा हट | स्वयम = खद 
जाने पर हे 


एव =ही 


असौ यह कम | प्रकाशः स्वरूप 
परमेदवरः = परमेश्वरः छ; से रहता है । 


NT Ig we en pm per क “डय 
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व्याख्या 

१. परमेश्वर का मायाच्छादित रूप जीव शब्द से कहा जाता हे । 
उसी परमेश्वर का मायारहित रूप महेश्वर कहा जाता है । यह शुद्ध 
अहंकार से वाच्य है । पुनः सर्वंविकल्पहीनावस्था में वही दक्षिणामूति 
का वाच्य है । स्वयं कृष्णयजुवद कहता है 'शेमुषी दक्षिणा प्रोक्ता सा 
यस्याभीक्षणे मुखम्‌ । दक्षिणाभिमुख: प्रोक्तः शिवोसौ ब्रह्मवादिभिः ॥।' 
इसीलिये सभी ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करने को कामना से निविकल्प 
भ्रनसन्थान में प्रवृत्त पुरुषों को इसकी उपासना ही कतंब्य है। ये ही 
ग्रत दर्शन के आदि प्रत्रतंक हैं और ब्रह्माकार वृत्तिकाल में सभी 
साधकों के ग्रन्तःकरण में स्पष्टरूप से प्रकट होते हे । ब्रह्माकारवृत्ति- 
बिशिष्टान्त :करण प्रतिफलित' चैतन्य के वृत्तिहीनावस्था में स्वरूप का 
अखण्ड निरन्तर प्रवाह करना ही उनका एकमात्र तटस्थ लक्षण है। 
आर यही उनका स्वरूप है । | 

२. भगवान दक्षिणामूति सर्वं भावाभाव विकल्प निवृत्ति स्वरूप 
अधिष्ठान होने से किसी से भी प्रकाशित नहीं होते । उनका स्वयं 
प्रकाश है । जीव झपने जीवत्व की निवृत्ति के द्वारा उनम स्थित होता 
है, उनको जानना संभव नहीं । वे स्वयं स्वयं को ही जानते हे । 
वृत्त्मभाव और वृत्ति दोनों ही उन्हें नहीं पा सकती । 

लान ७२ 
इति श्रीदक्षिणामृतिस्तोत्राथंप्रतिपादके । 
प्रबन्धे मानसोल्लासे चतुर्थोल्लाससं प्रहः ।।३७।। 

इस प्रकार श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्र के अर्थ का निरूपण करने वाले 

मानसोल्लास नामक प्रबन्ध का चतुर्थोल्लास संक्षेप से समाप्त हुआ । 








he 


8५ 
॥ अथ पञ्चमोल्लास संग्रह: ॥ . ` 


पुवंश्लोक में प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाणों के भ्रान्त ग्रवगति के कारण 
अखण्डाद्वेत सदाशिव में भेदप्रसवित को हटाकर भ्रव वादियों के वृद्धि 
कोशल से मतान्तरों की कल्पना से प्राप्त विरोध का परिहार करना 
शेष है । 
वादियों में स्थूलतम महातमोगणी ग्रासुरसम्प्रदाय का निरूपण 
प्रथम करते हुँ: 
प्रमाणमेकस्प्रत्यक्षं तत्त्वं भूतचतुष्टयम्‌ । 
मोक्षश्च मरणान्नान्यः कामाथौ पुरुषार्थको ।।१॥। 
( पदच्छेदः ) 
प्रमाणम्‌ एकम्‌ प्रत्यक्षम्‌ तत्त्वम्‌ भूतचतुष्टयम्‌ । 
मोक्षः च मरणात्‌ न ग्रन्यः कामाथो पुरुषाथंकी ।।१॥ 
(सान्वयार्थंः) 


एकम्‌ एक च्‌ =ग्रौर 
रि ॥। > मरणात — मरने से 
भव' (ही) ग्रन्यः = भिन्न 
5834 [सच्चे ज्ञान का | मोक्षः = (कोई) मृक्ति' 
पक \ उत्पन्न करने | न =नहीं है । 
वाला है। पुरुष के इच्छा 
अतः _ (चार महाभूत! | पुरुषार्थकौ = ~ और प्राप्त करने 
` चठुष्ट्यम्‌) ( (ही) { योग्य | 
वास्तविक पदार्थ $ | विषयभोग और 
| है ॒ कामाथौ = धना ह) 


तत्त्वम्‌ =} 
| र 
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व्याख्या 


| १, प्रत्यक्ष से भिन्न भ्रनुमान भ्रादि तव तक विशवास के योग्य 
नहीं जब तक अनुभव में न श्रा जावें । अनुमान भादि प्रमाण नहीं, 
| संभावनामात्र का निर्देश करते हैं क्योंकि उनमें अनेक व्यभिचार देखे 
| जाते हँ । इन्द्रियानुभूति का कभी प्रमाजनकता में व्यभिचार नहीं 
देखा जाता । र 


वस्तुतस्तु चार्वाक की प्रत्यक्ष प्रमाणता स्वयं विवादास्पद है । 
म «इन्द्रियों का अनुभव ठीक ज्ञान को उत्पन्न करता है' यह स्वयं प्रमा 
हैया नहीं ?. यदि है तो किस इन्द्रिय से अनुभूत है ! य दि इन्द्रिय 
से अनुभूत नहीं तो संभावना या भ्रम है प्रमा नहीं । श्रतः प्रत्यक्ष 
को ही प्रमाण मानना सर्वथा ग्रयौक्तिक है । आधुनिक चार्वाक अपने 
को वैज्ञानिक कहते हैं पर उनका भी सारा दर्शन भीतर से प्याज को 
तरंह खोखला है । सनातन वेदिक धर्मे के ग्राचार्यो का एवं विशेषतः 
| श्रीशङ्करमगवत्पादाचा्यं द्वारा स्थापित पोठो के अधीदवरों का यह खुला 
निमन्त्रण है कि कोई भी दार्शनिक किसी भी समय झाकर तत्वविचार 
को युक्ति मात्र के अथवा शास्त्र और युक्ति दोनों के आधार से निर्णीत 
कर ले । अन्य मनःकल्पित मत और मज़हबों की तरह वेदिक 
सम्प्रदाय केवल अन्धविश्वासाँ का समुच्चय नहीं है । यह तो उस 
गी दृढ़ युक्ति भौर अनुभव पर आधारित है जो शाइवत है । इसके उप- 
देष्टा स्वयं भगवान शंकर हैं और प्रचारक भी झाचाय रूप से वही 
हैं। वे ययार्य ज्ञान की भूमिका में स्थित होकर मागं दशन करा रहे 
है, केवल अकल के अटकलपच्चू नहीं लगा रहे । आजकल के तथा- | 
कथित समस्वयवाद में तो साम्यवाद की तरह ऊंचे को नीचे उतारने | 
की पुकार है पर हमारे वेदिक समन्त्रयवाद में सब को ऊपर उठाकर | 
निर्दोषसमता रूपी ब्रह्म बताने का आदेश है। हम इसी से सहत्रों | 
वर्षौ से स्थिर हैं भ्रौर आज के कोई हि 


निक नींव की एक इंट भी हिलाने Re 
चामत्कारिक पदार्थो' को दिखाने से तरवविवेचन नहीं हो से 








२०० .  मानसोल्लासमाधुरी 


प्राचीनकाल में भी अनेक तन्त्र मन्त्रवादी अपने चमत्कार से जनता 
को मुग्ध कर भ्रान्त पथों में ले जाते थे भ्राज के वैज्ञानिक भी ऐसा 
ही कर रहे हे । प्राचीनकाल में भी स्वयं भगवान भाष्यकार को मारने 
का उपक्रम भी वना दिया गया था । आज भी वैज्ञानिक सभ्यता को. 
आड़ में समष्टि मृत्यु का आयोजन कर रहे हैँ और उनके अनुयायी 
अपने देशों के तत्वविचारकों को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हें । 
प्र न वे सफल हो पाये थे और न भगवान दक्षिणामूति के उपासकों 
को इनसे भय है । ग्रन्तिम विजय तो सत्य की निश्चित है । 

२. आकाश अप्रत्यक्ष होने से तत्त्व नहीं स्वीकार किया गया । 
वायु तो त्वाच प्रत्यक्ष का विषय है । तेज, जल और पृथ्वी की प्रत्य- 
क्षता तो निविवाद है । इन महाभूतों के भिन्न मिश्रणों से ही जग- 
न्निर्माण में भिन्नता है । । 

यद्यपि आज भूतचतुष्टय वाद की कमर टूट चुकी है पर इसका 
मूल सिद्धान्त है चेतन को तत्त्व स्वीकार न करना । जड़ से चेतन की 
उत्पत्ति दशन का एक सिरा है और चेतन से जड़ की उत्पत्ति 
दूसरा सिरा । बीच के सभी दार्शनिक दोनों में कारणता स्वीकार 
करते हे । जो जितना जिसके श्रधिक समीप है वह उतना ही किसी 
एक को प्रधान मानता है । आज भी लोकायतों का नव्य ग्रासुर सम्भ्र- 
दाय जड़ से ही समुद्र के बुलबुले के रूप में प्राथमिक जीव की उत्पत्ति 
मानकर सृष्टि के चेतन तत्त्व का निराकरण करता है अतः दोनों के 
आधारभूत सिद्धान्तों में एकता है। वेदान्ताचार्यो का जो .खण्डन 
प्राचीन आसुरौं के प्रति था वह आज भी उतना ही सत्य है । चेतन को ही 
एक तत्त्व मानने से वैदिक घमं ही इस जडवाद का प्रधानविरोधी है । 

३. मोक्ष अर्थात्‌ दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति । जब तक देह 
है तब तक देह को मछली में काँटे की . तरह सुख दुःख दोनों का 
अनुभव अवद्यंभावी है देह से भिन्त आत्मा है नहीं जो दुःख से 
_आत्यन्तिक निवृत्ति को देह के बिना प्राप्त करे । अतः देह की मृत्यु 
से ही दुःख की पूर्णनिवृत्तिरूप मोक्ष है । 


नो PP TO लन वन क. 


che 
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४. पुरुषेणामिलषणीयौ सम्पाद्यौ च पुरुषाथौ' । ग्रल्पार्थक प्रत्यय 
से सिद्धान्ती इन्हें धर्म और मोक्ष की ग्रपेक्षा निकृष्ट बता रहा है 1. 
वस्तुतस्तु चार्वाक काम को ही पुरुषार्थं स्वीकार करता है एवं अर्थ 
को उसके साधन रूप से ही मानता है । 


ब ए 
भूत चतुष्टय को ही प्रमेय स्वीकार करने से उनके परिणाम कराने 
वाले सर्व लोक प्रसिद्ध परमेश्वर का क्या होगा ? प्राणियों में जन्म 
से ही सुख दुःख की प्राप्ति में भिन्नता देखी जाती है। कार्य की 
उत्पत्ति कारण के बिना मानना भ्रसंगत है । देहोत्पत्ति के पूर्वं जीव- 
चतन्य का अभाव मानने से उस जीवचंतन्य के सुख दुःख के 
कारण का निरूपण श्रसंभव है । देहोत्पत्ति के पूर्वं चेतन्य मानने पर 
तो देहातिरिक्त आत्मा की सिद्धि हो जायगी । पूर्वकृत धमं ब्रधम 
रूपी कारण वैचित्र्य से सुख-दुःखात्मक कार्य वैचित्र्य की सिद्धि ही. 
व्यवस्था में हेतु हो सकती है । अतः भूतों के ग्रधिष्ठाता रूप से ईषवर, 
और सुख-दुःखानुभूता एवं घर्माधमंकर्तारूप से जीव, भी पदार्थं स्वी 
कतव्य है । ऐसी शङ्का प्राप्त होने पर कहते हें :-- | | 
नहि खल्वीश्वरः कर्ता परलोककथावृथा । 
देहं विना$स्ति चेदात्मा कुम्भवद्हृश्यताम्पुर: ॥२॥ 
(पदच्छेदः) 
न हि खलु ईश्वर: कर्ता परलोककथा वृया । 
देहम्‌ विना भ्रस्ति चेत्‌ अस्मा कुम्भवत्‌ दृश्यताम्‌ पुरः ॥२॥ | 


(सान्वयार्थंः) | 
हि्‌ = जिस कारण से | [दुसरे जन्म में 
ईरवरः = ईश्वर? भोगने की भ्रोर 
खल = मिश्चितरूप' से | परलोक-कथा = ५ अन्य सा 
। मः 
कर्ता चि | (मा yu जाने की बात _ 
| न =नहीं है । वृथा = फालतू हुँ। 


Rp उ ज्य $ -< 
ल 


क 
` 
1 
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आन | आत्मा (चेतन | अस्ति = है (तो) 
तत्त्व) कुम्भवत्‌ "घड़े की तरह 
चेत्‌ =यदि पुरः = सामने 
देहम्‌ =शरीरके ` दुस्यताम्‌ =दिखे । 
विना = विना 
व्याख्या 


१. भूतचतुष्ट्यो की ही तत्त्वता में युक्ति है और परलोक कथा. 
में हेतु हे । ग्य 
२. पर वादी कल्पित इतना वाक्य शेष समझता चाहिये । ग्रन्यथा 
“पक्ष ही असिद्ध हो जायगा । 
३. प्रायः ईशवरवादी परिवर्तन से ईश्वर को सिद्धि करते हँ । | 
क्रिया के प्रति कर्ता की अपेक्षा मानना अनुभव विरुद्ध है। पदार्थो 
- का स्वभाव ही है बदलते रहना । वेद में भी “स्वभावमेके कवयो 


-वदन्ति' (इवे० ६:१) कहकर इसका परिमोदन किया है | स्वभाव से 


ही पदार्थ बढ़ते हुँ श्रौर परिणाम को प्राप्त होते हैं। वृक्ष को बढ़ाने 
वाला कोई दिखता नहीं । दूध को रात में दहीरूप से कोन बदलता 
है ? छूटने के वाद बाण को कौन चलाता रहता है? नदी को कौन 
प्रवाहित करता है ? पहाड़ क्यों बढ़ते जा रहे हे? खेत में बोय 
बीज को निरन्तर भ्रंकुरादिरूप से कौन बदलता रहता है? सर्वत्र 
परिवतंन के पीछे चेतन सत्ता की भ्रनुपलव्धि क्रिया में चेतनता के 
ग्रवश्यंभांविता के व्याप्तिग्रह की प्रतिबन्धिका है। अतः परिणमथिता 
की अनुभूति न होने के कारण अनुपलब्धि प्रमाण के बल से उसकी 
सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकती । फिर जगत्कर्ता रूप से ईश्वर कौ 


कल्पना की आवश्यकता ही सिद्ध नहीं होती । 


इसी प्रकार सुखादि वेचित्र्य भी तत्तत्सद्धात स्वभाव से ही उपपन्न 
हो सकता है। उसमें अलौकिक पुण्यपापादिकलपना अनावश्यक दै। 
जिस प्रकार पदार्थों का स्वभाव है वैसे ही संघात गत अवयवो के भेद 
से संघात स्वभाव भी भिन्न भिन्त है । अतः कहा गया है 'स्वग* 


| 

| 

«२ 
| 
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कत क्रियाद्रव्यनाशेषि यदि यज्वनाम्‌ । मवेद्दावारििदग्धानाम्फलं 
स्याद्टरि भूरुहाम्‌ ॥।' 

४. आत्मा की सिद्धि न होने पर दुसरा जन्म स्वतः असिद्ध है। 
यदि जन्मान्तर होता तो किसी को स्मरण भी होता और अपने घर- 
वालों को सान्त्वना देने भी आता । लोक तो कहां हें इसी का निर्णय 
नहीं । श्रतःये सव तो 'त्रिदण्डम्भस्मगण्ठनम्‌ । वृद्धिपौरुषहीनाना- 
ऊजीविकेति बृहस्पतिः ।' हमं तो काम के लिये ही प्रयत्न करना 
चाहिय .। 

५. जो पदार्थ होता है, उसका प्रत्यक्ष होता है, घड़े की तरह, 
अतः अप्रत्यक्ष होने के कारण आत्मा : पदार्थ नहीं है । अमूतंद्रव्य के 
सद्भावसाधक का कोई प्रमाण ही नहीं है। श्रत: प्रत्यक्ष विरुद्ध भ्रात्मा 
स्वीकार न करे । 

नल रे ->>>---- | 
देह की ग्रात्मरूपता में प्रत्यक्ष प्रमाण देते हें :-- 
हस्वो दीर्घो युवा बाल इति देहोभिहृश्यते । 
प्रसित जातः परिणतो वद्धः क्षीणो जरन्मृतः ।।३॥ 
इत्येवमृक्ताषडभावविकारा देहसंश्रयाः । 
वर्णाश्नमविभागश्च देहेष्वेव प्रतिष्ठितः ।।४॥ 
(पदच्छदः) 
ह्रस्वः दीर्घः युवा बालः इति देहः अभिदृष्यते । 
ग्रस्त जातः परिणतः ब॒द्धः क्षीणः जरत्‌ मृतः ।।३॥ 
इति एवम्‌ उक्ताः षद्‌ भावविकाराः देहसंक्षयाः । 
वर्णाश्रमविभागः च देहेष एव प्रतिष्ठितः ॥४॥ 


(सान्वयार्थः) 
ह्रस्वः =नाटा, इति "इन प्रकारों से 
दीघं: = लम्वा, देह =शरीर 
यवा = जवान, ग्रभिदञ्यते = दिखता है । 


बालः = वच्चा, अस्ति =सत्ता, | 
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जात जन्म. [षद्‌ चै 

परिणतः =बढ़ना, (जवानी) | भावविकाराः = भाव विकार 

वद्धः Pe | आकार में परि- उक्ता: -- कहे गये हे ; 

£ वर्तन, (वुढ़ापा ) च _ शर 

क्षीणः घटना, (दुर्बल) देहेपु शरीर में 
जरत्‌ =जीर्ण होते हुये ८. द्‌ 
| मृतः = मरना, एव, छा 5 
। इति हे भर वर्णाश्चम- | दुद | वर्णः और ग्राश्नंम 
एवम मकार से विभाग: का भेद 
|| दे र पृ मे 

.  _(देहकोश्राश्रय प्रति | मा | प्रतिष्ठा को प्राप्त 
शेपम; == | करके ही | ष्ठितः करता है । 


व्याख्या | 

१. आत्मा ग्रहम्पद का वाच्य है । ये सारे गुण देह में प्रत्यक्ष होते 
है और आत्मा के कहे जाते हैं अतः आत्मा रौर देह की एकता सिद्ध 
हो रही है । जैसे जो सास्ना वाली है वह गाय है यह लक्षण समझकर 
जहाँ सास्ता देखे वहाँ गाय मानना पड़ता है वैसे ही में.यह आत्मा है। 
मै नाटा, दुबला भ्रादि कहकर आत्मा में इनका श्रभेद वताया रौर नाटा 
आदि को देह में देख आत्मा और देह मे ग्रभेद बताया । 

२. सारे पदार्थं इन छै विकारों से युक्त होते हैं । प्रत्येक घटादि 
में सत्ता है, उत्पन्न हुभ्ना है । पहले कपालाकार था फिर पूर्णाकार हया! 
पुराना होकर छेदवाला होता है । अन्त में टुकड़े होकर चूर्ण रूप मिट्टी 
बन जाता है । इसी प्रकार देह भी रजवीय के मिश्रण से उत्पन्न होता 
है, स्थित है, बुलबुल आदि प्ाकारों को प्राप्त कर बालक उना होता 
हुआ वृद्धत्व एवं मत्यु को प्राप्त होता है । इन विकारों से युक्त देह ही 
है, आत्मा नहीं श्रतः विकारवाला देह है आत्मा नामक भिन्न पदार्थं 
नहीं । कोई भी वादी इन विकारों का आत्मा से सम्बन्ध स्वीकार 
करता नहीं और इनके अनुभूत रूप से उसके मानने को झावदयकता ` 
नहीं । भ्रतः ग्रात्मा ग्रसिद्ध है । 

३. ब्राह्मणी में ब्राह्मण से उत्पन्न ब्राह्मण वर्ण । क्षत्राणी में क्षत्रिय 
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से उत्पन्न क्षत्रिय वर्ण इत्यादि लक्षण वर्ण को देहाश्रित ही मानते हे । 
सूक्ष्म शरीर या आत्मा में तो ब्राह्मणत्वादि धर्म वैदिक भी स्वीकार 
करते नहीं । ऐसा मानने पर तो वर्ण की नित्यता स्वीकार करनी होगी 
जो शास्त्र विरद्ध है। | 

४. पअविप्लुत-वीयंवान्‌ ब्रह्मचारी, समान वर्ण वाली असयोत्र 
सलक्षण अक्षतयोनि कुमारी को ब्राह्मादि विधि से पत्नी बनावे 
तो गृहस्थ, तपःप्रधान होकर भ्रग्नि सेवनादि करते हुये वन में रहे तो 
वानप्रस्थ और शमदमादि का अभ्यास करते हुये अपरिग्रही होकर 
विरजा होमादि से संस्कृत श्रवणमननयोग तत्पर संन्यासी होता है । 
ये सभी धर्म देहाश्रित ही हे । 

५. आास्तिको का सारा शास्त्रीय व्यवहार वर्णाश्रमविभाग पर 
ही स्थित है । जब यह विभाग ही देह में है तो उनका व्यवहार भी 
देह को ही विषय करता है । उस व्यवहारार्थं भी ग्रात्मा को मानना 
नावश्यक है । अतः ग्रास्तिक मत ठीक हो तो भी आत्मा सिद्ध नहीं 


होता । 
पू” 
जातकर्मादिसंस्कारो देहस्यैव विधीयते । 
हातंजीवेतिदेहस्य प्रयुक्धन्त्याशिषं शुभाम्‌ । 
इति प्रपंचं चार्वाको वाचयत्यल्पचेतनः ॥५॥ 
(पदच्छेदः) 
जातकर्मादिसंस्कारः देहस्य एव विधीयते । 
दातं जोव इति देहस्य प्रयुञ्जन्ति झाशिषम्‌ शुभाम्‌ ।। 
इति प्रपञ्चम्‌ चार्वाकः वाचयति ग्रहपचेतनः* ।।५॥ 
(सान्वयाथं:) 
जातकर्मा- जातकर्म वगैरह | विधीयते = विहित हैं । 
दिसंस्कारः | पर | संस्कार' तम्‌ = सौ बरस 
देहस्य शरीर सम्बन्धी जीव =जीग्रो' 
एव =ही (निमित्त) इति -इस प्रकार से 


A Er £ TY - 
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शुभाम्‌ "अच्छा प्रपञ्चम्‌ प्रपंच रचना को 
आशिषम्‌ =अ्नाशीर्वाद श्रहपच्चेतनः = | अत्यन्त मोटी बृद्धि 
यी रने | शरीर सम्बन्धी |. वाला 

. | (निमित्त) चार्वाकः =चार्वाक 
प्रयुञजन्ति = प्रयोग करते है । वाचयति =वांचता है। 
इति =एंसी | 
| व्याख्या 


१. ग्रइतालीस या सोलह सभी संस्कार देह के लिये ही हें । 
चैदिकों के यहाँ संस्कारों से ही मानव की शुद्धि और अभ्युदय निः- 
श्रेयस्‌ स्वीकृत है । यह संस्कार देह के ही हूँ और उसे ही शुद्ध करते 
हुँ । मन्‌ ने कहा भी है 'महायज्ञेरच यञ्चैरच ब्राह्मीयङक्रियते तनुः ।' 
ग्रतः वैदिक भी देहात्मवादी ही हैं । भ्रशरीरी के संस्कार भ्रसंभव हूँ । 

२. जीने का आशीर्वाद नित्य आत्मा को तो दिया नहीं जा 
सकता अतः देहसंबंधी ही मानना पड़ेगा । यदि आत्मा देह से भिन्न 
होता तो उसके भी संस्कार, वर्ण आश्रम, आशीवंचन आदि कहीं देखे 
जाते । प्रतं: आत्मा केवल दाशुंनिकों की निरथंक कल्पना है । वास्तविक 
तो वेदानुयायी भी देह को ही मानते हैं औ्लौर उसके निमित्त ही उनके 
कपोलकल्पित शास्त्र हे । उससे श्रेष्ठ हे युक्ति श्रनुभव से सिद्ध देह को 
पुष्ट, यूवा, भोगसामथ्यं वृद्धि करने वाले वैज्ञानिक योग । आजका 
चार्वाक सम्प्रदाय भी इसी से भोजनादि में सारे नियन्त्रणं को तोड़, 
शौचाचारविहीन होकर केवल देह पुष्टि में लगा हुआ सारे मानव 
समाज को पशुता से भी अधिक विकृत बनाने के गौरव को प्राप्त . 
करने का यत्न कर रहा है ।: 

३. सूक्ष्म पदार्थो को अनुभव करने के लिये वुद्धि की सूक्ष्मता 
आवश्यक है । कविता, संगीत झादि को समझने के लिये भी पाद- 
पांसु कृषक समथ नहीं हो पाता आज केवल सिनेमा के गन्दे दृष्यों 


को कला, अश्लील शब्द समुदाय को संगीत, अखबारों में मानवता के 
पतनस्तर की सीमानिदंशकों को संस्कृति समझने वाले यदि आत्मा 
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के विषय में सन्देह करते हैं तो आइचय नहीं । साम्यवाद के प्रधान 
नेता ने ताजमहल देखकर कहा था यह तो गरीबों की चूस का प्रतीकः 
है । आज तो भीषण बाँधों को मन्दिर मानने को कहा जा रहा है । 
ऐसे व्यक्तियों में सुक्षमभावनाग्रों का अत्यन्त प्रभाव होना स्वाभाविक 
है । हावंड विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष ने कहा था 
कि शरीर की प्राकृतिक खुजलाहट मिटाना ही प्रेम करना है। ऐसे 
व्यक्तियों से आत्मा के विषय में विचार कराना श्राकाशपुष्प है । 
पर अति दीघंकालीन जीवन के दुःखों का भ्रनुभव अन्त में पुण्यपूंजों 
के परिपाक से जीव को विवेक में प्रवृत्त करता है । हमें परमेववर 
की तरह ही अत्यधिक धैय से उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिये । 
यहाँ उन्हें स्थूल पदार्थो में आसक्त होने के कारण स्थू्लघी कहा है 
कोई आक्षेपार्थ नहीं । 

४. श्रपने शिष्यो के सामने इसी प्रकार को वातों को बढ़ा- 
चढ़ा कर कहने वाले ग्रन्थों को सुनाता है । 

*बंचयत्यल्पचेतनः इति पाठान्तरम्‌ । 

भूतसंघातमात्र देह को आत्मा मानने पर मृतदेह में कोई भी भेद 
दृष्टिगोचर न होने के कारण चेतनता होनी चाहिये। पर किसी भी 
प्रत्यक्ष प्रमाण से उसमें चेतनता यो चैतत्यनिमित्तक क्रियाप्रों की 
अनुपलब्धि के कारण उससे भिन्न चेतन मानना पड़ता है । प्रत्यक्ष से यह 
भी सिद्ध होता है कि जहाँ जहाँ प्राण है बहाँ चेतनता भी है। ग्रतः 
प्राण को ही श्रात्मा स्वीकारना चाहिये । मुत देह में प्राणाभाव से 
चेतनाभाव भी है । प्राणों को आत्मा मानने के कारण ये देहात्मवादी 
चार्वाकों से भिन्न हैं । प्राणोपस्थिति से देह चैतन्य और प्राण निर्गमन 


से जड है । ग्राज कल भी फ्रांस देश के विद्वान्‌ हेनरी बगंसान | 


(elan ४181) प्राणात्मबादी ही है । स्वयं डाविन भी प्रायः इसी 

सिद्धान्त को मानता था । इस वाद का निरूपण करते हैः 
केचिच्छवसिमि जीवामि क्षुधितोस्मि पिपासितः! | 
इत्यादिप्रत्ययबलात्‌ प्राणमात्मेति मन्वते ॥६॥ 
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(पदच्छेदः) 
केचित्‌ इवसिमि जीवामि क्षुधितः अस्मि पिपासितः । 
इत्यादि प्रत्ययबलात्‌ प्राणः आत्मा इति भन्वते ॥।६॥ 


(सान्वयार्थं:) 


केचित्‌ =कुछ लोग' इत्यादि न्वगेरह 
शवसिमि =साँस लेता हूं, प्रत्ययवलात्‌ = अनुभव के कारणं 
जीवामि =जीता हूं, प्राणश ==प्राण 
क्षुधितः =भूखा' आत्मा = ग्रात्माहै 
पिपासितः =प्यासा इति = इस प्रकार 
अस्मि =हूं, मन्वते =मानते हुँ । 
व्याख्या 


१. ये भी अनात्मवादी होने से चार्वाक ही हैँ, पर पूर्वापेक्षया 
भिन्न हे । 
२. भूख, प्यास प्राणों के धमं हे । जीवन प्राण का चिह्न है । 
छ या 
इनसे भिन्न चार्वाको के इन्द्रियात्मवाद का निरूपण करते हैं :-- 
केचिच्छ णोमि पश्यामि जिघ्चामि स्पन्दयाम्यहम्‌ । 
इतीन्द्रियाणामात्मत्व॑ प्रतियन्ति ततोधिकम्‌ ॥७॥ 
(पदच्छेदः) 
केचित्‌ शुणोमि पश्यामि जिश्रासि स्पन्दयामि# हम्‌ । 
इति इन्द्रियाणाम्‌ ग्रात्मत्वम्‌ प्रतियन्ति ततः ग्रधिकम्‌ ॥।७। 
(सान्वयाथं:) 


केचित्‌ =कुछ लोग' इति = इस प्रकार से 
अहम न्न्में ` | ततः = उससे 
ज्युणोमि =सुनता ह, अधिकम्‌ ==ज्यादा 
पश्यामि =देखता हू, इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियों की 
जिघ्रामि =सूंघता हूँ, झात्मत्वम्‌ =्नात्मता को 


स्पन्द्यामि = हिलता हू, प्रतियन्ति =मातते ह । 
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व्याख्या 

१. चार्वाकों में ही कुछ लोग इन्द्रियों के क्रियावान होने पर ही 
स्वचँतन्य का भान होने के कारण आत्मा को इर्द्रियों से अभिन्न मानत 
हँ । इन्द्रियों से भिन्न प्राण सत्ता ग्रप्रामाणिक है। चूंकि प्रत्येक इन्द्रिय: 
केवल एक विषय को प्रत्यक्ष करती है और इन्द्रियां भ्रनेक हूँ अतः 
भ्रात्माऐ भी एक ही देह में अनेक स्वीकार्य ह्‌ । 

वस्तुतस्तु इन्द्रियों को भिन्न आत्मा मानने पर सभी इन्द्रियों को 
भिन्न विषयों में यगपत प्रवत्तिकी सामर्थ्यं भी होनी चाहिये और श्रनेक 
ज्ञान एक साथ संभव नहीं होते । सुषुप्ति में इन्द्रियों की गति न होने - 
पर भी प्राण क्रियाशील रहते हँ । अतः इन्द्रियात्मवाद इष्ट नहीं है । 


२. भूतसंघात से अधिक । 
अजिघ्राम्यास्वादयाम्यहम्‌ इतिपाठभदः । 


इलोक क्रम भी यहाँ भिन्न मिलता है। इलोक पाठानुसार क्रम म . 
यह इलोक पीछे गाता है । अथ क्रम से पहले भ्राता है । 


->>-८-->< 
झब गौतम बद्ध के मत को बताते हुँ: 
जानामि प्रव्ययबलाद्‌ पय 
मायाव्यामूढचित्तानां तेषां ॥५॥ 
(पदच्छेदः) 
जानामि प्रत्ययबलात्‌ बुद्धिः इति झपरे जगुः 
[याव्याम्‌ढचित्तानास्‌ तेषाम्‌ दूषणम्‌ उच्यते ॥८ | 






(सान्वयाथः) 
अपरे =अ्नन्य लोग तेषाम्‌ =इन सब हर 
७ ७३० 1 
जानामि- "मे जानता हैं या व्या [अज्ञान ऊ र 
प्रत्यय- च { इस ज्ञान' के जिला अत्यन्त प्रवि | 
आधार से पड लता { वेकी चित्तवालों | 
बलात्‌ | नाम्‌ | के हक 
इति = (आत्मा है) एसा bey RE se a: हा. धक 
टार जग दै उच्यत र = | | ८ नु डक 
दै NS | Rr कहत हे । ४:४5 "र < ब RE CE 8 
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व्याख्या 
१. स्वप्न में इन्द्रिय और प्राणों का अभाव होने पर भी जावने 
वाली वृद्धि अविकल रूप से विद्यमान रहती हे । जागृत्‌ काल में 
भी वृद्धि यदि विषयानुभव में लगी न हो तो विपयेन्द्रियस्पृष्ट अवस्था 


में भी व्यवहार का उदय नहीं होता ग्रतः इन्द्रिय और प्राणों से भिन्द 


' वृद्धि को स्वीकार करना पड़ता है और वहो .वृद्धि आत्मा है! ऐसा 


04 


बौद्धों के विज्ञान वादियों की मान्यता है । इनके मत में विज्ञान 
क्षणस्थायी है । ग्रत: आत्मा भी क्षणिक है । इसीलिये भाष्यकारों ने 
“चलां' विशेषण लगाया है। प्रत्येक बार विशिष्ट चेतन जिसमें सारे 
पूर्वानुभव संस्कार रूप से मौजूद हैं, पैदा होकर अगले क्षण में नष्ट होते 
है । पूर्वान्‌भवसंस्कार विद्यमानता विशिष्ट अखण्ड प्रवाह ही इसके 
चिरस्थायित्व की भ्रान्ति का कारण है । 

इससे इलोक में उक्त शून्यवादियो का भी उपलक्षण समभना 
चाहिये । सुषप्ति में विज्ञानाभाव है एवं अन्य ग्रवस्थाग्नो में आकस्मिक 
उदय है ग्रतः भ्रभाव रूप शून्य से ही विज्ञानोत्पत्ति होने से स्वरूप 
भ्रात्मा तो ग्रभाव रूप शून्य ही है । 

अन्य नास्तिक मतों का भी यहाँ उपलक्षण है । 


२. “ज्ञानिनामपि चेतांसि’ (दु० १.५५) “मम माया दुरत्यया' 
(गी० ७.१४) इत्यादि शास्त्र से माया की प्रबलता स्पष्ट है । माया ही 
इन सब वादों के द्वारा लोगों को संसार चक्र में भ्रान्त करती रहती है । 
यही सदाशिव की बन्धन शक्ति है । इसके दृषणों को दिखाने का 
तात्पयं किसी वादी का खण्डन करके जय करना नहीं है क्योंकि 
वैदिक सिद्धान्त प्रवतँक भगवान दक्षिणामूति ने मौन को ही उपदेश का 


श्रेष्ठतम ढंग माना है और भगवान शंकर भगवत्पादाचार्य के परम 


गरु भगवान्‌ गौडपादाचार्यो ने “भ्रन्‌मो दामहे वयम्‌ 'तेनायन्नविरुध्यते' 
इत्यादि उक्तियों से किसी का भी खण्डन करना उचित नहीं समझा 


हे स्वयं भाष्यकार भी संतन्त्रसमन्वयाचायं ही होकर जगद्गुरु इस 


यथार्थ पद को प्राप्त कर गये है । परन्तु जिस प्रकार मायाशक्ति उस 
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रि महेश्वर की है उसी प्रकार विद्याशक्ति भी है विद्याशक्ति मायाशक्ति 
| की विरोधिनी है क्योंकि वह मोचनशक्ति है । उस निर्विकार संदाशिव 
| में तो दोनों ही शक्तियाँ सामरस्येन रहती हैँ परन्तु जीव दृष्ट्या 
विचार प्रवृत्त होता हे । अतः स्तोत्र का उद्देश्य केवल इस शक्ति का 
| प्राकट्य है । उत्तम अधिकारी को यदि मतान्तर की कमजोरियो का 
| पता न लगे तो वह ज्ञान केसे प्राप्त कर सकेगा ? अतः किसी की निन्दा 
| नहीं वरन्‌ साधक को बन्धन मागे से वचाना ही उद्देश्य है । मायाशक्ति 
pn पर भी हमारी उतनी ही पूज्य दृष्टि है जितनी विद्याशक्ति पर । भ्रत- 
एव हम उसके द्वारा विलसित कल्पनाओं का विरोध करें यह असंभव 
है । पर उन सभी का संहार विद्याशक्ति में ग्रधिष्ठित भगवान दक्षिणाः 
मूर्ति करे यह स्वाभाविक है । 


देहम्प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धि च शुन्यं विढुः 
स्त्रीवालान्धजडोपमास्त्वहमिति श्रान्ता भृशं वादिनः । 

| भायारक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणो 

[ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ 

(पदच्छेदः) 

देहं प्राणं अपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धि च शून्यं विदुः 

्त्री-बाल-भ्रन्ध-जड-उपमाः तु अहं-इति न्ताः भृशं वादिनः ` 

माया-शक्ति-विलास-कल्पित-महाव्यामोह-संहारिणे तस्मं० 





(सान्वयार्थंः) 

स्त्री, बालक, | पि =स्रौर | 
स्त्री-बाल- ग्रंघे या ॥ इन्द्रियाणि इन्द्रियो को 
अत्ध-जड- (7) की विवेक रहिः| अपि =ञ्नमौर ` 
उपमाः | | तता के समान| चलांबुदि =क्षणिक विज्ञान को | 
भ्‌दां = अत्यन्त च. न की र 
भ्रान्ताः न्तभ्रम में पड़े हुए | शून्यं अभाव को (ही) | 
वादिनंः तु =वादी लोग तो | प्रहं-इति = | “मै” इस रूपसे 
देहं =स्थूल शरीर को, = | (झात्मरूप से) | 


प्राणं = प्राण को 
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माया-शक्ति- | [ माया रूपी शक्ति) तस्मै ० ( उस 5 SUTIN 
विलास-क- | कै विस्तार से ¦ (को नमस्कार है 
ल्पित-महा- व्यक्त इस महान ¦ 
च्यामोह- | भ्रम को नाश 
हारिणे | [ करनेवाले | 

धि 


[आत्मा चेतन है । देह, इन्द्रिय, मन, अभाव आादि माया के कार्य 
होने के कारण जड हँ, अतः अनात्मा हे । तथापि विचार न करने वाले 
विचाराभिमानी इन्हें आत्मा मान बैठते ह । श्रीदक्षिणामूति ही इस 
अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ हें ।] 

इदमस्य तात्पर्यम्‌ इस का यह भावार्थ है:-- 
oe 
देहादीनां जडार्थानां पाषाणावदनात्मनाम्‌ । 
कथं भवेदहम्भावः समावेशं विनेशितुः ॥९॥ 
(पदच्छेदः) 
देहादीनाम्‌ जडार्थानाम्‌ पाषाणवत्‌ थनात्मनाम्‌ 
कथम्‌ भवेत्‌ अहम्भावः समावेश विना ईशितुः 11९11 


|  (सान्वयार्थः) 

ईहितुः =महेरवर' के म गनाम _. (शरीर आदियों 

समावेशाम्‌ =प्रवेश के Sh का 

विना -- बिना कथम्‌ =किस प्रकार 
पाषाणवत्‌' =पत्थर की तरह जलल ~ | चेतन रूप में- 
्रतात्मनाम्‌ =ग्रचेतन सघा 

 जडार्थानाम्‌' =जड पदार्थं भवेत्‌ =हो सकंता है। 
| - व्याख्या 


` १. ऋग्वेद स्पष्ट बताता है कि सारे शरीर, इन्द्रियों, देवतांग्रों 
आदि का निर्माण करने पर भी भौतिक प्रपंच में चैतन्य नहीं आया । 


 . उसमे संघता, देखना कुछ भी न हो पाया । 'स ईक्षत कथं न्विद 


मदुते. स्यात्‌ः (ऐ० ३.११) तब महेश्वर ने विचार किया यह सब | 
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मेरे द्वारा ही हो सकता है क्योंकि एकमात्र चेतनसत्ता मै ही हे। 
अतः उसने प्रवेश किया । उसके प्रवेश से ही सब चैतन्य हो गया ! 
इस कथानक से श्रृति का प्रतिपादित ग्रथं यही है कि संसार में 
एकमात्र चेतन सदाशिव हँ । उनके बिना यह जड़ प्रपंच कभी चेतन नहीं 
हो सकता । जड से चेतन की उत्पत्ति में सवंथा दृष्टान्त का अभाव है । 
अत: सभी जड़वादियों के विरुद्ध यह युक्ति समभनी चाहिये। 
२. देहादयो वृद्ध्यन्ता अनात्मानो, जडत्वात्‌, पाषाणवत्‌ । 
जडत्वं दुश्यत्वात्तद्देवेत्यर्थ: । 
३. जडाइच ते भ्रर्थाश्‍चेति जडार्थाः। अर्था विषया दुश्या इत्यर्थः । 
४. पान में लाल रंग या मादकता आदि चार्वाकों के दृष्टान्त 
दृश्य से दृश्योत्पत्ति में है, दृश्य से द्रष्टा की उत्पत्ति में नहीं । आधुनिक 
वैज्ञानिक भी चेतनोत्पत्ति में ग्रसमर्थ रहे हैं । मानववत्‌ यंत्र में भी चेतनता 
का अभाव है । में पना' ही चेतनता है । यह स्वयं में ही अनुभूत है । 
ग्रतः इसकी दृश्य से उत्पत्ति सवंथा अनुपपन्न है। शालभंजिकावत्‌ 
सवंत्र समझना चाहिये । 
ववमा १ 0 —— 
सभी मतवादियों में सामान्य दूषण देकर ग्व प्रत्येक पक्ष के विशेष 
दूषणों को बतलाते हें :-- 
देहस्तावदयन्नात्मा  हद्यत्वाज्जाड्यवत्त्वत: । 
रूपादिमत्त्वात्सांशत्वाद्‌ भौतिकत्वाच्च कुम्भवत्‌ ।।१०॥ 
(पदच्छेदः) 
देहः तावत्‌ भ्यम्‌ न आत्मा दृश्यत्वात्‌# जाड्यवत्त्वतः ।| 
रूपादिमत्त्वात्‌ सांशत्वात्‌ भौतिकत्वात्‌ च कुम्भवत्‌ ।।१०॥ 
(सान्वयार्थेः) 
तावत्‌ =पहणे कुम्भवत्‌ 


गयम्‌ = यह्‌ जाड यवत्त्वतः 
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रूपादिमानता र भूतविकारता के 

[दिमत्त्वात = कत्वात्‌ 

रूपादिमत्त | के कारण भौतिकत्वात्‌ | य 
सावयवता के दृश्य होने के 
शात्वात्‌ = च्यत्वात्‌ = ३१.९ 

साशत्वात्‌ | कारण, दुश्यत्वात्‌ १ कारण, 

च्‌ =ग्रौर आताः =श्रात्मा' 

न = नहीं है । 
व्याख्या 


१. जाड्यवत्वं स्फूरणभिन्नत्वम्‌ । शरीर स्फुरणरूप तो स्वीकार 
नहीं किया जा सकता क्योंकि खम्भे की तरह अपनी सत्ता में स्फुरण 
का व्यभिचार देखा जाता है । 

२. दुश्यत्वन्नाम पराधीनप्रकाशत्वम्‌ । जो अपने सत्ता सिद्धि के 
लिये किसी दूसरे पर ग्राधारित हो वह दृश्य कहा जाता है । संसार में 
स्वयं को छोड़ कर सभी सिद्धि के लिये पराधीन हँ ग्रतः स्वयं को छोड्‌ 
सभी दृश्य हैं | वेदाभिमत आत्मा तो किसी भी ज्ञान का अविषय 
एवं स्त्रप्रकाश होने से दृश्य नहीं है अतः स्वयं सिद्ध है । 

३. आत्मा रूपी साध्य ही ग्रप्रसिद्ध होने के कारण अनुमान 
दुष्ट नहीं है क्योंकि अहम्‌ की प्रतीति का विषय ग्रात्मारूप से सर्ववादि- 


प्रसिद्ध है। और उस प्रतीति के अभाव रूप घटादि में ग्रनात्मता भी 
स्वीकृत है । 


४, यहाँ दिये हुये हेतुओं का प्रत्यत्तर आधनिक पाइचात्यदेशीय 
बज्ञानिक भी नहीं दे पाये हुँ। ये हेतु वस्तुतः श्रौत हैँ श्रतएव नित्य हे । 
अनेक हेतु स्पष्टाथंता के लिये हूँ, पुनरुक्ति दोष की प्रसक्ति यहाँ नहीं । 

नॅत्वाच्च जडत्वतः इति पाठान्तरम । 

उक्त अनुमान में ग्रप्रयोजकत्व की शंका हटाने के लिये विपक्ष 
बाधक तक वताते ह-- 


मूर्छासुषुप्तिमरणोष्वपिदेहः प्रहृ्यते । 
देहादिष्यतिरिक्तत्वात्तदाऽत्मा न प्रतीयते ॥११॥ 
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(पदच्छेदः) _ 
मूर्च्छासुषुष्तिम रणेषु अपि देहः प्रदुइयते# । 
देहादिव्यतिरिक्तत्वात्‌ तदा श्रात्मा न प्रतीयते! ।। ११।। 


(साल्वयाथं:) 
र शरीर शरीर सेर 
हादिव्यति J: र सामन्त 

मूर्च्छा-सुषुप्ति- मूर्छा,गहरी | रिक्तत्वात्‌ होने रे 
मरणेष रन कर ( वजह से ही' 
अपि नि आत्मा =ग्रात्मा 

साफ दिखाई| प न्ऱ्नहीं 
अ देता है। | -तीयते स | मालूम' होता 
या | (परन्तु) उस है । 

काल में 


व्याख्या 
१. यदि शरीर और आत्मा अभिन्‍त मान जाव तो शरीर प्रतीत 


होने पर ग्रात्मा की ग्रप्रतीति संभव नहीं । मूर्च्छादि अवस्थाशों में तो . 


ग्रात्मा की ग्रप्रतीति सभी को माननी ही पड़ेगी । अतः उन अवस्थाओं 
में 'अहम्‌' इस प्रकार से ग्रननुभूत और अवस्थान्तर म अनुभूत आत्मा 
देह से भिन्न सिद्ध होता है । 
२. सभी को उस काल में देह चेतन प्रतीत नहीं होता वरन्‌ जलाने 
आदि क्रिया के हेतु से अचेतन ही प्रतीत होता है । 
#प्रतीयते इति पाठान्तरम्‌ । 
1 प्रकाशते इति पाठान्तरम्‌ । 
— ~ १ २-- 
यथा जगत्प्रवत्तीनामादिकारणमशुमात्‌ । 
पुमांस्तथैव देहादिप्रवृत्तौ कारणं परम्‌ ॥१२ | 
(पदच्छेदः) 
यथा जगत्प्रवत्तीनाम्‌ झादिकारणम्‌ श्रशुमात्‌ । 
पुमात्‌ तथा एव देहादिप्रवृत्तो कारणम्‌ परम्‌ ।। १२।। 
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(सान्वयाथे:) 
यथा न जसे , पुमान्‌ ==ग्रात्मा 
अंशुमान्‌ == सूर्यं एव ही ॒ 
जग? सार की २ शरीर ग्रादिको 
त्प्रवृत्तीनाम्‌ | सिर का दहाइप्रचत्ता = । क 
झादिकारणम्‌ =मूल कारण है; | परम्‌ प्न्प्रम 
तथा =चेसे कारणम्‌ =कारण है। 


व्याख्या 

१. सामान्यदृष्ट्या सूर्योदय होने पर ही सारे मानव, पशु, पक्षी 
आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं अतः वही कारण है । सूर्य के प्रकाश में 
जो भी कार्ये होगा उसमें सूर्य कारण होगा ही । इसी दृष्टि से चोरी, 
हत्या आदि का कारण भी सर्य है ही और गंगास्नान, ग्रश्‍वमेध का भी 
वही कारण है । इसो प्रकार ग्रात्मा भी सभी कार्यो का हेतु है। पर 
जैसे सूये कारण होने पर भी फल से ग्रसंस्पृष्ट है वसे ही आत्मा भी 
नित्य श्रच्युत है । 

पर विचारशील पाठक कहेंगे उल्लू के काये के प्रति तो सूर्य 
कारण नहीं । सूर्याभाव को कारण मानकर तत्‌ प्रतियोगी रूप से सूर्य की 
कारणता मानना नैयायिकों को भले ही स्वीकार हो जावे बुद्धिगम्य नहीं 
है ग्रतः दृष्टान्त ही भ्रसंगत प्रतीत होता है । 


आदि कारण में आदि पद से वस्तुतः यहाँ भगवान सुरेश्‍वराचाय 
एक गंभीर वैज्ञानिक तत्त्व का निर्देश कर रहे हैं । संसार में सारी 
शक्तियों का मूल स्रोत सूर्य ही है। लकड़ी में भी सूर्य की क्लोरोफिल 
से एकत्रित शक्ति ही है, जल प्रपातों में सयं की जल द्वारा ली गई 
शक्ति ही है । यदि हम ग्रणुस्तर तक भी चले जावें तो सूर्य से हदी उन 
ग्रणृश्रों का उद्गम है ग्रतः वहाँ भी उसी की शक्ति है । शक्ति ही क्रिया 
का हेतु हे । इसलिये सभी क्रियाओं मे सूर्यं शक्ति रूप से कारण है । 
ठीक इसी प्रकार से ग्रात्मा ही सभी क्रियाझ्नों के प्रति कारण है । 
हमारे दार्शनिकों ने गम्भीर समाधि द्वारा जिन तत्त्वों का स्पष्ट दर्शन 
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>. 


किया उसकी छायामात्र को प्राप्त कर झ्राज विज्ञान भ्रपनी ही तारीफ 
में उन्मत्त होता जा रहां है। समाधि के श्रम्याससे जो नैतिकता की 
पृर्णता आती थो उसका ग्राज के वैज्ञानिक प्रशिक्षण में कोई स्थान न 
होने से ही हम अपने ज्ञान से अपना सत्यानाश करने को तैयार हो 
रहे हैं । 

जैसे सूर्यं परम्परा से कारण है साक्षात्‌ नहीं वैसे ही देह प्रवृत्तियों 
में इन्द्रियादि साक्षात्कारण होने पर भी परमकारण तो आत्मा ही है । 

२. प्रत्यगात्मा के विचार प्रत्रृत्ति में उसको देहादि की क्रियाम्रों 
का कारण कहा है। वस्तुतः आत्मा तो सभी क्रियाम्नों का कारण है । 
इलोक में पुमान्‌ पद अवच्छिन्न आत्मा को ही ध्वनित करता है । साक्षात्‌ 
र उपाधि का उल्लेख उपाधि विचार के प्रकरण में ग्रसंगत है । 

अभवा केवल देहविचार में प्रकरण समझ कर पुमान्‌, को पुयंष्टक 
अवच्छिन्न आत्मा स्वीकार कर देहादि में आदि शब्द श्रवयव परक 
समभना चाहिये । 

३. यहाँ यह अनुमान समझना चाहिये 'गाढान्ध का रव्याप्तगुहान्त- 
स्स्थदेहव्यापारो देहातिरिक्तप्रकाशसंसर्गनिमित्तः देहृव्यापारत्वातू, दिवा 
बहिदिवाकरप्रकाशसान्तिध्यनिमित्तदेहव्यापारवदिति । 

—— १ 1 
मम देहोयमिस्येबं स्त्रीबालान्धार्ध मन्वते | _ 
देहोहमिति नावैति कदाचिदपि कश्चना ॥१३॥ 
क ४ (पदच्छेद :) 
_ सज देहः झयम्‌ इति एवम्‌ स्त्रोबालान्धा:# च मन्वते! । | 
देह: अहम्‌ इति न अ्रवेति कदाचित्‌ पपि कदचन ।।१३।। 
(सान्वयार्थंः) 





च =अ्रौरः इति =इस प्रकार 
मम = मेरा स्त्री-बाला- ] औरतें, बच्चे | 
आयम्‌ नन्यह ` इत्धा: आौर र 
| | | <5} ‘Fu 
fc a SU ल 
| र, उँछ 12 
223 | 
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कर्‍चन = कोई इति = इस प्रकार 
कदाचित्‌ =कभी' न न नहीं 
अपि =भी ग्रवीत | आनभव करता 
अहम्‌ ऱ्ऱ्मे है 
देहः =शरीर हूं 

व्याख्या 


१. देहात्मभेद सिद्धि में और भी अन्‌ मान दिखाते हें :--'देहो 
नात्मा, ममप्रत्ययविषयत्वात्‌, वस्त्रादिवत्‌ ।' श्रर्थात्‌ 'मेरा' इस ज्ञान 
का विषय होनें के कारण शरीर आत्मा नहीं है । यदि देह आत्मा होता 
तो “मै शरीर' ऐसा ज्ञान होता परन्तु ऐसा अन्‌ भव सावेजनीन अनुभव 
के विरुद्ध हे । ग्रतः आत्मा देह नहीं हो सकता'। 

“मे मनृष्य हे' इस अनुभव को हो देहात्मानुभव मानने पर भी 
स्वप्न म ग्रहमनुभव का व्यभिचार हो जायगा । जागत्कालीन 'में 
मनुष्य हु का अ्रनुभूता स्वप्न म कभी 'म सिह हूँ ऐसा भी अनुभव 
करता है । यहाँ ग्रहम्‌ के ग्रनुभव की समानता होने पर भी मनुष्यादि 
अनुभव की विषमता से मनुष्यत्वादि धमं वाले देह से भिन्न ही ग्रहम्‌ 
इस ज्ञान के विषय रूप से ग्रात्मा सिद्ध होता है । ग्रतः देह और आत्मा 
का भेद सर्वथा युक्ति और अनुभव से पुष्ट है । 

२. सामान्यतम अपठित और अविचारशील भी देह से अपना 
सम्बन्ध मानता है, अपने को देह रूप नहीं । अन्धा देह को न देखने पर 
भी उसे खुद से भ्रलग ही मानता 


३. किसी भी जागत्स्वप्नादि ग्रवस्थाम्रों में । 


[अनुमान को प्रमाण न मानने वाले चार्वाकों के प्रति अनुमान 
से दोष दिखाना असंगत है। और भगवान सुरेशचराचायों ने प्रत्यक्षानुभव 


के साथ अनुमान भी दिखाया है । इससे उन्होंने चार्वाकों के ग्रतुमान 


अस्वीकृति का खण्डन निर्दिष्ट कर दिया है । वी 
प्रत्यक्ष की श्रवाधितता भ्रौर अन्य प्रमाणों की प्रत्यक्षसम्प्रतिपन्नता 


पर्यन्त सन्दिग्धतारूपी दोष अति तुच्छ है । रस्सी में सर्प भरम प्रत्यक्ष 


= I > = 


र्‌ 
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ही मानना पड़ेगा । वह बाधित है । प्रत्यक्ष से प्रतीत होने वाली 
मृगतृष्णा का बाध श्राप्तवाक्य या अनुमान से होता है। स्वयं 
प्रत्यक्ष से कभी भी उसका वाव संभव नहीं है। अपनी माता की 
प्रत्यक्षता सवंथा असंभव है । और तो क्या अपनी पीठ भी शब्द, उपमान 
या अनुमान से ही सिद्ध होती है । अतः शाब्द या अनुमान को 
घ्रमाणस्वीकार न करना सवंथा भ्रम है । 


विवाद में प्रत्येक वादी का अभिप्राय प्रत्यक्ष से प्रतीत नहीं हो 
सक्ता । उसके वाकय को स्वीकार करके ही ग्ाक्षप के समाधान में 
प्रवृत्ति संभव है । यहाँ भी दूसरे प्रमाणों को स्वीकार करना पड़ता 
है । विरुद्ध अनृभवों को व्यवस्था बनाना भी प्रत्यक्ष से संभव नहीं । 
जो कुछ कल्पित करके उत्तर देने वालों के वाक्य तो विद्वानों द्वारा 
उपेक्षणीय ही हो सकते हैं । 


इष्ट और अनिष्ट के साधनों में प्रवृत्ति या निवृत्ति भी पू्वेदुष्ट- 
सजातीयत्वादि चिल्लो से अनुभूतपदार्थों में भ्रनुमानतः ही संभव है । 
अनुमान न मानने पर तो व्यवहार लोप होकर जीवन भी दुलंभ 
हो जायगा ।. अनुमान वल से हो हम मोजत बताने म॑ प्रवृत्त 
होते हे । 

भ्रमसंभावना तो प्रत्यक्ष में भी है ही | सीप को चाँदी या 
पीतल को सोना प्रत्यक्ष के बल से ही मानकर नुकसान उठाता है । 
अतः भ्रमसंमावना से यदि प्रमाणान्तर को श्रस्वीकार करोगे तो 
वह उष्ट्रन्याय से प्रत्यक्ष को भी ग्रस लेगा । 


ग्रनप्ानादि से सामान्य ज्ञान होता है विशेष नहीं, इस प्रकार की 
मान्यता भी प्रति तुच्छ है । शब्द से ही दशमस्त्वमसि इत्यादि 
स्थलों में ज्ञान है । सारे ज्ञानों में प्रत्यक्ष मूलकता र तो हमें भी इष्ट 
है । लेकिन इतने से वे प्रत्यक्ष के अन्तर्गत तो नहीं माने जा सकते । 


स्वयं ग्रपने सुख, दुःख, प्रेम, घृणा ग्रादि भाव भी । प्रत्यक्ष नहीं 
हें । तः इन सब अनुभवों का विरोध आदि स्वीकार करने को अपेक्षा र 


oo NS 1 मे 
ना लम ० | नानक करे । 
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को स्वीकार कर ले । अन्यथा उसका धाइ स्वय 
हो सकेगा । प्रत्येक अपने प्रत्यक्ष को भानेगा भोर उसे कु 
'समभाना अनावश्यक हो जायना । वस्तुतस्तु सभी वादियों के 
साथ चार्वाक भी भ्रनुमान का प्रयोग तो करता ही है । उसके 
विरुद्ध सिद्धि होने पर प्रत्यक्ष की दृह्ााई देता है। श्राजकल के लोग 


तो श्रेष्ठ यही है कि चार्वाक अनुमान सिद्ध देह से भिल्न आत्मा 
वयं भी £ 


“रै 


3 


भी प्रायः देखा जाता हे कि जब अपने भिरुद्ध बात सिद्ध होने लगती 
है तो 'ये सब बातें दर्शनशास्त्र की है या हम तो ऐसा नहीं मानते' 
या 'हमें दिखादो तो मार्ने 'हमे तो यह सब यक्तिवाद लगता है' 
इत्यादि बातें कहकर या “इसी प्रकार के युक्तिवाद से हमारा देश 
गलाम हो गया” आदि श्राक्षेप कर अपने को ग्रलग कर लेते हैं । 
से लोग बौद्धिक बेईमान या पाखण्डी ही कहे जा सकते हैं । एसे 
लोग स्वयं भ्रांत होकर केवल अपने शब्दजाल से दूसरों को भ्रान्त करने के 
कारण ही चार्वाक या चारुवाक कहे जाते है । इन लोगों का परलोक 
विषयक वाद तो प्रलाप मात्र होने से सवँथा उपेक्षणीय है ।] 
*बालोन्ध: इति पाठभेदः । 
{मन्यते .इति पाठभेदः । 
ANI 
इन्द्रियाण्यपि नात्मानेः करणात्वात्प्रदीपवत्‌ । 
वीणावादततवच्छ्रोत्रं शाब्दग्रहणसाधनम्‌ ॥१४॥ 
चक्षस्तेजस्त्रितयवद्र. पग्रहणसाधनम्‌ । 
गन्धस्य ग्राहक प्राण पुष्पसंपुटकादिवत्‌ ॥१५॥ 
रसस्य ग्राहिका जिह्वा दधिक्षोद्रघृतादिवत्‌ । 
इन्द्रियाणि न मे सर्ति मुकोस्मि बधिरोस्म्यहम्‌ ॥१६। 
इत्याहुरिच्द्रिय हीना जनाः कि ते निरात्मकाः ॥१७क॥। 
(पदच्छेदः) 
. इन्द्रियाणि अपि न गात्मानः करणत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । | 
जॅ _ चीणावादनवत्‌* श्रोत्रम्‌ शब्दग्रहणसाधनम्‌ ॥१४। 
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चक्ष्‌ः तेजस्त्रितयवत्‌ रूपग्रहणसाधनम्‌ । 

गन्धस्य ग्राहकम्‌ घ्राणम्‌ पुष्पसम्पुटकादिवत्‌ ॥ १५।। 

रसस्य ग्राहका जिह्वा दधिक्षोद्रधृतादिवत्‌ । 

इन्द्रियाणि न मे सन्ति मूकः अस्मि! बधिरः भ्रस्मि ग्रहम्‌ ।।१६॥ 

इति राहुः इन्द्रिय: हीना: जनाः किम्‌ ते निरात्मकाः।।१७क।। 
(सान्वयाथं:) 


# ५ 


| प्रदीपवत्‌ =दिये की तरह दधिक्षौद्र- ] दही, घी, शहद 
| करणत्वात्‌ =साधन होने के | घृतादिवत्‌) आदि की तरह 
इन्द्रियाणि = इन्द्रियां ` रसस्य =स्वाद का 
ग्रपि =भी ग्राहिका ज्ञान करने वाली है। 
आत्मानः =ग्रात्माएं इन्द्रियः = इन्द्रियों से 
न्‌ = नहीं है । हीनाः = रहित 
श्रोत्रम्‌ ==कान जनाः =लोग 
'व्रीणा- वीणा बजाने की | मे ='मेरे' 
वादनवत्‌ | | तरह इन्द्रयाणि च इनत्द्रियां 
दव्दग्रहण- शब्दज्ञाका [न न्न्नहीं 
साधनम्‌ ] | साधन है । सन्ति =है, 
चक्षुः = अहम. =भमे 
तेजस्त्रित- | | तीन तेजों मूकः >> गगा 
यबत्‌ कोतरह | अस्मि =हूं' 
रूपग्रहण- | | रूपज्ञानका | बधिर: ='बहिरा 
साधनम्‌ साधनहै। | प्रर्म हुँ 
घ्राणम्‌. = नाक क 
नम) इम | सह 
टकादिवत्‌) तरह MRS 
गन्धस्य '=गन्ध का द ज क्या" 
[हकम्‌ =ज्ञान करने वाली ह । | 
रं क आम निरात्मकाः = परात्मा से रहित हे ? $ 
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व्याख्या 

१. इन्द्रियों की अनात्मता साधनरूप हेतू से सिद्ध कौ गई। पर 
इन्द्रियों की साधनता विवादास्पद है । श्रतः प्रत्येक इन्द्रियों को 
साधनता बताते हुँ । 

२. जैसे वीणा का बज़ाना शव्द को ग्रहण कराने का साधन है। 
अर्थात्‌ यदि वीणा न वजती तो क्या सुना जाता । इसी प्रकार कान 
भी शब्द सुनने का साधन है । वीणावादन असाधारण कारण है एवं 
शब्द के व्यक्त होने का साक्षात कारण है । इसी प्रकार कान भी है। 


स्स 


३. सोम, सूर्य और अग्नि ये तीन सदाशिव के नेह हे और सभी 
चाक्षुष ज्ञानों में इनमें से अन्यतम की आवश्यकता है । विजली भी 
अग्नि ही है । जिस प्रकार ये सभी चाक्षुषों में अपेक्षित हे वसे ही 
चक्षुरिर्द्रिय भी सभी चाक्षुष ज्ञानों में अपेक्षित है । 

४. फूल की गन्ध तो मकरन्द में प्रभात रूप से मानी जाती 
है । पर वास्तविक सुगन्ध का अनुभव साक्षात्‌ मकरन्द की अपेक्षा 
वंखडियों में होता है क्योंकि मकरन्द उसी के आश्वित है । आश्रय 
भी कारण होता ही है । पंखड़ियों के सूखने पर गन्ध भी प्रायः 
अव्यक्त हो जाती है। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रियं भी कारण है । 


५. स्वथं पदार्थं को तो ज्ञानार्थं प्रधान कारण सभी वादी स्वीकार 
करते हैं । इसके बिना तो ज्ञान होगा ही किसका ? यही बात रसना 
के लिए है । | 

वस्तुतः सभी दृष्टान्त सभी करणों में समान हैं । अतः गुणोप- 
संहार न्याय से ज्ञेय, ज्ञेय की प्रभिव्यक्ति का भ्राश्नय, समान जाति 


के ज्ञान का सामान्य कारण और क्रिया करना रूप विशिष्ट कारण 
रूपी हेतुओं से करणों की साधनता समझनी चाहिए । 


६. इन्द्रियों का ममतास्पद होने से अहं से भिन्नता सिद्ध होती है । 
७, कोई भी गूँगे, गन्धे को अचेतन नहीं मानता । यह उक्त 


अनुमान में तकरूप है। | 


8: ST 


`. 
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[ अनेक इन्द्रियाँ हें अतः उनमें से कोई एक ग्रात्मा है या. 
सभी अलग झलग या सभी. मिलकर। प्रथम पक्ष में विनिगमनाभाव 
है । द्वितीय पक्ष में अनेक आत्मा स्वीकार. करने पर श्रोता, द्रष्टा, 
घ्राता, रसयिता, स्प्रष्टा, दाता, गन्ता, विसर्जयिता, वक्ता और उपस्थाता 
सभी भिन्न होंगे । सभी का स्मर्ता कोन होगा एवं भ्रापस में एकता 
क्यों और कैसे होगी ? अनुभव का विरोध तो स्पष्ट ही है क्योंकि 
जो में घूम रहा हूँ वही में कथा सुन रहा हूं ऐसा सार्वजनीन अनुभव 
है । अन्तिम पक्ष में सव मिलकर किसी नवोन आत्मपदार्थ को उत्पन्न 
करते हैँ या केवल इन्द्रियसङ्कमात्र ही आत्मा है । नवीन ग्ात्मपदार्थ 
स्वीकार करने पर वह इन्द्रियों से भिन्न होते के कारण इन्द्रियात्मवाद 
नहीं सिद्ध होगा और संघ में श्रवयवों से कोई विशेष न होने के कारण 
भ्रात्मत्व भी असंभव है । भ्रतः इन्द्रियात्मवाद सर्वथा ग्रसंगत है । ] 

अवीणादिवाद्यवत्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 

†मूकोन्धः इति पाठभेदः । 

वि १ ७—— 
इन्द्रियात्मवाद निराकरणानन्तर प्राणात्मवाद का निराकरण करते 





ह: 
प्राणोप्यात्मा न भवति ज्ञानाभावात्सुषुप्तिषु ॥१७॥ 
(१दच्छुदः) 
प्राणः अपि ात्मा न भवति . ज्ञानाभावात्‌ सुषुप्तिषु ।। १७।। 
(सान्वयार्थेः) 
सुषुप्तिषु =गहरी' नींद में | अपि =भी 
ज्ञानाभावात्‌ =ज्ञान' के अभाव से | आत्मा. =थात्मा 
प्राण: =प्राण न =नदीं [ 
भवति न्यहै ` नभर 
व्याख्या “17५ ववी 


१. सुषध्ति से यहाँ मूर्च्छा झर मरण का भी उपलक्षण समझना | 


९ 
चाहिये है + Se 
क य." 
| 0४? ७ - > है es 5 
= के डे ir 4 दर कर १». : र दु ब्र प न्यू छ 
> ना s & ५ ~ Ps न्न ७ 
= ८; ॥ “५ ~ न fe 
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२. किसी भी प्रकार के पदार्थ के ज्ञान का तात्पर्य है। क्योकि 
स्वरूपभूत ज्ञान तो वहाँ रहता ही हैं। पाण जसे शरीर चलते 
रहते है वैसे शरीर या अन्य किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं रहता। यदि 
प्राण आत्मा होता तो अवश्य उसके साथ ही उसका जान भा होता । 
देखने में आता है कि लाखों रुपये भी कोई तकिये के नीचे से ले 
तो प्राण चलते हुए भी रक्षा नहीं करते । 

“त्राण ग्रात्मा न भवति, स्वसत्तायाज्चेतन्यव्यभिचारादु, देहवदिति । 

---१५--२०-- 
सुषुप्ति में प्राण के चैतम्याभाव को दिखाते हे :-- 
जाग्रत्स्वप्नोपभोगोत्थश्रमविच्छित्तिहेतवे । 
सुषुप्ति ``पुरुषे प्राप्ते शरीरमभिरक्षितुम्‌ ॥१5॥ 
शेषकमो पभोगार्थं॑प्राणरचरति केवलम्‌ । 
प्राणस्य तत्रचैतत्यं करणोपरमे यदि ॥१९॥ 
प्राणे व्याप्रियमाणं तु करणोपरमः कथम्‌ । 
सम्राजि हि रणोद्यक्ते विरमम्ति न सँनिकाः ॥२०॥ 
 (पदच्छुदः) 
| जाग्रत्स्वप्नोपभोगोत्य-भरमविच्छित्तिहेतव । 
सुषु प्तिम्‌ पुरुषे प्राप्ते शरीरम्‌ अ्सिरक्षितुम्‌ 11१८ 
शेबकर्मोपभोगार्थम्‌ प्राणः चरति केवलम्‌ । 
प्राणस्य तत्र* चंतन्यम्‌ करणोपरम यदि ।।१९।। 
ह प्राण व्याप्रियमाण तु करणोपरमः कथम्‌ । 
क सम्राजि हि रणोद्यक्ते विरमन्ति न सैनिकाः 11२०।। 
| ह (सान्वयाथ:) 


11 
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केवलम्‌ = केवल' ग्राणे = प्राण के 
प्राण: = प्राण व्याप्रियमाणे = क्रियावान होने पर 
चरति = चलता रहता है।| तु = तो 
तत्र = वहाँ कथम्‌ = कसे 
यदि = यदि , _ (इन्द्रियां लीन 
SS | इन्द्रियों के लीन करणो | रहेंगी. ? 
_ (हो जाने पर । हि = पयोंकि 
प्राणस्य = प्राण की सम्राजि 5 सम्राट के 
चैतन्यम्‌ = चेतनता (हो) युक्ते. = युद्ध में लगे रहने 
(ताह = तो) he | | पर १ 
` (प्राण: = प्राण) संनिकाः = गो के लोग | 
व्यापार रहित | 7 ज्या डा 
(निर्व्यापारः = | होगा) : 5 | विरमन्ति = विश्राम करते। | 
व्याख्या 


१. विषयान्‌ भव पूवं कमं के फलस्वरूप होता है। भोग अर्थात्‌ सुख 
। दुःख का अनुभव । परन्तु इसमें मन, इन्द्रियाँ, शरीर आदि सभी थक _ 
जाते हैं । वस्तुतः थकावट ही इस बात को सिद्ध करती है कि विषय | 
| नेग जीव का स्वभाव नहीं है । स्वभाव से विपरीत क्रिया ही कष्टप्रद | 
'है। विषयभोग में माना हुआ सुख है, भौर उपरामता में स्वरूपतः 
वास्तविक सुख है । इसीलिये उपरामता म कभी थकावट नहीं होती । 
यह सत्य है कि साधारण व्यक्ति निष्क्रियावस्था से भी थक सा जाता 
है पर उसका कारण है मन में सूकम वासनाम्रों की अतृप्ति। यदि | 
वास्तविक उपरामता हो तो सवेदा ही सुखस्फुरणता रहती है । "तृष्णा 
क्षयसुखस्यैते कलान्नाहन्ति षोडशीम्‌ । सोगजन्य थकावट मिटाने के _ 
लिये ही नींद की झावश्यकता है । चा | 
_ '. प्रन हो सकता है पाप के फल दुःख से थकावट रूपी पी र 1... ख होता 
तो ठोक था पर पुण्य के फल सुख से थकावट तो ठीक नहीं । परतत 'सर्वे- 
पापों का महामूल भ्रज्ञान ही महापाप । | 
बीज से 


Ee, 
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यह ठीक ही है। विषयान्‌भव के अभाव में सुषुप्ति सुख की अभि- 
व्यक्ति करती है ! 

२. देहग्रहण जितने कर्मो के भोग के लिये हुआ था उनमें से 
जो ग्रभी भोगे नहीं गये है उनमें से ग्रवशिष्ट कर्मों का भोग तभी 
संभव है जव देह जीवित और शक्तिमान्‌ रहे । प्राण ही जीवन और 
शक्ति है भ्रतः यदि प्राण उपरत हो जावें तो आगे के भोग नहीं हो 
पावें । ग्रतः सभी करणों झादि के उपरत हो जाने पर भी प्राण रूपी 


- चौकीदार जागता रहता है।' 'प्राणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रत । 


(प्र० ४.३) द्वारा श्रुति भी इसी का प्रतिपादन करती है । सर्वे- 
कर्म भोग समाप्ति पर मृत्यु के समय प्राण भी शरीर को छोड़ देते हे । 

३. प्राण से अतिरिक्त सभी लीन रहते हे प्रतः केवल कहा गया । 
यद्यपि देह भी रहता है पर निरचेष्ट होकर, प्राण व्यापारवान्‌ होकर 
रहते हुँ । 


४. सुषुप्ति अवस्था म यदि. प्राण को व्यापारवाला मानें तो 


. सुषुप्ति का व्याघात होगा। यदि प्राण को आत्मा मानें तो उसका 


स्वरूप चैतन्य होगा । इग्द्रियों की उपरामता पर प्राण को व्यापार 
रहित ही फिर स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि ज्ञानाभाव में प्राण का 
व्यापार अनपेक्षित होगा । 

ए. तत्र सुषुप्ती करणोपरमे यदि प्राणस्य चैतन्यमात्मत्व स्यात्तदा 
प्राणस्तस्यामवस्थायां निर्व्यापारस्यादिति शेष: । व्यापारवत्त्वे सुषुप्तित्व- 
व्याघातादित्यर्थः। . 

पाठान्तरेतु तत्र सुषुप्तौ यदि प्राणस्याचैतन्यं करणोपरमहेतोस्तदा 
प्राणस्य चैतन्यमोपाधिक स्यात्‌ । चैतन्यस्वरूपमात्मा न प्राणो भवि- 
ठुमहंतीति । 


र ६. प्राण पा यदि आत्मा हो तो उसके अपने कायं में स्थित, होते: हये... 
ही उसके भ्रधीन उसके आश्रय से कार्य करने वाली इन्द्रियों 'कोःउपरास 


नह्‌ होता । भौर | | ० ग्र PR 
न होता । शोर सुषुप्ति में इन्द्रियों का उपराम प्रत्यक्ष सिद्ध -है।। . .. 


|” छ i 
Bd ५007 
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क RRR 
तस्मान्न करणास्वामी प्राणो भवितुमहति । 
मनसः प्रेरके पसि विरते विरमन्त्यतः ॥२१॥ 
करणानि समस्तानि तेषां स्वामी ततः पुमान्‌ ॥२२क।। 
(पदच्छेदः) 
तस्मात न करणस्वामी प्राणः भवितुम्‌ ग्रहति । 
सनसः प्रेरके पसि विरते विरमन्ति ग्रतः ॥२१॥ 
करणानि समस्तानि तेषाम्‌ स्वामी ततः पुमान्‌ ।।२२क॥ 


(सान्वयार्थंः) | 
तस्मात्‌ = इसलिये विरते = उपराम होने पर 
प्राण: = प्राण समस्तानि = सारी. 
करणस्वामी = इन्द्रियों कामालिक करणानि = इन्द्रियाँ 
भवितुम्‌ = होने के विरमन्ति = उपराम होती हैं 
न ग्रहति == योग्य नहीं हे । | भ्रतः = इसलिये 
तत: = इस कारण से | पुमान्‌ = आत्मा 
मनसः >“ मनकी तेषाम्‌ = उनका 
प्रेरके == प्रेरणा करने वाले| स्वामी = मालिक है । 
पुसि = आत्मा के है 

व्याख्या है 


१. यदि प्राण आत्मा होता तो सुषुप्ति म. थकावट के कारण वह 
सोता और व्यापार रहित होता । वस्तुतः सुषुप्ति म प्राण ही एकमात्र . 

ऐसा है जो जागृत और स्वप्न ही की तरह कार्य करता है । इवासगति 

रक्तगति एवं पाचनादि सभी क्रियाएं यथावत्‌, चलती हे । यदि प्राण 
वास्तविक चैतन्यात्मा होता जिसके ज्ञान और क्रिया की साधन . 
--इन्द्रियाँ हैँ तो. वे कभी सी प्राण के काम म तत्पर रहते हुये अक्रिय र 
हक नहीं हो सकती थीं । तब तो सम्पूण विश्रान्ति रूप सुषुप्ति अेसभव | 
८ उगे । इसलिये युक्ति भौर भर विरोष 
115 क 
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२. 'ततः तस्मात्‌ कारणात्‌ प्राणस्येन्द्रियाधिष्ठातृत्वरूपेण ; 
स्वीकृतेरसंभवादित्यर्थः । प्राण के करणाधिपति न होने की सिद्धि 
हो जानें रूपी कारण से । 

३. पारिशेष्य न्याय से प्राण से अतिरिक्त ही श्रात्मा हो सकता है। 
अन्तर्यामी ब्राह्मण में शुक्ल यजुर्वेद ने 'यः प्राणे तिष्ठन्‌ प्राणादन्तरो 
यम्प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीर `यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त ब्रात्मा- 
्तर्याम्यमृतः । यश्चक्षुषि तिष्ठ_शचक्षुषोऽन्तरो यञ्चक्षुने वेद यस्य 
चक्षुः शरीरयश्चक्षुरन्तरो यमयति” इत्यादि से आत्मा को ही प्राणों 
का और इन्द्रियो का ग्रधिपति बताया है उसी को मन का प्रेरक भी 
बताया है। सर्वाध्यक्ष पुरुष के उपराम होने पर मनसहित इन्द्रियों 
की उपराभता भी युवितसंगत है । 

[प्राणात्मवाद असंगत है क्योंकि प्राण रहते भी सुषुप्ति मूर्छा में 
देह प्रचेतन है । एवं में प्राण हूं ऐसा अनुभव भी किसी को नहीं होता । 
प्राण जीवन का.लक्षण है, चेतन का नहीं । प्राण की प्रधानता तो वंदिकों 
को "भी स्वीकार है और हमारे यहाँ प्राणोपासना चित्तैकाग्र्य का 
प्रधान साधन है पर उपाय को उपेय मानने की भूल तो हमने कभी 


की नहीं । ] 
RE 


हैरण्यगर्भो' के प्राणात्मवाद का निराकण कर नास्तिकों में अनुमान 
को ही प्रधान मानने वाले सौगतों के क्षणिकविज्ञानात्ममत का अपाकरण 
करते हैं :-- ३ 
बुद्धिस्तु क्षणिका वेद्या गमागमसमच्विता ॥२२।। 
____ आत्मनः प्रतिबिम्बेन भासिता भासयेज्जगत्‌ । 
. ग्मालम्युत्पद्यते बुद्धिरात्मन्येव प्रलीयते ॥२३॥ 
लः (पदच्छेदः) लड 
बृद्धि: तु क्षणिका वेद्या गसागमसमत्विता ॥२२ ॥...: 
झात्मनः प्रतिबिम्बेत* भासिता भासयेत्‌ जगत्‌ । , ° ` 
झात्मनि उत्पद्यते बुद्धिः आत्मति एव प्रलीयते ।1२३॥ =` 
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(सान्वयाथं:) | 

गमागम- ) _ (उत्पत्ति भ्रोर 
समन्विता | टु । नाश' से युक्त मातत | परमार 
बुद्धिः = बृद्धि जगत्‌ = संसार को 
तु = तो भासयेत्‌ = प्रकाशित करती है। 
क्षणिका = | HIE बुढि डि 

रहने वाली ग्रात्मनि = आत्मा में 
ऱ्या ड ज्ञान का उत्पद्यते = पैदा होती है 

विषय' रूप है॥ गात्मनि = (व) आत्मा में 
आत्मनः = आत्मा के एव = ही | 
प्रतिबिम्बेन = भ्राभाससे प्रलीयते = लीन हो जाती है। 


व्याख्या 

१, सौगतमत में ज्ञान प्रतिक्षण में उत्पन्न होता है । वढी क्षणिक बुद्धि 

उनके मत में ग्रात्मा है । अतः उनका ग्रात्मा विनाशी सिद्ध होता है । 

२. पक्षान्तर दिखाने के लिये 'तु' पद समझना चाहिये । 

३. उत्पत्ति विनाश वाला पदार्थ अन्याधीन प्रकाशवाला होने से 
स्वप्रकाश आत्मा नहीं हो सकता । अन्याधीन प्रकाश ही वेद्य होता है । 
सदाशिव कभी मी वेद्य नहीं है यह श्रुतियों में प्रतिपादित किया गया 
है 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌' (वृ०४.५.१ ५) 'सवेत्ति वेद्यन्न 
च तस्यास्ति वेत्ता' (रवे० ३.१९) । 

पदार्थ स्वयं अपनी उत्पत्ति और नाश को नहीं, जान सकता । 
घयोंकि उत्पत्ति भ्रर्थात्‌ पूर्व मे न होकर होना । पूवं में स्व के अभाव 
को बिना हुये जाना' नहीं जा सकता । इसी प्रकार होकर न होना नाश 
है । बाद में स्व के प्रभाव को भी बिता हुये जाना नहीं जा सकता । 
ग्रतः उत्पत्ति और नाश सवंदा परसंवेद्य होते ह, स्वसंवेद्य नहीं । 
इनकीं सिद्धि भी पराधीन ही है । अतः बृद्धि से भिन्न चैतन्यात्मा 
` स्वीकारना पड़ेगा जो बुद्धि के क्षणिक परिवर्तेनों को जाने। तब बुद्धि 
को चैतन्यात्मा स्वीकारना तो झसंभवहै।.. 
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४, झात्मा के जानने पर ही बुद्धि की उत्पत्ति की सिद्धि है अतः 
बुद्धि की उत्पत्ति आत्मा के आश्रित है । इसीलिये भ्रात्मा में ऐसा 
अधिष्ठानाथ में सप्तमी प्रयोग हे । 

५, “भया वुद्धिज्ञाता! इस साक्षी ज्ञान में ही बुद्धि का लय है । 
(दृ०२.६) 

* प्रतिबिम्बेतु इति पाठान्तरम्‌ । 

— २४२५ 
. झणिकता से आत्मा की भिन्नता वौद्ध स्वीकार नहीं करना चाहते 


बयोंकि वे झात्मा के नित्यत्व को नष्ट करने के लिये कटिबद्ध हे । ग्रतः 


अन्य सौगतानुयायी क्षणिक चैतन्य स्वरूप बुद्धि को झात्मस्वरूप न 


“मानकर उसके निरन्तर प्रवाह को आत्मा मानते हँ । भ्रनन्त क्षणिक 


बुद्धियाँ क्रमशः एक दूसरे को उत्पन्न करती हुई प्रवाहित हो रही हैँ । 
पूर्व बुद्धि उत्तर बुद्धि को उत्पन्न करक्े उसी क्षण नष्ट हो जाती है। 
जैसे दीपशिखा प्रत्येक क्षण उत्पत्ति और नाश वाली होने पर भी 
अत्यन्त समान होने से एक जैसी प्रतीत होती है उसी प्रकार आत्मा 
की नित्यता भ्रम सिद्ध है। सौगत मत आत्मा को अनित्य मानने से 
वस्तुतः नैरात्म्यदशंन ही सिद्ध होता है। यह चेतन्यात्मप्रवाह ग्नादि 
और अनन्त है यद्यपि इसका प्रत्येक बिन्दु उत्पत्ति और नाशवाला है। 
परन्तु यह मत भी दोष रहित नहीं है :-- 
प्रागृध्वं चासती बुद्धिः स्वयमेव न सिद्धयति । 
ज्ञानाच्चेतपूवंपूर्वस्मादुत्तरोत्तरसम्भवः ।1२४॥ 
युगपद्बहुबुद्धित्वं प्रसज्येत क्षणेक्षणे । 
बुद्धयन्तर न जनयेन्नाशोत्तरमसत्त्वतः ।।२५।। 
(पदच्छेदः) 
प्राक्‌ ऊद्ध्व॑म्‌ च ग्रसती बुद्धि: स्वयमूःएव न सिद्धघति* । _ 
ज्ञानात्‌ चेत्‌ पुर्वपुर्वस्मात्‌ उत्तरोत्तरसम्भवः ।२४।। . 
युगपत्‌  बहुबुद्धित्वम्‌ प्रसज्येत क्षणे क्षणे) ` A 
_बुद्धधन्तरस्‌ न जनयेत्‌ . नाशोत्तरम्‌ श्रसत्त्वतः ।।२%।। . 
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(सान्वयार्थ:) 


आक्‌ = पहले (तहि =तो) 

वा =श्नौर क्षणे =क्षण 

ऊद्ष्वंम्‌ पीछे क्षणे =क्षण में 

ग्रसती =न होने वाली युगपत्‌ = एक साथ 

5445 ळू दुखि वहुबुद्धित्तम्‌ - अनेक वुद्धियो की 
ग्‌ नख्खु प्रसज्येत ==प्राप्ति होगी । 

एव | च्च्ही नाशोत्तरम्‌ =नष्ट होने के वाद . 


न्‌ रि गं ° 
सिद्धयति | =सिद्ध नहीं होतो है । | ग्रसत्त्वतः = | ताक होने | 


पूवपूर्वस्मात्‌ = पहली पहली | वृद्धथन्तरम्‌ च्च्दूसरी बुद्धिको. 


ज्ञानात्‌ =वृद्धि से नं बन नहीं 
> 22 ३ ल्क च्छ 
चेत्‌ =यदि जनयेत्‌ पैदा करे। 
उत्तरोत्तर- | व | बाद बाद की बृद्धि 
सम्भवः की उप्पत्ति हो 
व्याख्या 


१. किसी द्रष्टा को स्वीकार किये बिना भ्रसाक्षिक पदार्थ में 
प्रमाणाभाव है । 

. २. बड़िसे बृद्धचन्तर को उत्पन्न मानने वाला पूर्वे से युक्त उत्तर 

की उत्पत्ति मानता है अथवा पूवं रहित ? पूर्व से युक्‍त मानने पर उन 


उन बुद्धियों की उत्पत्ति क्षण में भ्रनन्‍्त वृद्धियों का अनुवर्तत स्वीकारना | 
पड़ेगा जो अनुभव विरुद्ध हे । विज्ञानवादी प्रतिक्षण में बुद्धि की पंदायश 


मानता है अतः प्रतिक्षण में सारी प्रनन्त बुद्धियों को स्वीकार करने पर 


क्षणिक विज्ञात तो स्वयं परास्त है । पूव 
ज्ञान में विद्यमान मानने पर्‌ प्रत्येक ज्ञान के घ्वंसामाव 


ब ज्ञान अपने से उत्पन्न उत्तर | 
को श्रस्वीकार * 


क्रनेःके भय से यदि ग्रतन्वित ही उत्तर ज्ञानोत्पत्ति मानेगा तो पूर्व 


बुद्धि के निरन्वय विनाश होने पर उस बृद्धि की 


गरसत्ता अन्यधी उत्पत्ति _ 
का साधक होता असंभव है । फिर तो विज्ञान उत्पन्न ही नहीं होंगे! . 
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असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति स्वीकार करने पर तो क्षणिक विज्ञानवादी 
को शून्यवाद ही अपनाना पड़ेगा । शून्यवाद में तो कारण कायं 
व्यवहार असंभव है एवं सर्व प्रमाण व्याकोप है यह आगे सिद्ध किया 
जायगा । 

 ३- यदि से क्षणिक विज्ञानवाद को दुनिरूप्य बता रहे हे । क्षण 
म उत्पन्न होकर अग्रिम क्षण में स्थिति को प्राप्त कर तृतीय क्षण में 
नाश को प्राप्त करना तो पदार्थों का स्वभाव हो सकता है। इस 
प्रकार निक्षणवृत्तित्व स्वीकार होने पर भी क्षणिक विज्ञानवाद तो 
इन तीनों क्रियाम्रों को भी एक क्षण में ही मानना चाहता है और 
ग्रन्यधी की उत्पत्ति भी उतने ही समय में हो जानी चाहिये ।. भ्रतः 
उसका विचार असंभव दोष ग्रस्त ही है । 


क्षणिक विज्ञानवाद अनुमान से पाने योग्य अन्तिम उत्तर है । पर 
यह भी सारे अनुभवों का समन्वय करने में असमर्थ है । इसीलिये श्रृति 
प्रमाण जो भ्रतीरिद्रिय विषयों में हमारा एकमात्र विश्वसनीय सहारा है 
हमें केवल युक्ति का सहारा लेने का निषेध करता है 'नैषा तकण मतिरा- 
पनेया' (क० २.८) एवं स्मृति भी 'तक्यंताम्‌ मा कुतक्यंताम्‌' और सूत्रकार 
भगवान वेद व्यास 'तर्काप्रतिष्ठानात्‌’ (ब्र° सू० २.१.११) एवं भाष्य 
कार भगवान शाङ्करभगवत्पाद 'दुस्तर्कात्सुविरम्यताम्‌ श्रुतिमतस्तर्कोनु- 
सन्धीयताम्‌' इत्यादि वचनों के द्वारा हमें सावधान करते हैँ सिद्धिकार 
तो स्पष्ट ही 'अनादृत्य श्रुति मौढ्यादिमे वौद्धास्तमस्विनः । ग्रापेदिरे 
निरात्मत्वमनुमानैकचक्षुषः ।।' (नै० सि० ३.३४) से अपना अभिप्राय 
प्रकट करते है । वैदिक धर्म श्रवण के अनन्तर ही मनन का विधान करता 
है । विज्ञान में भी पूर्व वैज्ञानिकों के विचारों को जानकर ही श्रागे 


` _ बढ़ने का विधान है । केवल अपने खयाली पुलाव पकाने का नहीं । गौतम 


बुद्ध और उसके पश्चात्‌ मध्यकालीन भ्रद्धनास्तिक युर्वितजाल में रहने 
“वाले शुष्क पण्डित व ताकिक समाज और सन्त परम्परा ने इस शार 
श्रवण को प्राधान्य न देकर युवित भ्रौर व्यक्तिवाद का जो प्रसार किया 


“है वह सनातन घमं का क्षय रोग बन चुका है। यदि इसका प्रतीकार 
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पूणरूप से न हो सका तो वैदिक घमं संरक्षण दुष्कर हो जायगा। 
अर्वाचीन धाभिक नेता भी प्रायशः भ्रान्त समन्वयवाद से इसी युक्ति 
जाल को प्रश्नय देकर ग्रनथं कर रहे हें । 


श्रौतमत स्वयं युषित से पुष्ट है और अनुभव का पूर्ण समर्थन 
उसे प्राप्त है । भ्रन्यथा बृद्ध के सवंब्यापी मत को केवल शास्त्राथं के 
सहारे से आचार्य कुमारिल भट्ट और शंकरभगवत्‌ नहीं हटा सकते 
थे । ग्रतः हमें आधुनिक विज्ञान और दर्शन से भय करने की आवश्यकता 
नहीं । किसी के मत में दोष न देखो तो उनका नारा है जो स्वयं 


दोष से भरे मत के समर्थक है । हम तो सत्य के समर्थक हुँ।. भोर , 


सत्य के आश्रय पर ही धर्म का प्रसार ग्रौर प्रचार करते हँ। प्रतः 
जैसे प्राचीन काल में नास्तिक और अरद्धनास्तिक मत खण्डनीय था 
वैसा ही आज भी है । 
#स्वयमेव निषिद्धयते इति पाठभेद: । 
देह से बृद्धि पर्यन्त कोई भी आत्मा सिद्ध नहीं होता है यह देखकर 
कई वादी इनके सद्धात को ही आत्मा स्वीकार करते हैं :--- 
एषां सङ्घात आत्मा चेदेकदेशे पृथक्क्ृते । 
न चेतन्यं प्रसज्येत सङ्ाताभावतस्तदा ॥२६॥ 
(पदच्छेदः) 
एषाम्‌ सङ्घातः झात्मा चेत्‌ एकदेव पृथक्‌ कृते । 
न चैतन्यम्‌ प्रसज्येत सङघाताभावतः तदा । ।२६॥ 
(सास्वयाथं:) 


एषाम्‌ =इन प का कृते = क ५ 
सच्धातः =संगठित रूप स्या 
आत्मा न्‍न्ञात्मा' ` . सा र रभाव से”; 
चेत्‌ =यदिहो ` | चैतन्यम्‌ =चेतनता | 
तदा = तो |न ननहीं ०४4 
एकदेशे = एक हिस्से को प्रसज्येत ==र्‌हेगी । | 
पृथक्‌ = अलग 2 = 
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व्याख्या 

१. संगठन अर्थात्‌ अवयवों का समूह । समूह व्यक्ति के परिवतंन 
से परिवर्तित हो जाता है । अतः संघात सम्पूर्ण भ्रवयवी का नाम है, 
खण्ड भ्रवयवी का नहीं । यदि किसी एक खण्ड को चेतन माना जायगा 
और सम्पूर्ण को भी, तो उस खण्ड से श्रतिरिकत खण्ड व्यर्थं मानना 
पड़ेगा । विनिगमनाभाव से सम्पूर्ण को ही चेतन स्वीकार करना पड़ेगा । 
संघात आत्मा हो तो उसके एक देश नेत्र, कान, वाणी, हाथ, भन भ्रादि 
के नष्ट होने पर संघात नष्ट होकर अचेतन रह जायगा । गन्धा, 
बहिरा, गूंगा, श्रादि सार्वजनीन अनुभव से सिद्ध होने से यह इष्टापत्ति 
तो हो नहीं सकती । श्रतः समुदाय चेतनवादी का पक्ष भी अयौक्तिक 
ओर अनुभव विरुद्ध है । 


—२७— 
अवयवचेतन वाद भी असंगत है:-- 
भिन्नदिग्गत्यभिप्राये बहुचेत्तन्नपूजितम्‌ । 
सद्यो भिन्नं भवेदेतन्‌ निष्कियं वा भविष्यति ॥२७॥ 
(पदच्छेदः) | 
भिन्नदिगात्यभिप्राय: बहु चेत्‌ तत्‌ न पुजितम्‌# । . 
सद्यः भिन्नम्‌ भवेत्‌ एतत्‌ निष्क्रियम्‌ वा भविष्यति ॥२७॥ 


(सान्वयार्थः) 

चहु = बहुत से' =एसा आत्मा 

चेत्‌ - =यदि हों तो सद्यः न= तुरन्त 
| [अलग अलग | भिन्नम्‌ नटुकडे दुकड़े 

भिन्न-दिरग- बु | दिशाओं में भवेत्‌ = हो जायगा 

` त्यभिप्रायः' ( _ | जाने की बां. ॐ दया 
(इच्छा(होगी'| . ८ - क्रियाहीन 

क जह्‌ र { क्रिया से रहित) 


न | < 
थूजितम्‌ ॥ ” | योग्य नहीं । भविष्यति =हो जायगा । 


vi 


आत्मा अविशिष्टः २३५ 


व्याख्या | 

१. श्रवयवचतनवाद में प्रत्येक वयव ही ग्रलग-प्रलग चेतन 
है । आज के जीववेज्ञानिक भी प्रायः प्रति कोशा को चेतन मानने 
वाले होने से इसी वाद के अन्तर्गत ग्राते हे । इस पक्ष में प्रत्येक में 
अनेक आत्मा सिद्ध होते हूँ । 

२. भिन्नासु विरुद्धासु दिक्षु गतेरभिप्राय ,इच्छेति यावत्‌ । 

३. श्रात्मा इच्छा शवित से संयुक्त होने . के कारण प्रत्येक की 
भिन्न इच्छा भी संभव है । एक आत्मा जिस समय पूर्व में जाना चाहे 
और उसी समय दूसरी पश्चिम में तो सर्वथा दानवासुरों की तरह 
नष्ट हो जावेंगे । जीव-वैज्ञातिक प्राचीनकाल में (17105207). 
दानवासुर नामक जीवों का वर्णन करते हे जिनके देह की वृहत्ता के 
कारण प्रकृति ने उन्हें दो मस्तिष्क केन्द्र दिये जिनका ग्रापसी विरोध 
ही उनके नाश का कारण वना । 

४. वह अर्थात्‌ बहु क्‍्रात्मवाद का सिद्धान्त कि प्रत्येक अवयव ही 
आत्मा है । 

*भिन्नदुर्गत्यमिप्राये वहुचेतनपुंजितम्‌ इति पाठभेदः । 
---२८-- 

संघात या भ्रवयवों के भात्मा सिद्ध न होने पर ग्रहं प्रतीति का 
समन्वय करने के लिये इनसे भिन्न ही गात्मा परिशेषात्‌ सिद्ध हो 
गया । परन्तु त्मा को भिन्न तत्त्व स्वीकार करने वाले वादियों में | 
भी आत्मा का परिमाणविषयक विवाद है । जैनी लोग उसे तात्का- > 

लिक देह के परिमाण का मानते है तो वैष्णव लोग उसे भ्णुपरिमाण |. 
का स्वीकार करते हैं । न्याय, वेशेषिक, सङ्ग पा योग लर 
मीमांसा, भौर वेदान्त ये सभी प्रास्तिक दर्शेनकार तो उसे 2001 
माण का ही मानते हैं । “इसका तत्त्वनिर्णय करने के विचार से भर LD 
ग्रंथ का प्रारम्भ करते हु: | 12 पल 9 
देहस्यान्तगंतोप्यात्मा व्याप्त लन प क 
झराप्रमाण॒इचेदेष हष व्याप्नुयान्ताखिलवपुः ७ 
णुप्रमाण९१२ 00 वा 
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(पदच्छेंद:) 
देहस्य अन्तर्गतः अपि श्रात्मा व्याप्तः एव इति बुद्धचते । 
भ्रणुप्रमाणः चेत्‌ एषः व्याप्नुयात्‌ न अखिलम्‌ वपुः ।।२८॥ 


(सान्वयार्थः) 
आत्मा =ग्रात्मा एषः = यह (आत्मा) 
देहस्य =देहके ग्रणुप्रमाणः =ग्रणु' परिमाण 
अन्तगतः =भीतर' रहता हुआ | चेत्‌ =यदि हो तो 
पि भी | ` | अखिलम्‌ =सारे. 
व्याप्तः =व्यापक | वपु: न्‍- शरीर को 
एव हीह ` न =नहीं 


इति =एसा व्याप्नुयात्‌ «व्याप्त कर सकता । 
बृद्धधते रू निश्चय होता है। 
व्याख्या 

१. प्रत्यगात्मा का विचार प्रकृत है ग्रौर वह देहावच्छिन्न है । 
जेसे घटावच्छिन्न आकाश परिच्छिन्न प्रतीत होने पर भी वस्तुतः 
अपरिच्छिन्न श्राकाश ही है उसी प्रकार देहोपाधि विशिष्ट आत्मा भी 
वस्तुत: अनौपाधिक ही है । 

२. व्याप्त इति कतरि निष्ठा । व्यापक इत्यर्थः । 

३. निश्चय कराने के लिये अन्यवादों के दोषों का प्रदर्शन करते 
हे । वैष्णव वादियों में रामान्‌ज, मघ्व, वल्लभ, निम्बाकं प्रादि अनेक 
प्रचारकों ने वेद को प्रमाण रूप से उद्धत किया है। कई लोग आन्ति से 
इन्ह भी वेदान्ती मान सेते हे । अतः इनका प्रथम निराकरण करते हूं । 
४, ग्रणुपरिमाण स्वीकारने पर मानसरोवर के शीतल जल का 

ऊपर के उष्ण ताप के साथ युगपत्‌ अनुभव न हो सकेगा । पर अनु- 
भव में बहुत बार दो विरोधी तत्त्वों का साहचर्य भ्राता है । इसी 
प्रकार साथ-साथ ही शरीर के दो अवयव न तो क्रिया तत्पर हो 
सकेंगे भ्रोर न क्रियानिवृत्ति ही कर सकेंगे । श्रत: भ्रनेक अनुभवों का 
विरोध मानने की भ्पेक्षा भ्रणुपरिमाण वाद का आग्रह छोड़ना ही श्रेष्ठ है । 


= 
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इनका विरोध परिहार आत्मा को प्रतितीत्रगति से चलने वाला 
मानकर एवं- शतपद्मवेधवत्‌' यौगपद्य स्वीकार कर वादी करते हुँ 
पर वह भी प्रमाणरहित और अनुभवविरुद्ध होने से त्याज्य है । 
— २९---- 
वैष्णवों के बाद जैनों के देहपरिमाण वाद का निराकरण करते हेः-- 
देहप्रमाणर्चेन्तस्याद्बालस्य स्थविरादिता । 
देहवत्परिणामी चेत्तद्ृदेव विनङ क्ष्यति ॥२९॥ 
(पदच्छेदः) 
देहप्रमाणः चेत्‌ न स्यात्‌ बालस्य स्यविरादिता । 
देहवत्‌ परिणामी चेत्‌ तद्दत्‌ एव विनडक्ष्यति ॥२९॥ 
(सान्वयार्थेः) 


__ (शरीर के परि- | देहवत्‌ = शरीर की तरह 
EE माण वाला (झात्मा)| परिणामी = बदलने वाला: . 
चेत्‌ =यदि हो तो चेत्‌ =यदि(माना जाय तो) 
बालस्य -वालक' को तद्वत्‌ =उस की तरह 
स्थविरादिता =बुढ़ापा आदि एव =ही व 
छ कला विनडक्ष्यति = ) जायगा । 


व्याख्या | 
१. बालक, जवान, बूढ़े भ्रादि के शरीर का परिमाण सवया 
भिन्न होता है । वस्तुतः तो सदा ही दुबला मोटा होता हुंग्रा शरीर 
का परिमाण स्थिर नहीं माना जा सकता । अतः उन अ्रवस्थाओं में 
गात्माग्नों को भिन्‍न मानना पड़ेगा । परन्तु प्रत्यमिज्ञा के. बल से 
बालक वृद्ध आदि कौ अहंप्रतीति करने वाला एक ही सिद्ध होता | 
। ग्रतः यह मत तुच्छ है । _ क 
र २. शरीर के 'बढ्ने घटने पर प्रात्मा को भी घटने बढ्ने छ 
ही आत्मा की एकता सिद्ध करने 
मानकर शरीर की एकता के समान ही आत्मा प 
की चेष्टा तो आत्मा को विनांशी सिद्ध करके अहेत मुक्ति का ही 
निराकरण कर देगा । ; 


“>> ज्ये 


SES र 
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—— ३ ममा 

आत्मा को किसी एक परिमाण वाला मानने पर जन्मान्तर 
के सिद्धान्त से भी विरोध होगा । एक ही आत्मा के विरुद्ध अनेक 
शरीरों में प्रवेश-करने योग्य कमं भी हो सकते है । मानवदेहपरिमाणी 
आत्मा हाथी के शरीर को पूरा न भर सकेगी श्रौर कीड़े के शरीर में श्रा 
न सकेगी । इसी प्रकार कोई भी परिमाण मानने पर कहीं छोटी और 
कहीं बडी पड़ेगी । आकाश की तरह विभ मानने पर तो उपाधि के 
परिमाण वाली सर्वत्र भर सकेगी । ग्रतः वातिककार कहते हैँः-- 

कमणां ` परिणामेन तक्रिमिहस्त्यादिसूतिषु । 

व्याप्तत्वास्रविशत्यात्मा घटादिष्वन्तरिक्षवत्‌ 11३०1! 

| (पदच्छेदः) 

कर्मणास्‌ परिणासेन क्रिमिहस्त्यादिभूतिषु । 

व्याप्तत्वात्‌ प्रविशति भ्रात्मा घटादिषु अन्तरिक्षवत्‌ ॥३०॥ 

; ( सान्वयारथंः ) 


घटादिषु = घडे' आदि में पसग मच | परिपाक के 
जनित आकाश की फलस्वरूप 
i तरह कीड़े, हाथी 
क्रिमि-हस्त्यादि-) __ 
आत्मा आत्मा मूतिष ग्रादि आका- 
साता क होने ४ रों में 
sl २ 
, के कारण प्रविशति _ (घुस' जाती 
क्रमंणाम्‌ = कर्मो के _ (है। 
र व्याख्या = 


१. उपाधि के जितना ही व्यापक ग्राकाश प्रतीत होता है । उसका 


` अपना कोई परिमाण नहीं है। इसी प्रकार त्मा है। जैसे घट के 
. भीतर बाहिर सर्वत्र आकाश व्रेसे ही देह के अन्दर ग्रौर बाहिर सर्वत्र 


आत्मा है । जैसे वहाँ घटाकाश ग्रौर महाकाश की प्रतीति है वैसे ही 


. यहाँ प्रत्यगात्मा और परमात्मा की प्रतीति है । घट के चलने पर जैसे 
घटाकाश के चलने की प्रतीति है वैसे ही देह के चलने पर ग्रात्मा में 
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गति की प्रतीति है । ग्रतः यह दृष्टान्त बताया गया है । श्रति ने भी 
'अरिनर्यथैको भुवनं प्रतिष्ठो ` रूप-रूपं प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा स्व- 
भूतान्तरात्मा रूपं-रूपं प्रतिरूपो वहिशच' (काठ० २.५.६ ) कहकर 
इसी का समर्थन किया है। . 70.5 "> 
२. 'यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स -युज्यते' (इवे० ५.१०) 
'कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यंभिसम्प्रपद्यते' (इवे० ५.११) 
“रमणीय चरणा रमणीयां (छा० ५.१०.७) ादि श्रृतियाँ इसका 
प्रमाण हैं । पुराणों मे तो ऐसे भ्रनेक दृष्टान्त हुँ। 
, जे जज 
अत्यन्त. अल्प परिमाण वाले पदार्थ में प्रतीयमान आत्मा भी 
व्यापक है इसमें श्रर्थापत्ति प्रमाण देते है: | 
परमाणुप्रमाणेशप मनसि प्रतिभासते । 
स्वप्ने चराचरं विश्वमात्मन्येव प्रतिष्ठितम्‌ ॥३१॥ 
(पदच्छेदः) 
परसाणुप्रमाणे ग्रपि मनसि प्रतिभासते । 


स्वप्ने चराचरम्‌ विइवम्‌ ग्रात्मनि एव प्रतिष्ठितम्‌ ॥३१॥ 


(सान्वयार्थ:) 
परमाणप्रमाणे = परम सुक्ष्म परि- | चराचरम्‌ “जड़ और चेतन 
a माण वाले विश्वम्‌ =जगत्‌ 
मनसि =भन' में आत्मनि क्ष्आत्मा में 
अपि =भी ए == | 


व्‌ a 
प्रतिभासते = प्रकाशित होता है॥ प्रतिष्ठितम्‌. =रहता है । 
स्वप्ने =स्वप्न में « 

व्याख्या 


त्रि 


मन में प्रकाशित 
करती है । * 


२. सब पदार्थों का निवास स्थान व्यापक मे ही मो है। ६ 
सित से व्यापक होता है न Rb ह 


है न ० आए, SPAT, 
5S ला ३ 
शे TY IA ५ a, 
७ क कको ` 4$,.. Ss नक 3, ६ 


१. बिना व्यापक हुये पदार्थ परमाणु में नहीं रह सकता । ग्रतः . 
काशित होने की अन्यथा अनुपपत्ति उसकी व्यापकता कोसिद्ध 
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है । भ्रतः सर्वाधिष्ठानत्व की अन्यथा श्रनुपपत्ति से श्रात्मा व्यापक . 
स्वीकार्य है । Pieper 
. नारेरे-- | 
देहादि को आत्मा मानना प्रमाणशून्य भ्रौर युक्ति विरुद्ध हे एवं 
झात्मा की व्यापकता भी जब उसे देहादिपरिमाणी नहीं वरन्‌ सर्वा- : 
स्तर्यामी और सर्वाधिष्ठान सिद्ध कर रही है तो वेदराद्धान्त को ही. 
स्वीकायं बताते हे:-- 
देहादिष्वहमित्येवं भ्रमस्संसारहेतुकः। 
अन्त: प्रविष्टर्शास्तेति मोक्षायोपादिशच्छू ति: ॥३२॥ 
(पदच्छेदः) 
देहादिषु अहम्‌ इति एवम्‌ अमः संसारहेतुकः । 
शन्तः प्रविष्टः शास्ता इति मोक्षाय उपादिशत्‌ श्रुतिः ॥३२॥ ` 


(सान्वयार्थंः) 

एवम्‌ =इसःप्रकारसे' | श्रुतिः =वेद' ने 
देहादिषु =शरीर आदि में | मोक्षाय , =मोक्ष' के लिये 
अहम्‌ =मे' का भाव भ्रन्त; -+ अन्दर 
इति न्न्यह प्रविष्टः =धूसे हुये 
संसारहेतुकः =संसार' का कारण | शास्ता = महेश्वर' 

रूप इति नर्स प्रकार से 
भ्रम? स्ञञ्रज्ञानहै । उपादिशत्‌ = उपदेश दिया है । | 

व्याख्या 


१. उपर्युक्त प्रकार से देहादि में ग्रात्मा की असंभावना. सिद्ध . 
होने से । । व.» 
२. प्राण, इन्द्रियाँ, क्षणिकविज्ञान और शून्य आदि शब्द से सम- 
झना चाहिये । उपलक्षणा से सभी मतों का संग्रह भी कतव्य है ।. 

३. अहम्‌ पद ही आत्मा का द्योतक होने से अप्रसिद्ध आत्मा 
को | Fr ग्राबालवृद्धवनिता प्रसिद्ध अहम्‌ पद का ग्रहण किया 
गया है । क 
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४. संसार अर्थात्‌ रागद्वेष से युक्त होकर देहान्तरों की प्राप्ति । 
भगवान भाष्यकार इसीलिये शोकमोह से ही संसार की उपलक्षणता 
चताते हैं । इसका कारण देहादि में अभिमान ही है 'देहादिसंघात 
आत्मामिमानोऽविद्यात्मकः' और '्रविद्यात्मकत्वाच्च देहाभिमानस्य 
तन्निवृत्तौ देहानुपपत्तेः संसारानुपपत्तिः' इत्यादि (गी० १८.६६) भाष्य 
में इसी को अज्ञान रूप बताया है! 


५. 'संसारहेत्वविद्याहेतुक: इति वार्थः । अविद्याहेतुयंस्य भ्रमस्य 
सोऽविद्याहेतुको भ्रमः देहादिष्वहमिति भ्रमः संसारस्य हेतोरविद्यायाः 
कारणादिति समुदायारथः।' संसार के कारण ` विद्या की वजह से 
देहादि में अभिमान है । | 

'६. शरत अर्थापत्ति अर्थात्‌ ग्रात्मा को सृष्ट देहादि संघात से 
भिन्न माने विना श्रुतिप्रतिपादित प्रवेश की भ्रन्यया उपपत्ति न होने से 

भी इन से भिन्न ही श्रात्मा सिद्ध होता है। श्रुति ने मोक्ष के लिये उसी 
` का उपदेश दिया है। 

७. मोक्ष अर्थात्‌ संघात विवेक । 

८. - अन्त: प्रविष्टश्शास्ता जनानाम्‌ । एकस्सन्‌ बहुधा विचारः ।' 
(ते आ० ३.११) श्रुति यहाँ निर्दिष्ट है । शास्ता से यहाँ शिवशक्ति 
संयोग की भी सूक्ष्म ध्वनि है क्योंकि शक्तिविशिष्ट शिव ही शासन 
करने में समर्थ है । इसी लिये इतिहासों मे शास्ता को भगवान शंकर 
से मोहिनीरूप धारण करने वाले विष्णु रूपी भगवती काली से उत्पन्न 
माना गया है । इस मोहिनी रूप की सूक्ष्मध्वंनि आग के इलोक में 
स्व्रयं भगवान वातिककार करेगे । 


इस प्रकरण में प्रतिपादित देहादि में आत्म भ्रम भगवती का ही 
विलास है: | 


एवमेषा महामाया वादिनामपि मोहिनी। 
यस्मात्साक्षात्कृते सद्यो लीयते च सदाशिवे ॥३३॥ 
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(पदच्छेदः) 
एवम्‌ एषा महामाया वादिमास्‌ षि सोहिनो । 
यस्मात साक्षात्कते सद्यः लीथते अ सदाशिवे ।।३३॥ 


, (सान्वयाथंः) 
एवम्‌ =इस प्रकार यस्मात्‌ = क्योकि 
एषा यहः - सदा शिवे ==सदाशिव के 
महामाया = महामाया साक्षात्कृते =श्रपरोक्षानृभव' कर 
वादिनाम्‌ =विचारकों' को लेने पर 
प्रपि =भीौ सद्यः ' =तुरन्त 
मोहिनी "भ्रम में डालने वाली | च . =ही 
है । लीयते मलय हो जाती है। _ 
व्याख्या 


१. सर्व जनों को प्रत्यक्ष महेरवरशक्ति और उसका लीलाविलास । 

२. महेश्वर की भ्रविद्या शक्ति ही वादियों मे प्रकट होकर खेलती 

है । अथवा महेश्वर ही भ्रविद्या विशिष्ट होकर वादी बना है । 

३. स्वबृद्धि मात्र को पर्याप्त समझ कर श्रुतिगुरुमहेश्वरोपासना 
से रहित लोग । 'ज्ञानिनामपि चेतांसि'"“बलादाकृष्य मोहाय महामाया 
प्रयच्छति’ (सप्तशती) का यहाँ निदश हे । 

४, भगवान महेश्वर की विद्या गौर श्रविद्या दो शक्तियाँ ह । 
वस्तुतस्तु एक शक्ति का ही भ्रारोहेण और अवरोहण भेद से नामान्तर 
है । इसमें विद्याशक्ति उमा हैमवती रूपिणी है और अविद्याशक्ति 
संसार निर्वाहक विष्णरूपिणी है । विष्णु का इसीलिये मोहिनी ग्रव- 
तार दै । यही विष्णु का स्वरूप बृहस्पति का रूप लेकर लोकायत मत के 
संस्थापक है । वृद्ध का रूप लेकर“सौगतमत के संस्थापक हूं । अत 
यहाँ उसी का संकेत है । र 

५. भश्रधिष्ठान साक्षात्कार से अध्यस्त की निवृत्ति होती है । 

निवत्ति के स्वरूप का विचार करने पर सद्रूप, ` पंचमप्रकार, सदसद्वि- 
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लक्षणरूप आदि कई पक्ष प्राप्त होते हँ। उनमें भ्रधिष्ठानरूपनिवत्ति 
ही सवंथा स्वीकायं है यह भगवान वातिककार का अभिप्राय है। 
सदाशिव के साक्षात्कार से भिन्न अन्य कोई मार्ग संसारनिवक्ति का 
नहीं है । 
--३४-- 
ग्रन्थ के आदि, मध्य और अन्त में मंगलाचरण रूपी शिष्टाचार 
पालन के लिये मध्य में मंगल करते हुये उल्लास की समाप्ति 
करते हैं :--- 
देहेन्द्रियासुहीनाय मानदूरस्वरूपिण । 
ज्ञानानन्दस्वरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥३४॥ 
देह, इन्द्रिय और प्राणों से रहित, प्रमाणमात्र की गति से अति 
दूर स्वरूप वाले ज्ञान और झानन्द आत्मक श्रीदक्षिणामूति को 
नमस्कार है । 
व्याख्या 
इसमें इस उल्लास का संग्रह भी हो गया । देहादि से व्यतिरिक्त, 
दुश्यभिन्त ही उसका स्वरूप है। देहादि दुःखरूप से भिन्न अतः 
आानन्दात्मक भौर दुश्यभिन्न होने से ज्ञानात्मक उसका स्वरूप स्वतः 
सिद्ध है । वह प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है अतः दक्षिणामूति से भ्रभेद 
बताया गया । 
| ३५ : 
इति श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्राथप्रतिपादके । 
प्रबन्धे मानसोल्लासे पञ्चमोल्लाससंग्रहः ॥३५॥ 
इस प्रकार श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्र के अर्थ का निरूपण करने 


वाले मानसोल्लास नामक प्रबन्ध का पञ्चमोल्लास संक्षेप से समाप्त 


हुआ । 


अथ षष्ठोल्लास संग्रह; 


एक निविकार सदाशिव अ्रधिष्ठानरूप आत्मतत्त्व में स्वप्न की 
तरह सारा जागृत्कालीन विश्व प्रपंच माहेश्वरी मोहिनी शवित द्वारा 
विलसित है, यह सिद्ध हो गया । परन्तु नास्तिको में सर्वाधिक वावदूक 
माध्यमिक पक्ष की पूर्व श्‍लोक में शून्य शब्द से प्रतिज्ञा मात्र श्राचार्य 
भगवत्पादों ने की थी । यह पक्ष युक्ति के आश्रयण को अ्रधिक करता 
है एवं वेदान्त के अत्यधिक समीप है. भ्रतः इस उल्लास में उसी का 
निराकरण प्रधानतया करेंगे । अनेक आधुनिक भारतीय दार्शनिक एवं 
पौरस्त्य (011011(91) विद्वान्‌ शून्यवाद को श्रद्वत वेदान्त से अभिन्‍न 
भी कह देते हँ भ्रौर कई संस्कारहीन महाश्रान्त तो आराचाये प्रवर 
भगवान गोड्पाद को भी शून्यवाद का ऋणी कहने मे संकोच नहीं 
करते । यह सत्य है कि उपनिषद के अनयायियों से एक नास्तिक 
धारा निकली जिसने ग्रभाव रूप से ब्रह्मवाद को समझा । शन्यवाद 
इसी धारा का बौद्ध संस्करण है । परवर्ती काल में भी प्रभावाद्व॑तियों 
की धारा चलती रही है परन्तु वैदिको की मूलधारा भावाद्वैत के पक्ष का 
समर्थन करती रही है । वेदिक ग्रद्वैतवाद में तो श्रभावाद्वत का कहीं 
भी समर्थन नहीं है वरन्‌ भ्ाचायं गौडपाद, भगवत्पाद. पदमपाद, 
विश्वरूप, सवंज्ञात्म, प्रकाशात्म, अन्‌ भतिस्वरूप ग्रादि सभी इसके विरोधी 
रहे हँ। अतः इस अध्याय का सम्यक्‌ परिशीलन ्राधनिक विचारको 
को निश्‍चय करा देगा कि अत्यन्त प्राचीन काल में भी शून्यवाद से 
हमारा सम्बन्ध नहीं रहा है ।' आधुनिक समय के अनेक लेखक, जो 
ज्ञ साम्प्रदायिक बौद्ध हैं भ्रौर न वेदिक, शून्य का ही भावात्मक अर्थ 
करके वैदिक ग्रह्वेत और वौद्ध अद्दैत में सामञ्जस्य स्थापित करना 
चाहते हैँ । परन्तु यह प्रयास व्यथं ग्रौर निष्फल है क्योंकि बौद्ध इसे 
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स्वीकार कर लें तो ब्रह्म का नामान्तर शून्य होकर उन्हे वैदिक मत 
स्वीकार करना पड़ेगा जो उनके सर्वानित्यवाद का विरोधी है॥ 
दार्शनिक ईमानदारी उतनी ही भ्रावश्यक है जितनी व्यावहारिक 
ईमानदारी । इस उल्लास में भगवान वातिककार सुरेश्वराचार्य अपनी 
अप्रतिम प्रतिभा से शून्यवाद का निराकरण करने के लिये प्रथम 
पूर्वे पक्ष का उपस्थापन करते हे :-- 


स्वप्ने विश्वं यथाततृस्थं जाग्रत्यपि तथेतिचेत्‌ । 

सुषुप्तौ कस्य कि भाति कस्स्थायी तत्र चेतन: ॥१॥ 
(पदच्छेदः) 

स्वप्ने विइवम्‌ यथा तत्स्थम्‌+ जाग्रति ग्रपि तथा इति चेत्‌ । 

सुषुप्ती कस्य किम्‌ भाति कः स्थायी तत्र चेतनः।।१॥ 


(सान्वयाथंः) 
यथा =जेसे - सुषुप्तौ - गहरी नींद में 
विश्वम्‌ = संसार' कस्य -- किसको ˆ 
स्वप्ने =स्वप्न में किम्‌ = किसकी 
तथा =वैसे भाति = प्रतीति होती है? 
जाग्रति = जागृत मं ` तत्र =वहाँ 
झपि =भी कः =कोनसा 
.तत्स्थम्‌ = उस' में ही स्थित है | स्थायी = हमेशा रहने वाला 
इति =एसा चेतनः "चेतन है। 
चेत्‌ =यदि' मानो तो 

व्याख्या 


१. समग्र दृश्य समूदाय । 


२. उस परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण उसमें 


ही स्थित कहा गया । स्वप्न या जागृत दोनों प्रवस्थाओं में साक्षी 
द्रष्टा का भेद नहीं हैं । े 

पाठान्तर में तो जैसे स्वप्न हिता नाडी में दिखता है वसे ही 
- जागृत भी अन्दर ही दिखता है ऐसा ग्रथं प्रवगन्तव्य है । | 
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३. प्रतीति जहाँ है वहाँ साक्षी आत्मा को स्वीकार करने पर 
जागत स्वप्न में प्रतीति से आत्मा को सिद्ध किया । प्रतीति के अभाव 
से सुषुप्ति में सब्रूप आत्मा की स्थायिता युक्ति-युक्त नहीं होती है । 
ग्रतः आत्मा ग्रसद्रूप है यह माध्यमिक की मान्यता है । 

४. किस दृष्टा को किस तत्त्व की अनुभूति होती है अर्थात्‌ 

हीं होती । 

५. यदि स्थायी चेतन ग्रात्मा होता तो सुषुप्ति सं भी रहता ।. 
तः सुषुप्ति में चेतनाभाव से आत्मा की श्रनित्यता सिद्ध होती है । 

#यथान्तस्थं इति पाठभेदः । 

ग्रात्मवाद का निराकरण हो बाने पर स्वसिद्धान्त वताते हे :-- 
सञ्च क्षणिकं शून्यं सवमेव स्वलक्षणम्‌ । 
सङ्कातःपरमाणूनां मह्यम्ब्वर्निसमी रणाः 1।1२॥ 
(पदच्छेदः) 
सर्वम्‌ च क्षणिकम्‌ शून्यम्‌ सवंम्‌ एव स्वलक्षणम्‌ । 
संघातः परमाणूनाम्‌ मह्यम्दवग्निसमीरणाः ॥। २।। 
(सान्वयार्थः) 


सवम्‌ =सारा'ही | स्वलक्षणम्‌ अपने से ही 
क्षणिकम्‌ =क्षणभर' रहने वाला दुष्ट है । 
च "ओर मह्यम्व्वग्नि- ) _ पृथ्वी, जल, तेज, 
शून्यम्‌ =शान्य' है। . | समीरणाः ) और वाय्‌ 
सवम्‌ =सभी परमाणूनाम्‌ =परमाणुश्रों का 
एव नन सद्धात: =सम्‌दायः है । 
व्याख्या 

१. ग्रात्मा के सहित सारा ही जगत्‌ जो द्रष्टा दरशन दुश्यरूप से 

अनुभूत है । 


२. क्षणमात्र सद्रूप अर्थात्‌ सत्तावाला रहता है । प्रतीति काल में 
ही सत्ता है, प्रतः नित्य कुछ भी नहीं । | 
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३. प्रतीति के पूर्व और उत्तर ग्भावरूप होने से झसत्‌ है। 
पदार्थों का सावंदिक रूप शून्य ही सिद्ध होता है । मध्य में क्षण भर के 
लिये सत्ता श्राती है । अतः -आगमापायी होने से सत्ता स्वरूप नहीं, 
श्राव या ग्रसत्‌ ही पदार्थों की असलियत है । 


४. स्वलक्षण माने स्वग्राह्म ग्रर्थात्‌ ग्राह्य ग्राहक भेद से रहित । 


यहाँ प्रत्येक प्रतीति ही स्वप्रकाश है । ग्रतः आत्मा या बाह्यपदाथं 
स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं । प्रतीति के पूर्व या उत्तर न तो 
पदार्थ स्वीकार करने पड़ेंगे और ग्रात्मा । पदार्थ भौर आत्मा का भेद 


मानना भी ग्रनावश्यक है। ग्रतः ग्रत्यन्त लाघव इस मत में होता है । 

५. प्रसंग प्राप्त बौद्धों के सौत्रान्तिक ग्रौर वेभाषिकों के पञ्च- 
स्कऱ्धवाद का भी निराकरण करते है । जसे वैदिको में न्याय, वशेषिक, 
सांख्य, योग और मीमांसा-द्रय इस प्रकार ६ भेद हूँ वेसे ही बोद्धो के 
सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार झौर माध्यमिक इस प्रकार ४ भेद 
है। साम्प्रदायिक दृष्टि से प्रथम हीनयान है श्रौर अन्य महायान । 
दाशँनिक दृष्टि. से पूर्व पूवं की श्रपेक्षा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ हैँ। पञ्चः 
स्कऱ्धवादी वाह्य जगत्‌ की सत्ता को स्वीकार करते हे! ज्ञेय जगत्‌ 
चार तरह के परमाणुग्रों का समुदाय है और चेतन जगत्‌ पाँच प्रकार 
के स्कन्धों का समुदाय. है-। 

वैशेषिकों के परमाणवाद में परमाणु गुणों के राश्रय है, बोद्धो के यहाँ 
वे परमाण से भिन्न किसी भी विशेष गुण वाले नहीं है औौर न सांख्य- 
चाद की तरह वे प्रकृति रूप कारण का कायं ही महामूतों को मानते 
हे । श्रतः आरम्भवाद भर परिणामवाद दोनों को हटाकर संघातवाद 
. ही इन्हें स्वीकृत है । अवयव से नवीन भ्रवयवी मानने में दोष तो पूर्व 


में प्रतिपादित कर ग्राये है और परिणामी कारण मानने में कोई प्रमाण 
नहीं । अतः भूत भौतिक प्रपंच को संघातरूप मानकर चेतन जगत्‌ में 
उसका निर्देश करेंगे । 


ट ज्र १ ण बताते 
बाह्यसंघ निरूपणानन्तर आध्यात्मिक र को बताते हैँ :- 
मनुष्यादिशरीरारि स्कन्धपञ : 1 
स्कन्धाइच रूपविज्ञानसंज्ञासंस्कारवेदनाः ॥३॥ 


नील. है 
NT WE 
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(पदच्छेदः) 
मनुष्यादिशरीराणि स्कन्धपञ्चकसंहतिः ¦ 
स्कन्बा: च रूपविज्ञानसञ्ज्ञासंस्कारवेदनाः ।। ३।। 


(सान्वयार्थः) | 
मनष्यादि- मानव और ग्रन्य च नत्र 
शरौराणि ] "- चेतन प्राणियों के |रूुपविज्ञानसञ्ज्ञा- _ रूप, विज्ञान, 

(शरीर संस्कारवेदनाः ) संज्ञा, संस्कार 
स्कन्धपञ्चक-) पाँच! स्कन्धों का शोर वेदना 
संहतिः | नु समृदाय है स्कन्धाः न्न्स्कन्ध हैँ। 
व्याख्या 


१, पाँच संख्या वेद में. उक्त पंच कोषों की छाया है यह स्पष्ट 
है । वैदिक दशंन का प्रभाव विश्व के सभी धर्मों और दशंनों में है तो 


बौद्ध घमं तो वैदिको की ही एक पथञ्रान्त परम्परा हैं । 
os 


उद्देश क्रम से स्कन्धों के स्वरूपों को बताते हे :-- 
रूप्यन्त इति रूपारि विषयाश्चेर्द्रियाण्यपि । 
विषयेन्द्रिययोरज्ञानं विज्ञानस्कन्ध उच्यते ॥४॥ 
(पदच्छेदः) . 
रूप्यन्ते इति रूपाणि विषयाः च इन्द्रियाणि श्रपि । 
विषयर्ब्रिययोः ज्ञानम्‌ विज्ञानस्कन्धः उच्यते ।।४।। 
(सान्वयाः) 


विषयाः =दृश्य विषय __ (रूप (स्कन्ध कही ` 
च =ग्रौर छया = | जाती) हे । 
इन्द्रियाणि साधन इन्द्रियाँ ~ , _ (दृश्य और 
गपि क विषयेन्द्रिययो: = | इंन्द्रियों का 
रूप्यन्ते +-निरूपित' होती है | ज्ञानम्‌ = अनुभ व 


इति = इसलिये विज्ञानस्कत्धः = विज्ञान स्कन्ध 
उच्यते =कहा जाता है। 
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व्याख्या 
१. विषय और इन्द्रियों का स्वरूप तो भौतिक होने से बाह्य- 
रांघात का श्रंग है । उनका मानसिक निरूपण ही चेतन संघात में इष्ट 
है । हमारा विषय और :इन्द्रियों के बारेम जो ज्ञान है वही रूप- 
स्कन्घ हे ! 
२. विषय और इन्द्रियों का ज्ञानमात्र विज्ञानस्कन्ध है। यह 
बैदिकों के सामान्य ज्ञान या ताकिकों के निविकल्प ज्ञान की तरह है । 
——५_— 
संज्ञागुणक्रियाजातिविषिष्टप्रत्ययात्मिका । 
पञ्चधा कल्पना प्रोक्ता संज्ञास्कन्धस्य सौगतेः ॥५॥ . 
(पदच्छेदः) 
सञ्ज्ञा-गण-क्रिया-जाति-विशिष्टप्रत्ययात्मिका । 
पञ्चधा कल्पना प्रोक्ता सञ्ज्ञास्कन्धस्य सौगतः ॥५।। 


(सान्वयार्थः) 
सौगतैः = सुगत के अनु- | सव्ज्ञा-गुण- | सञ्ञा) गुण, 
यायी सौत्रान्तिक क्रिया-जाति- \ _ क्रिया,जाति 
सा प्रत्ययात्मिका प्रत्यय नाम से 
Be =संज्ञास्कन्ध की पञ्चघा = पाँच प्रकार की. 
स्कंघस्य 
कल्पना = मानसं रचना 


प्रोक्ता =बताई है। 
ड्या स्या क यु © | ) र्म 
१. संज्ञास्कन्ध में इन पाँच का ज्ञान सलिहित है । संज्ञा पूर्व म 
है प्रतः संज्ञास्कन्ध कहा जाता है । 
प्रसंग प्राप्त इन पाँचौं का सोदाहरण निरूपण करते हर | 
गवां गौरिति संज्ञोक्ता जातिर्गोतन्तु गोगतम्‌। २. 
गुराइशुझादयस्तस्य गच्छत्याद्यास्तथा क्रियाः ॥६। | 
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(पदच्छेद :) 
गवाम्‌ गौः इति संज्ञा उक्ता जातिः गोत्यम्‌ तु भोगतम्‌ । 
ग॒णाः शुक्लादयः तस्य गच्छति श्राद्याः तथा किया: ।।६।। 


(सान्वयार्थंः) 
गवाम्‌ =योश्रों की | जातिः =जाति है 
गौः गौ तस्य = उसके 
इति = इस प्रकार शुक्लादयः = सफेद आदि 
संज्ञा =संज्ञा' (नाम या शब्द) गुणाः =गृणहे । 
उक्ता =कही गई है। तथा ==ग्रौर 
गोगतम्‌ =गौमात्र में रहने वाला| गच्छति =जाना 
गोत्वम =गोपनाः ग्राद्या: =ग्रादि 
तु ==तो क्रियाः = क्रिया हँ । 

व्याख्या 


१. प्रत्यक पदाथ के विशेष ज्ञान में नाम भी अपेक्षित है । श्रत 
उसको भी यहाँ कहा गया 
, २. गोमात्र का अवच्छेदक धर्मं। जिसके रहने से पदार्थ गौ 
कहा जाता है । जिसके ग्रभाव में पदार्थ गौ नहीं हो सकता । 

३. क्रिया अर्थात्‌ तत्तत्काये को उत्पन्न करने की सामर्थ्यं । 
इसके बिना भी पदार्थ का ज्ञान अधूरा ही रहता है । बगल में दवाई 


होने पर भी साम्यं से अनभिज्ञ उसका जानने वाला नहीं समझा 
जाता । 


——\9— 
श्युद्धी चतुष्पाल्लाङ्ग ली विशिष्टप्रत्ययोह्मसौ । 
एवम्पञ्चविधाक्लृप्तिः संज्ञास्कन्ध इतीर्यते ॥७॥ 
(पदच्छेदः) . 
चतुष्पात्‌ लांगूलो 'विश्िष्टप्रत्ययः हि असो । 
एवम्‌ पञ्चविधा क्लुप्तिः संज्ञास्कन्धः इति ईरयते ।।७॥ 
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(सान्वयाथं:) 
श्चुज्जी ` =सींगवाली, एवम्‌ = इस प्रकार 
चतुष्पात्‌ = चार पेर वाली, | पञ्चविधा =पाँच प्रकार की 
लाङ्गली =दुमवाली क्लृप्तिः = कल्पना 
ग्रसौ = यह सञ्ज्ञास्कन्ध: =संज्ञास्कन्ध 
हि = निश्चय रूप से | इति =नाम से 
विशिष्टपतयः= | | री 
प्रत्यय है । 
व्याख्या 


१. नानावयवसंस्थाननिवन्धनप्रत्ययो विशिष्टप्रत्ययः । अनेक 
अवयवों के संगठित रूपता का ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है । इनमें से प्रत्येक 
ज्ञान में अनेकता का भान होकर भी एकता की प्रतीति है । 


Se कक 

रागाद्याः पुण्यपापे . च संस्कारस्कन्ध उच्यते । 

सुखन्दुःखं च मोक्षश्च स्कन्धस्स्याद्व दनाह्वयः ॥८॥ 
(पदच्छेदः) 

रागाद्याः पुण्यपापे च संस्कारस्कन्धः उच्यते । 

सुखम्‌ दुःखम्‌ च मोक्षः* च स्कस्थः स्यात्‌ वेदनाह्णयः ।।८॥ 


(सान्वयारथः) | 
रागाद्याः =राग' आदि . | दुःखम्‌ =दुःख 
च नऱ्प्रोर च = एवम्‌ 
पुण्यपापे =पुण्य' व पाप मोक्षः =मोक्ष 
संस्कारस्कन्धः= संस्कारस्कन्ध वेदना ह्यः = वेदना नामक 
उच्यते =कहे जाते हें। | स्कन्धः =स्कन्ध 
सुखम्‌ =सुख स्यात्‌ =होता है । 


ऱ्च्‌ _ उ और 


व्याख्या । = वितते | RE, 
१. राग, द्वेष, काम, क्रोध ग्रादि व्यक्ति निष्ठ धर्मविशेष! | 
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२. .बृद्ध के द्वारा बताये गये मागं के पालन ग्रौर विरोध से होने 
वाले मन में पड़े हुये अनुभवों को पुण्य और पाप कहते हँ। 

३. मोक्ष प्रर्थात्‌ निएपप्लवविज्ञानसन्तानोदय ¦ शुद्ध ज्ञान की 
ऐसी अविच्छिन्न धारा जिसमें विषय ग्ादि बाह्य कल्पनाश्रों का मिश्रण 
न हो। 

पाठान्तर में विषयाद्याकारोपप्लुतविज्ञानसन्तान समझना चाहिये । 
यहाँ भी ज्ञान की श्रविच्छिन्न धारा तो है पर वाह्य पदार्थ आदियों 
के मिश्रण से भ्रान्त है । 

* मोहरच इति पाठभेदः । 

. —e— 
पञ्नम्य एव स्कन्धेभ्यो नान्य ग्रात्मास्ति कश्चन । 
न कह्चिदीकवरः कर्ता स्वगतातिशयञ्जगत्‌ ॥९॥ 
(पदच्छेदः) 
पञ्चभ्यः एव स्कन्धेम्यः न ग्रन्यः ग्रात्मा ग्रस्ति कचन । 
न किचित्‌ ईद्वरः कर्ता स्वगता तशयम्‌ जगत्‌ ।।९॥। 
(सान्वयार्थः) _ 


पञ्चम्यः == पाँच ग्स्त =है । 

` स्कन्धेम्यः =स्कन्धों से करिचित्‌ = कोई 
श्रन्यः = अलग कर्ता == वनाने वाला 
कश्चन = कोई ईश्वरः =ईइ्वरः 
आत्मा = भ्रात्मा न =नहीं है । 
न =नहीं ' | स्वगतातिशयम्‌' --स्वयं निमित 
एव =दी जगत्‌ = संसार है । 

व्याख्या 


१. क्षणिक ज्ञान प्रवाहरूप स्कन्धो से अतिरिक्त स्थायी ग्रात्मा 
का निषेध करने के लिये 'भ्रन्यः' पद है । उसकी सत्ता में प्रमाणाभाव 
है। सुषुप्ति के अनुभव से स्थायी शरात्मा का विरोध है। 
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२. संयोजक के न होने से संयोग न होगा । संयोग स्वीकार से 
तुम्हारे मत में भी भिन्न वाह्य तत्वों को एवं पंचस्कन्धों को मिलाने 
वाला, निदेश करने वाला और नियमबद्धरूप से विकास करने वाला 
ईश्वर तो मान्य होगा ही । वह ईश्वर यदि चेतन है तो वही आत्मा 
हो जायगा। इस प्रकारान्तर से प्राप्त आत्मा का निषेध किया 
जाता हे । 

३. "स्वगत एवातिशयो यस्य तत्स्वगतातिशयम्‌ नान्यकृतांतिशय- 
योगीत्यथंः' । संसार स्वजन्य, स्वाश्रित, व स्वनियम्त्रित है । 
इसके लिये किसी चेतन नियन्ता की आवश्यकता नहीं। संसार को 
स्वयं भ्रपने में परिपूर्ण मानना इस मत की विशेषता है । 

७ १ 02” 
दोनों प्रकारों के संघातों में स्वगतातिशयत्व सिद्ध करते हे :-- 
स्कन्धेम्यः परमाणुभ्यः क्षणिकेभ्यो$भिजायते । 
पवपूर्वक्षणादेव क्षणास्स्यादुत्तरोत्तरः ॥१०॥ 
(पदच्छेदः) 
स्कन्धेभ्यः परमाणु म्य: क्षणिकेम्यः अभिजायते । 
प्ंपूर्वक्षणात्‌ एव क्षणः स्यात्‌ उत्तरोत्तरः।।१०।। 


(सान्वयार्थेः) 

| == पहले पहले के 
क्षणिकेम्यः = | न रहने | पुवंपुर्वक्षणातू = Ms 
परमाणुम्पः = परमाणुश्रों से ग्रौर | एव वन्ही `. 
स्कन्धेम्यः =स्कन्धोंसे | उत्तरोत्तरः =वाद बाद के 
अभिजायते = उत्पन्नः होता है । | क्षणः क्षण 
१; स्यात्‌ ऱऱ्होते हु । 

व्याख्या 


१. परमाणुझों से बाह्य जगत्‌ स्वत पैदा होता है और स्कन्धों 
से इसी प्रकार आम्यन्तर जगत्‌ । 
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२. वेदिक.ईश्वर से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं, पर यह ग्रना- 
वश्यकु ही नहीं भ्रनुभव और तक के विरुद्ध भी है क्योंकि ईश्वरसत्ता 
मे प्रमाणाभाव है । विश्व के निर्माता रूप से ही ईश्वर की सिद्धि होती 
है । ऐसा ईषवर सृष्टि करने में कया किसी पदार्थान्तर की अपेक्षा 
रखता हे या निरपेक्ष होकर ही प्रवृत्त होता है ? निरपेक्षता में तो दृष्टा- 
न्ताभाव है । घर बनाने वाला ईटों आदि से निरपेक्ष घर बनाता नहीं 
देखा जाता । और युक्ति से भी संघात निर्मापक को संघात में लाने 
वाले पदार्थों की सापेक्षता तो रहेगी ही । उसके विना संघात किसका 
. किया जायगा ? यदि पदार्थान्तर सापेक्ष ईश्‍वर संघाता है तो संघाता 
सामथ्यं वाले पदार्थो का. संघात करता है या श्रसामर्थ्यवालों का? 
समर्था के लिये ईश्‍वर की अपेक्षा मानने पर तो ईश्वर प्रवृत्ति के लिये 
भी प्रेरकान्तर की झपेक्षा होगी । इष्टापत्ति स्वीकार की जाय तो 
चक्रिका, अनवस्था आदि दोष प्राप्त होंगे। यदि ग्रसमर्थो का संघाता 
ईश्वर है तब तो पानी से भी दही जमने लगेगा । श्रतः परमाणु और 
स्कन्धो से भिन्न संघात करने वाला चेतन स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । | | 

संक्षेप से कह सकते हे कि सामग्री के विना ईइवर सृष्टि नहीं 
कर सकता । सामग्री में सृष्टि की सामर्थ्य विद्यमान होने से ईश्‍वर 
व्यर्थं सिद्ध होता है । 

किच सारा जगत्‌ क्षणक्षण में परिवर्तनशील है भ्रौर ईश्वर 
स्वरूपतः ग्रपारिणामी है श्रतः दोनों में कायं कारण भाव स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । | 

३. पूर्व पूर्व क्षण में ही उत्तरोत्तरक्षण की कारणता स्वीकार्य 
है । उत्तरोत्तर क्षण में स्कन्ध या परमाणुश्नो का पूर्वक्षणरूप अनुवृत्त है 
यह भाव है। 

यहाँ पर क्षण भ्रर्थात्‌ क्षणभर रहनेवाली सत्ता । 


| | SR 
विषय की तरह विषयी का भी ज्ञान क्षणिक होने से किसी अन्य 
कारण की ग्रपेक्षा नहीं रखता :-- 
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पूर्वस्मादेव हि ज्ञानाज्‌ जायते ज्ञानमुत्तरम्‌ । 

स एवायमिति ज्ञानं सेयन ज्वालेव विश्रमः ॥११॥ 
(पदच्छेदः) 

पुर्वस्मात्‌ एव हि ज्ञानात्‌ जायते ज्ञानम्‌ उत्तरम्‌। 

सः एव ग्रथम्‌ इति ज्ञानम्‌ सा इयम्‌ ज्वाला इव% विञ्जसः ।। १।॥ 


(सान्वयार्थः) 
हि = क्योंकि अयम्‌ =यहहुँः 
पूर्वस्मात्‌ च पहले वाले इति = इस प्रकार का 
ज्ञानात्‌ . = ज्ञान से ज्ञानम्‌ ज्ञानः 
एव =ही' सा = वही 
उत्तरम्‌ =बाद वाला इयम्‌ =यह्‌ 
ज्ञानम्‌ =ज्ञान ज्वाला =लपटहै' _ 
जायते =पंदा होता है। ड्व =की तरह 
सः = वह विश्रमः =त्रान्ति है। 
एव =ही 

व्याख्या 


१. पूर्वे इलोक की प्रतिज्ञा में यह हेतु वाक्य है। नियतरूप से 
पुवे क्षण में रहना कारण का लक्षण है । और उत्तर ज्ञान के पूर्वक्षण में 
पूर्वं ज्ञान ही नियतरूप से रहता है । 

२. पूर्वज्ञान से अतिरिक्त किसी की नियतपूर्ववृत्तिता सिद्ध 
नहीं है । _ 

३. प्रत्यभिज्ञा “वही यह घडा है! और 'वही पुरुष में है इस 
प्रकार से विषय और अनुभूता दोनों के स्थायित्व की सिद्धि करती हे । 
ग्रतः क्षणिकता सिद्ध नहीं होती । और क्षणिक नहीं होने से अन्य की 
भी पूवं वृत्तिता संभव है। 

४. जैसे ज्वाला प्रतिक्षण नष्ट होने पर भी निरन्तर समान 


ज्वालान्तर की उत्पत्ति के कारण उन ज्वालाव्यक्तियों के भद ज्ञान _ 


का प्रतिबन्ध होकर 'वही यह ज्वाला है” की भ्रान्ति कराता हैं वसे ही द्‌ न 


EES % रे, 
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किसी भी पदार्थ की स्थायिता भ्रम है । व्यक्तिनाशेषि सजातीयस्य 
निरन्तरोत्पत्तेभे दाग्रहनिबन्धनो विभ्रमः प्रत्यभिज्ञा' इति सौगतहृदयम्‌ । 
अज्वालेतिवद्श्रमः इति पाठभेदः । 
आ —१२— 
सौगत अपने पक्ष का उपसंहार करता है:-- 
अस्तिभातीति धीर्भान्ते रात्मानात्मसु कल्प्यते । 
हानोपादानराहित्यादाकाशः कि प्रकाशते ॥१२॥ 
(पदच्छेदः) 
स्ति भाति इति घीः* ञ्रान्तेः ग्ात्मानात्मस्‌ कल्प्यते । 
हानोपादानराहित्यात्‌ शाक्राशः किम्‌ प्रकाशते ॥।१२।। 


(सान्वयार्थंः) | 

आन्तः = भ्रम में पड़े लोग | कल्प्यते = मानते हैं । 

_(आत्मा और | हानोपादान- _ (ग्रहण भौर त्याग 
ग्रात्मानात्मसु | भ्रनात्मा में राहित्यात | ˆ | से हीन' 
अस्ति 5ै' (और) आकाशः "आकाश 
भाति ='भान होता है | किम्‌ = क्या 
इति =इस'प्रकार की | परकाञते . __ | प्रकाशित होता 
घीः --बुद्धि है! " 

व्याख्या 


१. सविकल्पकज्ञानम्भ्रम: । 

२. आत्मा अर्थात्‌ पंचस्कन्धों भ्रौर श्रनात्मा अर्थात्‌ 'परमाणु- 
समुदायों में सत्ता और प्रकाश की स्थिरता मानते हे । 

अथवा श्रनात्मा में आत्मा की कल्पना करते हे । उसमे हेतु है 


कि ग्रात्मा है और प्रकाशित होता है ऐसा जो मानते हैं वे इस भ्रम 
से कल्पना करतेहे। | | 
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_ दै. आत्माम सत्ता और प्रतीति भ्रम से सिद्ध करने में यह 
हेतु है। भात्मा, अवस्तु:, अहेयानुपादेयत्वात्‌, झ्ाकाशवत्‌ । यथाप्रति- 
पत्तिसंवादाभावादित्यभिप्राय: । .बौद्धसिद्धान्त में जिसकी प्राप्ति भौर 
निवृत्ति के लिये प्रयत्न नहीं किया जाता वह वस्तु नहीं होती । 
आकाश की प्राप्ति या निवृत्ति का प्रयत्न कोई नहीं करता ग्रतः वह 
वस्तु नहीं स्वीकार की जाती । इसी प्रकार अनात्मा में आत्मा की सत्ता 
` और प्रकाश रूप से वतंमानता की भावना भानव से कोई भी प्रयत्न 
भ्रृत्ति-निवृत्ति दिशा म नहीं कराती, गतः अवास्तविक है । भौर 
सत्ता व प्रकाश भी इसीलिये पदार्थ नहीं । 


वस्तुतस्तु श्रवकाशस्वरूप भ्राकाश हानोपादान का विषय ही सिद | 


होता है । एवं आत्मा का स्वरूप ज्ञान मोक्ष का हेतु है । 
न धीभ्रान्ते: इति पाठभेदः । 
इत्येवम्बौद्धसिद्धान्ती भाषमाणो निषिद्ध्यते ॥१३॥ 
(पदच्छेदः) 
इति एवम्‌ वोद्धसिद्धान्ती भाषमाणः निषिद्धचते ॥ १३॥ 
इस प्रकार भाषण देता हुआ बौद्धसिद्धान्ती इस स्तवरलोक द्वारा 
निराकृत किया जाता है । 
राहुग्रस्तदवाकरेन्दुसहृशो ' मायासमाच्छादचात्‌ 
सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमात्‌ । 
प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते 
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूतेये ॥ 
(पदच्छेदः) | 
_ राहुप्रस्त-दिवाकर-इन्बु-सवृशः साया-समाच्छादनात्‌ 
सन्मात्रः करण-उपसंहरणतः यः ग्रभूत्‌ सुषुप्तः पुमान्‌ . 
प्राक अस्वाप्सं इति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मे० 
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(सान्वयार्थ:) 
राहुग्रस्त- | { ग्रहण में राहु से | भगूर =हो जाता है, 
दिवाकर-, "= + छिपे सूय ,(पुनः = फिर) 
इन्दु-सदृशः | . (चन्द्रमा की तरह यः = जो (वही परमेश्वर) 
मायासमा- | नड | माया से छिप | प्रबोध समये = उठने के बाद 
 च्छादनात्‌ / जाने के कारण (“मैं पहले सोया 
यः =जो प्राकश्नस्वा- । था (वही में अब 
पुमान्‌ =पुरुष (परमेदवर) | प्सं इति _ जाग रहा हूं)” 
करण-उप-) _ (इन्द्रियों के लीन | इस प्रकार 
संहरणतः ) (हो जाने से प्रत्यभिज्ञायते =याद करता है 
सुषुप्तः =सो जाने पर तः खि | उस '''भगवान 
सन्मात्रः केवल सद्रूप _ (को नमस्कार है। 


[स्मर्ता और भ्रनूभविता एक ही हो सकते हे । श्रतः जाग्रत में जो 
सुषुप्ति भ्रौर स्वप्न का स्मर्ता है वह ही उनका भ्रन्‌भविता भी है। यह 
प्रत्यभिज्ञा ही विर्व, तैजस व प्राज्ञ की एकता में प्रमाण है ।] 

प्रस्यायमांशायः-- यह इसका भाव हैः-- 

१ —१४—— 
' शुन्य, चेज्जगतो हेतुर्जगदेव न सिद्ध्यति । ` 
घटङगुन्यः- पटरशून्य इति. केः - प्रतिपाद्यते ॥१४॥ 
(पदच्छेदः) 
शून्यम्‌ चेत्‌. जगतः हेतुः जगत्‌ एव न सिद्धधति । 
घटे; शून्यः पटः शून्यः ईति केः प्रतिपाद्यते 1॥१४॥ 
. . «7 (सान्वयाथंः) ` 


| है १ “जग म्स्सं 
शून्यम्‌ == [क नि, जगत्‌ संसार 
nanos एव न 
जगतः - -उ्त्सेंसार को. | न 
SSW = सिद्ध 
हेतु ० अकॉरण मु सिद्धयति | सिद्ध न होता | 


oe कं यंदि 
“चेत्‌ =यदिहोता तो | षदः: =षड़ा 


}"« 
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| शून्य न शून्य है, की ७ == कौन" 


पटः = कपड़ा प्रतिपादन 
र [दन करते 
प्रतिपाद्यते -- ३. 
2 साद के ह ॥ 
इति -- इस प्रकार 
व्याख्या 


१. शून्य का अर्थ होता है कुछ नहीं । भ्रसत्‌ कहने से सत्ता 
की प्रतियोगी रूप से उपस्थिति हो जाती है । अभाव कहने से किसका 
अभाव यह ज्ञातव्य होता है । अतः सवै भ्रसद्दादी बौद्ध शन्य शब्द 
का प्रयोग करता है । 

२. बौद्ध दार्शनिक उत्पत्ति से पूर्व जगत्‌ की असद्रपता स्वीकार 
' करते हं ग्रतः शून्य ही कारण रूपेण रहा । यहाँ शन्य नामक पदाथे 
म कारणत्व धमं की उपस्थिति प्रादि कल्पनाएँ निरवकाश हे । वादी 
का तात्पयं केवल ग्रसद्रूपता के प्रतिपादन में है । 

३. कारण कायं भाव जहाँ भी देखा गया है वहाँ कार्य स्वो- 
पादानकारण रूप से ही प्रतीत होता है। एवं कार्योत्पत्ति के लिये 
कारण का ही ग्रहण किया जाता है। किच कारणरूप से कार्यं को 
स्वीकार भी किया जाता है । जसे सोने की अंगूठी सोने के रूप 
से प्रतीत होती हुई बाज़ार में सोने के कीमत की ही समझी जाती | 
है एवं उसको बनाने के लिये सोना ही ग्रहण किया जाता है । 

यदि शन्य ही संसार का उपादान कारण हो तो संसार की शून्य- 
ख्पता से ही प्रतीति होती, न कि सद्रूप से संसार का सारा व्यव- 
हार तो सद्रपता से ही होता है । किच शून्यछूप संसार स्वीकृत होने 
पर हम इसकी उपेक्षा मात्र करते षयोंकि असत्‌ की. तरफ हमारी 
प्रवृत्ति असंभव है । जो शून्य का भाव है वही जगत्‌. का भी होता । 
किसी भी पदार्थ की आवश्यकता होने पर कारण की तरफ प्रवृत्त न 
होकर सवंत्र सुलभ शून्य से ही हमारा गा चल जाता । र. 

झकारण कार्योत्पत्ति स्वीकार करने पर तो कार्या में उपादान 
- प्रवत्ति नहीं देखी जानी चाहिये । अ्रसत्पूर्वकत्व कल्पना म भसत्‌ को | 
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सद्रूपता की प्राप्ति में दृष्टान्ताभाव और 'कथमसतः सज्जायत यह 
श्रौत विरोध भी है । भ्रतः प्रामाणिको के यहाँ असत्कारणतावाद 
झनादरणीय ही होगा । 

४. कोई भी घट को शन्य समझकर न बोलता है, न व्यवहार 
करता है । जो लोग अपने अनुभवों की व्यवस्था के लिये दार्शनिक 
विचार में प्रवृत्त होकर लक्षण प्रमाणों के आधार पर वस्तु सिद्धि 
चाहते हैं वे तो इस सवेथा युक्ति और अनुभव के विरुद्ध मत को 
स्वीकार नहीं कर सकेंगे । भ्रौर न वे लोग ही इस मत के अनुयायी 
रह सकेंगे जो अपने धामिक विश्वासों को प्रमाणों की कसौटी पर 
कसे जाना पसन्द करते हँ । विचारशील अप्रामाणिक विश्वासों पर 
श्रद्धा नहीं कर सकता । परन्तु शून्यवादी बौद्धो को ऐसे अनेक अन्ध- 
विश्वासी मिल ही जाते हूँ ,। सहस्राधिक वर्ष के बाद अब पुनः भारत 
में अपने को विचारशील समझने वाले मूढ लोग पुनः उसी अन्ध- 
विश्वास में स्वयं पड़कर अन्य जनता को भी भ्रम में डालने का उप- 
क्रम कर रहे हे । नवीनता की खोज इसका कारण है । गृद्ध ग्रधिक 
ब्रृद्धिमान ग्रौर ऊंचा उड़नेवाला अपने को समझता है पर सब से 
प्रधिक गन्दगी को खाता है । यही हालत श्रनेक विचारको की होती 
है जो अधिक विश्लेषण करते हुये नवीनता के प्रवाह में अप्रामाणिक 
झतों के फेर में पड़ते है । 

१५--- 

शून्य कारण वाला जगत्‌ शून्यरूप होने पर भी संवृति या भ्रम 
के कारण व्यवहार चलता रहेगा एसी शंका भी ठीक नहीं क्योंकि 
शल्य निरुपाख्य है प्रत: संवति भी वहाँ व्यवहार सिद्धि न कर सकेगी। 
इस व्यवहारविरोध का ही प्रपंचन करते हूँ: 

नैव भासेत गुन्यज, चेज्जगन्नरविषाणवत्‌ । 

वस्त्वर्थी किमुपादद्यादभारातें: किम्परित्यजेत्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेदः) 

न एव भासेत शून्यम्‌ चत्‌ जगत्‌ नरविषाणवत्‌ । 

वस्त्वर्थी किम्‌ उपादद्यात्‌ भारातंः किम परित्यजेत 11१५॥ 
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(सान्वयार्थ:) 
जगत्‌ == संसार _ (वस्तु की इच्छा 
शून्यम्‌ = | (वसत्‌) शून्य ज | 
दई खप | किम्‌ = क्या 
चत्‌ =यदि हो तो उपादद्यात्‌ = ग्रहण करे ? 
बत = { मनुष्य के सींग , _ (बोर से घबराया 
नरविषाणवत्‌ | की तरह भारातँः = i 
त न-नहीं परित्यजेत्‌ च उतारे? 
भासेत प्रतीत होवे । 
व्याख्या 


१. आदमी के सींग की तरह असत्‌ वस्तु भ्रम से भी प्रतीत नहीं 
हो सकती । मिथ्या भौर असत्‌ में यही भेद है । प्रतीति काल में रह कर 
फिर न रहे वह मिथ्या होता है । मिथ्या साधिष्ठानक होता है । तीनों 
कालों में न होने वाला अ्रप्रतीत रूप भ्रसत्‌ होता है । वेदान्त में जगत 
मिथ्या है ग्रसत्‌ नहीं, भ्रतः व्यवहाय है । 

२. पूर्वे में विद्यमानपदार्थ ही उपादान और त्याग का विषय हो 
सकता है, भ्रविद्यमान नहीं । ग्रतः व्यवहार शून्यवाद में ग्रसंभव है । 


व्यवहार के पदार्थों की तरह व्यवहार करने वाले का भ्रभाव भी 
शून्यवाद में व्यवहार को ग्रसंभव करेगाः-- 
को विदध्यान्निषिध्येद्वा शून्यत्वात्स्वस्य चात्मतः । 
अवसीदेन्निराकृतन्‌ तस्मात्सवंमिदखगत्‌ ॥१६॥। 
(पदच्छेदः) 
क: विदध्यात्‌ निषिध्येत्‌ वा शून्यत्वात्‌ स्वस्य च झात्सनः । 


RRR HP 
भ्रवसीदेत्‌ निराकूतम्‌ तस्मात्‌ सर्वम्‌ इदम्‌ जगत्‌ ॥१६॥ ` 
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(सास्वयार्थः) 
वु : न"और' तस्मात्‌ अतः 
. स्वस्य न अपने इदम्‌ ऱन्यह 
आत्मनः च्यय्मापे के सवंम्‌ = सारा 
शन्यत्वात्‌ =न होने से जगत्‌ = संसार 
कः = कौन निराकूतम्‌ = निष्कारण 


विदध्यात्‌ = विधान करेगा अवसीदेत्‌ __ | समाप्त' हो 
वा न्या जायगा । 
निषिध्येत्‌ =प्रतिषेघ करेगा ? 

व्याख्या | 

१. विषय विषयी दोनों के समुच्चयार्थ चकार है । 

२.. विधि और निषेध.का विषय स्थायी गात्मा ही हो सकता 
है । अन्यथा जिसके प्रति विधान किया जायगा वह अग्रिम क्षणः में न. 
रहेगा तो विधि व्यथं हो जायगी । इसी प्रकार विधि करने वाला भी 
स्थायी न होगा तो करने से उसको कोई लाभ भी न होगा । 

३. शून्यवाद के मत में दोषों का उपसंहार करते हुँ । 

४. निष्कारण अर्थात्‌ ग्रपते भ्रस्तित्व के लिये किसी कारण या 
प्रयोजन का अभाव । 

५. संसार में व्यवहार संभव नहीं और परमार्थं है नहीं तो फिर 
वह कैसे रहेगा ? अथवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार ही पुरुषार्थं हैं। इन में 
विधि निषेध और ईश्वर एवं स्थायी भोक्ता जीव के ग्रमाव में घमं 
संभव नहीं । व्यवहाराभाव से प्रथं संभव नहीं । भोग्यजात के श्रमाव 
से काम ग्संभव है । मोक्ष तो सर्वथा शून्य रूप है। भ्रतः सभी नष्ट 
हो जायगा । 2 

तकी 
बौद्धो के प्रधान सिद्धान्त का अपाकरण करके पंचस्कन्थसद्ञा- 
तात्मवाद का विचार करते हे :-- 
स्कन्धानाम्परमाणुनान्‌ न सङ्चातयितास्तिचेत्‌ । 
सङ्घातो न विना हेतुखडा घटपटादयः ॥१७॥ 
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_ (पदच्छेदः) 
स्कन्धानाम्‌ परमाणूनाम्‌ न संघातयिता अस्ति चेत्‌ । 
संघातः न विना हेतुम्‌ जडाः घटपटादयः ॥॥१७॥ 


(सान्वयार्थः) 

परमाणून,म्‌ = परमाणुग्नों' का , हेतुम्‌ = कारंणः के 

(श्रौर) विना = विना ` 
स्कन्धानाम्‌, =स्कन्धों' का सङ्घातः =संघात 
सङ्खातयिता = संघातकर्ता? न्‌ = नहीं हो सकता । 
न =नहीं घटपटादयः =षघड़ा, कपड़ा आदि 
ग्रस्त = हो जडाः =जड़ है । 
चेत्‌ --- तो , ६ 

व्याख्या .' 


भ्रध्यात्मविषयी के कारण रूप । 
. दोनों से भिन्न स्थायी चेतन आत्मा । 


, ` बाह्म विषय के कारण रूप । 


१ 
२ 
३. 
४, स्कन्धं और परमाणुओझों को एकत्रित करने वाला कोई 
है या नहीं ? यदि है तो स्थिर है भ्रथवा क्षणिक है? स्थिर 
मानने पर तो गौतम के सर्वेक्षणिकत्वप्रतिज्ञा से विरोध होने 
के कारण ग्रपसिद्धान्त हो जायगा ॥ क्षणिक मानने से संघात 
करने वाला कार्य प्रारंभक्षण में समांप्त हो जायगा एवं संघात 
उत्पत्तिक्षण में भ्सम्बन्धी हो जायगा । संघातोत्पत्तिक्षण में जिसका 
सम्बन्ध ही नहीं उसमें कारणत्व स्वीकार करना तो संथा संगत 
है । यदि संघातकर्ता है ही नहीं तो ऐसे संघात का दृष्टान्त ही नहीं 
मिलेगा । जड़ पदार्थ स्वयं सद्धटन में समर्थ नहीं देखे जाते ॥ | 
अन्यथा तन्तु पड़े पड़े ही पट बन जाता । मृत्तिका भट रूप में बेन | , 
जाती । पर यह अनुभव विरुद्ध है । प्रतः दुष्टान्ताभाव द्वी नही . 


दृष्टान्तविरोध से भी तिरात्मक स्कन्धवाद अत्यन्त अप्रामाणिक है। ' ' | 
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अहम्‌ की क्षणिकता में भ्रौर भी अनेक विरोध हैं श्रतः यह भी 
बौद्धों का वाद श्रेय चाहने वालों के लिये सवथा उपेक्ष्य है । 
- 
क्षणिकात्मवाद स्वीकार करने वाले बौद्ध का श्रविवेक श्रौर उसके 
मत का असामञ्जस्य प्रकट करते हे :-- | 
महानुभावो भूयासमिति भ्रान्तरच मन्यते । 
आत्मापलापको बौद्ध: किमर्थञ्चरति व्रतम्‌ ॥१८॥ 
(पदच्छेद:) 
महानुभाव: भूयासम्‌ इति श्रान्तः च मन्यते । 
झात्मापलापकः बौद्धः किमर्थम्‌ चरति व्रतम्‌ ।।१८।। 


'(सान्वयार्थः) 
0144 । 
भ्रान्तः ह | भ्रम म पड़ा| ब्रतम्‌ न्न्व्र्त 
हुआ . . . |.चरति =करता है 
जपण्यात | आत्मा की सत्ता। च = आर 
न मानता हुआ। महानुभावः --- महानुभाव 
द्ध: बृद्ध का ग्रनु- | भयासम = बन जाऊंगा 
बौद्धः यायी यासम्‌ बाजा 
याम्‌ इति = एसा 
२ कय ? 
किमथंम्‌ = | प प्रयोजन | मन्यते =भानता है ! 
व्याख्या 


१. दुष्टमात्रप्रत्ययः 'भ्रान्तः । जीव, जगत और परमेश्वर तीनों 
विषय में बौद्ध, चार्वाक, जेन भ्रादि भ्रान्त हैं । 


२. कर्ता ग्रोर भोक्ता की एकता से ही प्रयोजन सिद्ध होता है । 
बौद्ध मत मे स्थायी आत्मा न होने से इच्छा करने वाला क्रिया काल 
में नहीं, क्रिया के सम्पूर्ण अंगों का कर्ता भी एक नहीं, अन्ततः क्रिया 
परिपाक काल में भोक्ता कोई झौर ही सिद्ध होने से प्रयोजन ही सिद्ध 


नहीं हो सकता । 


पक 
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३. बौद्ध भी चेत्यवन्दन, कैलास की दण्डपरिक्रमा श्रादि व्रत 
स्वीकार करते हें । जब परलोक में जाना ही नहीं तो व्रत करना भी 
व्यर्थ श्रौर उसका विधायक शास्त्र तो सवथा भ्रप्रामाणिक ही सिद्ध होगा । 


इसी प्रकार में अहँत्‌ पद या निर्वाण को प्राप्त कर महान्‌ बनू गा 
ऐसा मान कर अष्टांगमागं का परिपालन भी व्यर्थ ही सिद्ध होता है । 
शआत्मापलापकः' यह सर्वत्र हेतुत्वेन लगा लेना चाहिये । ग्रत: बौद्ध का 
सारा ही साधनाशास्त्र व्यर्थ है क्योंकि विधान जिसके प्रति करता है वह 
फल काल में रहता नहीं । केवल भ्रन्धलाङ्गलन्याय से बिचारा साधक 
कष्ट पाता है । 


यह स्मतंव्य है कि रामानुज, मध्व आंदि वेष्णवों के नेता प्रायः 
वेदान्त नय में यही दोष दिखाते है ।. हमारे ग्राचायंवृन्द इन दोषों से 
अनभिज्ञ होते तो बौढों को समान अभियोग का मौका मिल जाता | 
पर बौद्धमत के नेताओं ने ऐसा कोई अभियोग, नहीं लगाया । वस्तुतः 
मिथ्या और शून्य में भेद को न समझकर और वैदिको के प्रधानवाद 
के नित्यात्मवाद को न जानकर ही यह दोष लगाये गये हैं। हमारे 
आचार्यवन्दों ने तो सभी व्यवहारों की समीचीन व्यवस्था दी है। हाँ 
यह अवश्य सत्य है कि अनेक असाम्प्रदायिक वर्तमान पन्याई वेदान्त के 
नाम से भ्रक्षास्त्रीय बौद्धमत की छाया का सिद्धान्त म अनुवतन करते 
हुये व्यवहार में स्वच्छन्दता करते हुये मिथ्यात्व की दुहाई देते है । पर 
यह वेदान्त नहीं, वेदों का अन्त करने को उत्पन्न हुये कलियुगियों की 
महिमा है । 


---२8-- 
बौद्ध गो _ करके 
हो के हीनयान और महायान दोनं बादों का खण्डन करव पे 
स्वसिद्धान्त के समर्थक प्रत्यभिज्ञा में वादी के द्वारा दिये गये दोष क 
निवृत्त करते हुये प्रमारूपता की सिद्धि करते हँ: 


प्रत्यभिज्ञा यदि आग्तिभोजनादि कथं भवत्‌ । 


इष्टसाधनमेवैतदन्नङ, गतदिनान्तवत्‌ ३) | A 
इति निश्चित्य बालोपि भोजनादी वतत १९ ७ ६ च 
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(पदच्छेदः) ` 
प्रत्यभिज्ञा यदि भ्रान्ति: भोजनादि* कथम्‌ भवत्‌ । 
इष्टसाघनम्‌ एव एतत्‌ भ्रन्नम्‌ गतदिनान्नचत्‌ । 
इति निश्चित्य बालः अपि भोजनादौ प्रवतं ते ।। १६ 
(सान्वयार्थंः) 


यदि =अ्गर इष्ट- | इच्छापूति का 
प्रत्यभिज्ञा -प्रत्यभिज्ञा' साधनम्‌ साधन है 
भ्नान्तिः >>भ्रम' हो (तो) इति = इस प्रकार 
कथम्‌ = किस प्रकार निङ्चित्य = निइचय करके 
भोजनादि =भोजन वगैरह एव नन्ही 
भवेत्‌ =होगा ? बालः ==वच्चा 
गतदिना- = कल के अन्न की | प्रपि =भी 
न्नवत्‌ तरह . भोजनादौ = खाने झादि में 
एतत्‌ =यह (प्रत्यक्ष): . प्रवर्तते =लगता है। 
अन्नम्‌ =द्मन्न | 

व्याख्या 


१. दो भिन्न विशेषणों से युक्त विशिष्ट के अनुभवों से विशेषण- 
रहित विशिष्ट मात्र.का ज्ञान कराने में करण प्रत्यभिज्ञा है । जैसे 
जेल में बन्द नेहरू को लाल किले पर झण्डा फहराते देख नेहरू का 


ज्ञान । कुछ भ्रनुभवी तो प्रत्यभिज्ञा को ज्ञान मानकर श्रर्थापत्ति 


प्रमाण से उसको सिद्ध करते हे । वस्तुतस्तु स्मति और अनुभवों का 
योग प्रत्यभिज्ञा है । दोनों (स्मृति मौर ग्रनुभव) का विषय एक ही 
होने से इसे प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है । 


२. अम ग्रर्थात्‌ जहाँ जिस पदार्थं का अभाव हो वहाँ उसका 
ज्ञान । दो पदार्थ जब क्षण से अधिक रहते नहीं तो उनकी एकता 
का ज्ञान भ्रम ही हो सकता है । 

३. वस्तुओं को देखकर लोगों की. प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है 
यह प्रतुभव सिद्ध है । इनका कारण प्रतिकूलता या अनुकलता का 
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ज्ञान है । जो पदार्थ भोग किये जाने से अपने में सुख को पैदा 
करता है वह ग्रनुकूलरूप से समझा जाता है झौर दुःखजनक प्रतिकूल 


माना जाता है यह सर्वलोक प्रसिद्ध है। किसी भी पदार्थ को देखने 
मात्र से सुख दुःख जन्यता का ज्ञान नहीं होता । जिस पदार्थ के 
सजातीय व्यक्ति का पूर्वानुभव होता है उसी में दशनमात्र से सहसा प्रवृत्ति 
या निवृत्ति होती है । अतः ऐसी स्थिति में पूर्वानुभूतसजातीयत्वलिग से 
स्वानुकूलता या स्वप्रतिकूलता का अनुमान करके ही प्रवृत्ति निवृत्ति हुई 
ऐसा बलात्‌ मानना ही पड़ेगा । अत्यन्त व्यवहित पूर्वोत्तरकाल में एक 
अनुसन्धाता अनुगत ग्रात्मा के न होने पर यह कसे संभव होगा ? भ्त: 
क्षणिकवादी का तो जीवन भी दूभर हो जायंगा। . 


४, 'विमतोयमोदनो मदिष्टसाधनम्‌, ओदनत्वाद्‌,, गतदिनभ्‌क्तो- 
दनवदिति।' इस प्रकार का अनुमान ही छोटे बच्चे को भी निश्चय 
कराता है । अतः आबालवृुद्ध और आगोपपण्डितों में निःसंदिग्घरूप 
से प्रसिद्ध व्यवहारमागं को ही नष्ट करने वाला बौद्ध कल्याणक्रामियों 
को दूर से ही त्याज्य है । आधुनिक विज्ञान तो पशुओं में भी ऐसा 
अनुमान सिद्ध कर चुका है । रूस देश के सर्वोच्च शारीरवेत्ता 
(Physiologist Dr. P2४10) पावलोब ने घण्टी बजाकर 
कुत्तों को भोजन खिलाने की श्रादत डालकर फिर केवल घण्टी 


. बजाई पर भोजन न दिया तो कुत्तों के पेट में वही क्रियाएँ देखी गई 


जो भोजन मिलने पर होती थीं । पर ऐसा प्रनेक बार करने 
पर फिर नहीं होतो देखी गई । अर्थात्‌ घण्टी सुनकर म्रादतवाले 


'` को प्रवृत्ति हुई पर फिर जब वह इष्टसाधनता ` का ज्ञान न रहातो 


निवत्ति हो गई । पूर्व और उत्तर अनुभव का आशम स्थिर 
परात्मा को न मानने पर यह व्यवस्था बनना असंभव है । ग्रतः 


बौद्ध सिद्धांत अत्यन्त वैज्ञानिक दै । 
#भोजनादि: इति वा पाठः । 


— २०० 


प्रत्यभिज्ञा की भ्रमहूपता निराकरण करके स्थायी वस्तुमे 
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अर्थक्रिया की अनुपपत्ति के द्वारा श्रात्मा को क्षणिक मानने काजो 
बोद्ध आग्रह था उसका निराकरण करते हे :-- 
भ्रवकाशप्रदातृत्वमाकाशाथेक्रिया यथा । 
तथैवार्थक्रिया पुंसः कतृ त्वज्ञातृतादिका ॥२०॥ 
(पदच्छेदः) 
अवकाशप्रदातृत्वम्‌ श्राकाशार्थ क्रिया यथा । 
तथा एव अर्थक्रिया पुंसः कत्‌ त्वज्ञात्‌ता* दिका ॥२०॥ 


(सान्वयार्थेः) 
यथा =जिसप्रकार' | पृंसः =्रात्मा' का 
४ ह पे 
जसरी: माराल का | अर्थक्रिया प्रयोजन आर 
ल्‍- प्रयोजन और काम 
क्रिया 2 
ध्या) कत्‌ त्व- ] _ करना, जानना 
वकाशप्रदा- कु 
न काहभ्रदा | = जगह देना है; | च्ञातृतादिका ) झादि 
तथा उसी प्रकार ॒ 
व्याख्या 


१. दृष्टान्त में हेत्वसिद्धि करके झवस्तुत्व अनुमान भंग 
करते हैं । .- 
२. आकाश अवस्तु नहीं है । नहीं घिरे हुए रूपी श्रभाव का 
नाम आकाश नहीं वरन्‌ प्राणियों और पदार्थों के रहने और हिलने 
का साधन एक व्यापक तत्त्व है । पदार्थ के आने से जो ढक जाता है 
और पदाथं के चले जाने पर जो खुल जाता है वही भावरूप भ्राकाश 
नामक वस्तु है । ग्रभाव मात्र साधक रूप से प्रसिद्ध नहीं है । 
आवरणाभावमात्र से भ्राकाश में भ्रथंक्रियाकारिता का ग्रभाव 
तो कहा नहीं जा सकता । आवरणाभावमात्र को भी अभावरूप होने 


से साधिष्ठान ही होना पड़ेगा । निरधिष्ठान अभाव तो कहीं भी संभव 
नहीं । ग्रावरणाभाव के अधिष्ठान रूप से यदि किसी की सत्ता स्वी- 


कार करोगे तो वही झाकाशरूप हो जायगा । अतः भ्राकाद झर्थक्रिया- 
कारक होने से वस्तु ही सिद्ध होता है । 
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३. आत्मा में भी अर्थक्रियाकारिता का प्रदर्शन करके उसके अव- 


स्तुत्व का निराकरण करते हूँ । ज्ञान और क्रिया एवं 'आदि' से इच्छा 
यह आत्मा की श्रर्थक्रियाकारिता प्रसिद्ध हें। इससे भ्रात्मा बौद्ध की 


अपनी युक्ति से ही वस्तु सिद्ध हो गई । 

यद्यपि वेदान्ती अर्थक्रियाकारिता को वस्तु सिद्धि में हेतुत्वेन स्वी- 
कार नहीं करता है तथापि यहाँ झम्यूपगमन्याय से कहा गया है । 

#ज्ञातृत्वादिका इति पाठभेदः । 

ने १ विकी 

अर्थक्रिया काल में ही सत्ता ग्रद्धीकायं है अतः जाग्रत भ्रौर स्वप्न 
में आत्मा होने पर भी भ्र्थक्रिया के अभाव में सुषुप्ति के समय तो 
आत्मा नहीं रहेगी एवं इस प्रकार नित्यात्मवादी वेदिक तो भ्रान्त ही 


. सिद्ध होगा । तात्पर्यं यह है कि ्र्थक्रिमाकारिता से सिद्ध भ्रात्मा नित्य 


है या अनित्य? भ्रनित्य मानने पर वेदान्ती को अपसिद्धान्त प्राप्त 
होगा । नित्य मानने पर सुषूप्ति में व्यभिचार होगा। ग्रतः सुषुप्ति 


में आत्मा की स्थिति बताते हे:-- 
` सुषुप्तिसमयेप्यात्मा सत्यज्ञानसुखात्मकः । 
सुखमस्वाप्समित्येवं प्रत्यभिज्ञायते यत: ॥२१॥ 
(पदच्छेदः) 
सृषप्तिसमये अपि ग्रात्मा सत्यज्ञानसुखात्मकः । 
- सुखम्‌ अस्वाप्सम इति एवम्‌ प्रत्यभिज्ञायते यतः ॥२१॥ 


(सान्वयार्थेः) 
सुखम्‌ -'सुख से 
अस्वाप्सम्‌ =सोया था ' पि तभी 
इति - ऱ्न्इस' गाता  :च्यात्मा 
एवम्‌ =प्रकारसे र { सत्ता, प्रतीति म्रौर 
प्रत्यभिज्ञायते == प्रत्यभिज्ञा होती है bon | छि { भानल स्वरूप 


(तः. -_-इसलिये) इला 


' 
4 


9 > 
| रे ts ०» शह ॥ 
brit: 
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व्याख्या 

१. सुषुप्ति या गहरी नींद में यह सावंजनीन अनुभूति है । यहाँ 

ही सुख का पुर्णोल्लास संसारी को मिलता है । यदि यह न होता तो 
जीवन दूभर हो जाता । इसीलिये जब गहरी नींद आने लगती है तो 
सुन्दर पत्नी, भोग, विलास, मित्रगोष्ठी आदि सब छोड़कर सोता है और 
उसमें विघ्न डालने वाला विष प्रतीत होता है । यदि एक दिन 
भी नींद न गावे तो घबराता है और चिकित्सकों के पास दोड़ता है । 
अतः वहाँ सुख स्वीकार करना ही पड़ेगा अन्यथा प्रवृत्ति सिद्ध न होगी । 
२. "जो में सुख से सो रहा था वही मे ग्रब जाग रहा हूँ इस 
अनुभव का प्रकट करने वाला यह वाक्य दो अनुभवों में अनुगत एक 
झनुभूता का निर्देश करता है अ्रतः प्रत्यभिज्ञा का वाचक है । प्रत्यभिज्ञा. 
में प्रमाजन्यता की तो सिद्धि पूवं ही हो चुकी है । . 


वस्तुतस्तु प्रत्यभिज्ञा को बौद्ध भ्रम भी नहीं मान सकता क्योंकि 
पू्ष झौर उत्तर क्षण में एक द्रष्टा मानने पर सादृद्य ग्रहण करने 
वाले की सिद्धि संभव है । उसके क्षणिकवाद में दो क्षणों में वर्तमान 
दो पदार्थों को ग्रहण करने वाला ही सिद्ध नहीं होता तो तृतीयक्षण 
में सादुइय ग्राहक कहाँ से आयगा । ग्रतः प्रत्यभिज्ञा भ्रम भी उसके. 
अपने प्रलापमात्र से सिद्ध करना चाहता है। उसका ज्वाला वाला, 
दृष्टान्त पदार्थों में घटने पर भी आत्मा में नहीं घट सकता। यंदि 
दो की समानता जानी जाती है तो क्षणिकवाद भंग होता है और 
स्थायी आत्मा सिद्ध होता है । यदि बिना जाने ही प्रतिज्ञा है तो 
भ्रप्रामाणिकी है । 


३. सुषुप्ति, में सुख का अनुभव था श्रतः ग्रात्मा अनुभूता रूप 
से सत्‌ था । अनुभव होने से ज्ञानस्वरूप भी था । सुख के सधैं पदार्थ और | 
साधनों से रहित झानन्द था भरतः स्वयं ही आनन्द स्वरूप था । अतः 
आत्मा के तीनों रूपों की विद्यमानता सिद्ध होती है । सौषुप्तानुभव 

ही श्रात्मा की श्रानन्दरूपता का प्रबलतम प्रमाण है । जिस प्रकार 
स्वप्न ही जगत्‌ के मिथ्यात्व का प्रौढतम प्रमाण है ।: बौद्ध इन दो 


कै ७ RN ~ 
९०...) 
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ग्रवस्थाग्नों का सम्यक्‌ विचार न करने के कारण ही म्रान्त हँ । भ्रौर 
वस्तुतस्तु सारे ही दार्शनिक और धर्म जाग्रत्‌ पर ही ग्रधिक जोर देकर 
भ्रम में पड़ जाते हे । केवल वैदिक सिद्धान्त ही त्रिपाद पर स्थिर 
खड़ा है । अन्य एकपादी का आश्चय ग्रहण करने से अस्थिर ही वने 
रहते है । 
. _ >--२२-- 
व्याकरण को दृष्टि से क्षणिकवादी बौद्ध “आत्मा प्रत्यभिज्ञा से 
जाना जाता है' इस .उक्ति पर आक्षेप करता है । यहाँ भ्रात्मा कमं 
है । भ्रर्थात्‌ ज्ञान का विषय भ्रात्मा सिद्ध होता है । ग्रतः आत्मा को 
वेदान्ताभिमत ज्ञानस्वरूप या स्वयंप्रकाश नहीं माना जा सकता । 
. . ज्ञान विषय स्वीकार करने पर दृव्यत्व हेतु से भ्रनित्यत्वादि साधन 
`. तो स्पष्ट ही हँ । अतः ऐसी शंका को जड़ सहित उखाइते हे:-- 
प्रत्यभिज्ञायत इति प्रयोगः कर्मकर्तेरि । 
ग्रात्मा स्वयम्भ्रकारात्वाज्जाचात्यात्माचमात्मचा ॥२२॥ 
(पदच्छेदः) 
प्रत्यभिज्ञायते इति प्रयोगः कमकतंरि । 
गात्मा स्वयम्प्रकाशत्वात्‌ जानाति प्रात्सानम्‌ ग्रात्मना ॥२२॥ 


( सान्वयाथंः ) 
` प्रत्यभिज्ञायते = {प्रत्यभिज्ञा | स्वयम्प्रकाशत्वात्‌ = | स्वत: प्रकाश 
की जाती है होनेसे 
इति = इस प्रकार | आत्मा = ग्रात्माः 
कर्मेकतरि =कर्मकर्ता म | ग्रात्मना =ग्रात्मा से 
प्रयोग: = प्रयोग है । | आत्मानम्‌ "आत्मा को 
र | जानाति = जानता है । 
व्याख्या 


'जांनी जाती है! यह प्रयोग भ्रन्य ज्ञाता को उपस्थित नहीं 
करता । कमे और कर्ता को एकता जहाँ हो वहाँ भी ऐसा प्रयोग 








| 


Sop te) oy 
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होता है । यह (Reflexive Passive \/01९€) कमंकत्‌ वाच्य 
का प्रयोग है । इसका सीधा अर्थ ही आगे वातिककार करते हें! 
'बछड़ा छट जायग़ा' 'पानी वह जायगा” आदि प्रयोग इसी प्रकार के 
हे । अतः इस वाक्य प्रयोग से गात्मा अनात्म पदार्थो की तरह न 
तो दृश्य सिद्ध होती है भ्रोर न उसके स्वयं ज्योतिष्ट्व का ही खण्डन 
होता है । अन्य को जानने वाला मानने से साधनादि की भी अपेक्षा 
होगी जो सुषप्ति में विद्यमान नहीं हैं । 


२.' समाधि में भी यही अवस्था समभझनी चाहिये । बोकि 
वहाँ भी साधनादि का अभाव है । वस्तुतस्तु सहजावस्था में सवंथा 
यही प्रतीति है । परमेश्वर भी तो बिना साधनों के ही जानता है । 


कई वेष्णवों का यह आक्षेप कि हम परमेश्वर के झानन्द का 
अनुभव करना चाहते हँ, परमेश्वर रूप बनना नहीं, वस्तुतः अज्ञान का 


सुचक है । क्या परमेश्‍वर आनन्द का अनुभव नहीं करता? यदि 


करता है तो हुम भी परमेश्वर रूप बन कर आनन्दानुभव करेंगे 
ही । यदि वह नहीं करता तो स्वयं निरानन्द हमें कया आनन्द देगा ? 
यदि उसका आनन्द हमं देखकर है तो श्रपेक्षाकृत होने से स्वातन्त्र 
न रहेगा । वस्तुतस्तु उनका दृष्टान्त कि हम चीनी चखना चाहते 
हें चीनी बनना नहीं जड़ पदार्थ का दृष्टान्त है। यदि चीनी चेतन 
होती तो अपना स्वाद भी अवद्य जानती । ग्रतः यह व्यर्थं प्रयास 
है । इसे भी इसी बौद्ध निराकरण से निराकृत समझ लेना चाहिये । 


इस प्रकार आत्मा के नित्यशुद्धबुद्धमक्तस्वरूप का बौद्धनिराकरण 
के व्याज से उपपादन करके स्तोत्र का आशय वर्णन किया । ग्रब. 
भ्रक्षराथं को बताते हुँ: | 
सुषुप्तौ माययामूढो जडान्ध इति लक्ष्यते। | 
झप्रकादतयाभाति स्वप्रकाशतयापि च ॥२३॥ 


च. व्यक क णा 8७ ही 00 >”. 2 सा हहर कल 
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(पदच्छेद:) 
सुषुप्ती मायया मूढः जडान्धः* इव लक्ष्यते । 
प्रप्रकाशतया भाति स्वप्रकावातया प्रपि च ॥।२३॥। 


(सान्वयाः) 
मायया =माया' के द्वारा | लक्ष्यते = प्रतीत होता है ; 
मूढ़ः = मोहग्रस्त च =-ग्रौर 
सुष्प्तो गहरी नींद में | स्वप्रकाशतया = स्वयंप्रकाशरूप 
झप्रकाशतया =ग्रप्रकाशरूप' से से ` 
जडान्धः जड और भ्रन्धे\ | अपि भी 
इव ' =की तरह भाति =भान' होता है । 

व्याख्या 


१. राहु की तरह माया आत्मा को ग्रस्त कर लेती है। जैसे 
सूये अप्रकाशरूप से भान होता हु ही स्वयं भ्रपने भ्राच्छादक का 
प्रकाश करता हुआा स्वप्रकाश रूप से रहता है वैसे ही ग्रात्मा स्वाच्छा- 
दक माया का स्वयं प्रकाश करती है । 

२. 'कुछ नहीं जाना” इसमें विश्ेषविज्ञान का ग्रभाव प्रतिपादित 
है । यही अप्रकाशरूप से प्रतीति है । 

३. जड़ अर्थात्‌ चेतन रहित और अन्ध अर्थात्‌ अज्ञाता । 

४. स्वरूपविज्ञान का विलोप नहीं होने से 'कुछ नहीं जाना 
इस बात को जानने के लिये आवदयक प्रकाश भी तो आत्मा से ही 


मिलता है । टु र 
५. सुषुप्ति अवस्था में किसी विशेष पदार्थ का भान नहीं 
है । परन्तु सर्वाभाव का सामान्य ज्ञान भी है। एवं सुखरूपता का भी 


प्रत्यभिज्ञा से अहम्‌ की सिद्धि है । अतः भ्रप्रकाश भोर _ 
हम दोनों कहा गया है । चूँकि विशेषाभिव्यक्षित सदाशिव की 


नहीं है प्रत: जड़ रूप है। 
#जडोन्धः इति पाठभेदः । 


क 
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र २४--< 
पुर्वाद्ध के अनन्तर उत्तराध का व्याख्यान. करते हैं:-- 
जडात्मनि च देहादौ साक्षादीशो विविच्यते । 
एषेव मोहिनी नाम मायाशक्तिमंहेशितुः ॥२४।॥ 
(पदच्छेदः) 
जडात्मनि च देहादौ साक्षात्‌. ईशः विविच्यते । 
एषा एव मोहिनी नाम मायाशक्तिः महेशितुः ॥२४॥ 


(सान्वयार्थः) 
जडात्मनि. = जड़ पदार्थो ' में एषा = यहः 
च्‌ =ग्रौर एव = ही 
देहादौ =शरीरभ्रादि'में | मोहिनी =मोहिनी^ 
ईशः = शासन करने वाला' | नाम =नाम की ` 
साक्षात्‌ =प्रत्यक्ष महेशितुः =महेश्वर की. 
दियत प | लका किया जाता| मायाशक्तिः = मायाशक्ति है । 
' व्याख्या 


१. सभी अनात्मरूप से गृहीत संसार समष्टिरूप से इष्ट है । वह 
नियमादि के कारण शास्ता की ग्रपेक्षा रखता है । चेतन खूप से ईश्वर 
उनका नियामक प्रत्यक्ष ही सिद्ध होता है। इससे ग्राधिभौतिक प्रपंच 
कह दिया गया । क 

२. प्रादि से अन्य प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय का संग्रह है । 
ये सभी कोश स्वरूपतः जड़ से उत्पन्न होने के कारण जडरूप हैं। 
इनको चेतनता देने वाला महेश्वर है। उपाधियाँ जड हैं अर्थात्‌ न 
स्वतः अपने को न अपनी क्रियाश्रों को जानती हैं और न दूसरों को । 
आत्मा चेतन होने से उन्हें चेतनवत्‌ बना देता है। जैसे अ्ररिन लोहे 
| को गरम बना देती है । तभी घ्राता, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता का व्यव- 
रि हार होता है । इस प्रकार आध्यात्मिक प्रपंच कह दिया गया । 

i fe ३. सारे व्यापारों का भ्रवभासक होकर प्रत्यभिज्ञाता आत्मा ही 
' , साक्षात्‌ ईश्वर है। बाह्य और ग्ाभ्यन्तर जड़ जगत्‌ को चेतन तत्त्व ' 
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ही चलाता है । एक ही महेरवर भिन्न-भिस्तं उपाधियों वाला होकर 
दैविक जगत्‌ का रूप घारण करता है । यही ग्राविदैविक प्रपंच है । 

४. सारे त्रिविध प्रपंचों से आत्मा स्पष्टतः अलग है क्योंकि 
सबका ग्रधीशवर है । सभी कुछ उसके लिये है, उसको इच्छार्पात का 
साधन है, उसकी महिमा का द्योतक है । वह किसी के लिये नहीं । 
महेश्वर ही सबका निरपेक्ष कारण और भोक्ता है । 'भोक्तारं यज्ञतपसां 
सर्वलोकमहेश्वरम्‌’ (गी० ५-२८) पर स्ंतोभट्ग में विचार करते हुयें 
'सर्वेस्य जन्तुजातस्य क्रोडामात्रप्रयोजनतया स्वेच्छामात्रेणेव नानात्वेना 
ग्रवमासितस्य महेश्वरं तासु तासु किपासु एकतिनियोक्तुस्वात्परमं प्रभुम्‌ 
परमार्थतो भेदाभावात्‌? कहकर इसी को बताया है । 

इस प्रकार के महेखराभिन्न आत्मतत्व को जो ढंकती है वह 
उसको अपनी ही शक्ति है । वह स्वयं अपने को आवुत करता है। 
इसी शक्ति से वादी मोहित होकर नेरात्म्यवादी बनकर संसार चक्र 
में भ्रमण करते रहते हे । 'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते! 
(शि० गी० १४.३७) के अनुसार वही जीव को इस मोह से निकालता 
है । निकालने वाला ही स्वरूप गुरुमू्ति श्रीदक्षिणामूति है । 

५, भगवान विष्णु ही यहाँ ध्वनित किये जा रहे हे क्योंकि बौद्ध 
मत के भ्रम में दैत्यों को डालने के लिये ही वे आये थे । विष्णु भ्रोर 
शिव या शक्ति और शिव ही समग्र जगत्‌ हैं । मोहिनी अवतार वस्तुतः 
आध्यात्मिक संसार का परम रहस्य है, उससे ही हरिहरपुत्र शास्ता 
की उत्पत्ति है । भगवान सुरेश्‍वराचायं यहाँ पौराणिक रहस्य का.संकेत 
कर रहे हँ । 

मोहनिवृत्ति का फल बताते हुये ग्रध्याय समाप्ति पर्यन्त ग्रात्म- 
निरूपण करते हँ: 


मोहापोहः प्रमातूणां मोक्ष इत्यभिधीयते । 
ग्रवस्थात्रयनिर्मुक्तो दोषादिभिरनाविलः ॥२५॥ 
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(पदच्छेदः) 
मोहापोहः प्रमातृणाम्‌ मोक्षः इति अभिधीयते । 
भ्रवस्थात्रयनिम्‌ क्तः दोषादिभिः श्रनाविलः ।।२५॥। 
(सान्वयार्थः) 


प्रमातृणाम्‌ =प्रमाताग्रों के अवस्थात्र- | 2 | तीनों भ्रवस्थाश्रों' 
मोहापोहः -- मोह की निवृत्ति | यनिमुक्तः से रहित 

मोक्षः =मोक्ष दोषादिभिः = दोषादिग्नों से 

इति =इस॒ शब्द से झनाविलः --कलंकित 


अभिधीयते =कही जाती है । 
व्याख्या 

१. अज्ञान और उसकी निवृत्ति का भ्राश्रय प्रमाता है । प्रमाण- 
व्यवहार करने वाला अन्तःकरणावच्छिन्न ग्रात्मा ही प्रमाता कहा 
जाता है। अ्रवच्छेदक से रहित साक्षी तो नित्य शुद्ध है ग्रन्तः करण 
ही विवेक और अविवेक दोनों का आश्रय है । महेश्वरनिष्ठ माया 
बन्धन नहीं, अन्तःकरण निष्ठ विवेक ही बन्धन है । 

२. मोह अर्थात्‌ अविवेक । ग्रविवेक की निवृत्ति मोक्ष है । 
माया तो महेश्वर की नित्य शक्ति है । उसकी निवृत्ति संभव नहीं । 
यहाँ निवृत्ति भ्रधिष्ठान रूप मानी गई है । इसीलिये मोक्षस्वरूप निरू- 
पण की जगह अधिष्ठान स्वरूप सदाशिव का वर्णन आगे करते हे । 


३. यहाँ से सारे विशेषण महेश्वर के हँ । जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुषुप्ति तीनों अ्रवस्थाओं से रहित ही प्रपंचोपशमरूप शिव है । यह 
सवेसाक्षी ही तुरीय है । ग्रवस्थात्रयविरिष्ट महेइवर प्रमाता है । सर्वत्र 
उपाधि सै बन्धन स्वरूप है, उपाधि से रहित मोक्ष स्वरूप है । 


४. किसी भी संकल्प, कामादि दोषों से अथवा देहादि कृत 
पापादि दोषों से भ्रस्पृष्ट । साक्ष्यसम्बन्धकृतदोष रहित ही असंग होने से 
उसका स्वरूप है । 'ग्रसंगो ह्ययं पुरुष: 'असंगो न हि सञ्जते’ इत्यादि 
शास्त्र उसके प्रतिपादन में तत्पर हँ । जसे धूलि, मेघ, वर्षा आदि से 
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आकाश कलङ्ित नहीं होता, यद्यपि आकाश में ये सब हे इसी प्रकार 
महंशवर में सब होते हुये भी उसे कलंकित नहीं कर सकते । 
इषीक इव सन्मात्रो न्यग्रोधकणिकोपमः । 
बाह्याद्बाह्यदलोन्पुक्तकदलोकन्दसन्निभः ॥२६॥ 
(पदच्छेदः) 
इषीकः इव सन्मात्रः स्यग्रोधकणिकोपमः । 
बाह्यात्‌# बाह्यदलोन्मुक्तकदलोकन्दसन्तिभः ।।२६।। 


(सान्वयाथं:) 
इषीकः 2 | मूज के अन्दर| बाह्यात्‌ =वबाहर से 
की शलाका. |त्राह्मदलो- बाहर के दलों 
इव ` =की तरह व्मुक्तकदली- | _ / को छीला हुआ 
सन्मात्रः =सत्ता मात्र, किन्दसञ्चिम: ˆ | केले के कन्द के 
[ (और) वट- है समान , 
न्यग्रोधकणि- | __ / वृक्ष के बीज- 
कोपम: । _} रूपी धात के 
समान, 


व्याख्या 

१. मूंज एक तरह की घास होती है। उसकी अतिसुक्ष्म सलाई 
इषीका कही जाती है । यह दृष्टान्त श्रात्मा, को एकरूपता के निदशं- 
नार्थं है । यह श्रुति में उक्त 'मुञ्जादिषीकेत्र धैर्येण (क० ६-१ ७) का 
निर्देशक है । > 

२. वह तत्त्व सन्मात्र है भ्रर्थात्‌ ग्रखण्ड है । 

३. यह इन्द्रिय की भ्रविषयता में दृष्टान्त है । जिस प्रकार अत्यन्त 
सूक्ष्म वट धान से बृहत्तम वटोत्पत्ति होने से सारे वृक्ष की स्थिति उसी 
में माननी पड़ती है उसी प्रकार 'अणुरात्मा में सृष्टि पूवं संसार था । 
यह इवेतकेतु विद्या में 'एतमणिमाचन्न निभालयसे": "महात्यम्रोघः' 


(छा० ६.१२) का स्मारक है। 


क ७ ~ sh ट 
०१ BETAS Af 
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४. बाह्य कोशो की निवृत्ति करने पर प्राणियों के अन्दर ही 
मिलता है इसमें यह दृष्टान्त है । स्वप्रकृति के अ्रन्तस्तम गुहां में ही 
. अन्वेषणीय है । 
' #वाह्याबाह्य इति पाठभेदः । 
—२७-— 
निरंशो निविकारश्च निराभासो निरञ्जनः । 
जे पुरुषः केवलः पूरा: प्रोच्यते परमेश्‍वर: ॥२७॥ 
(पदच्छेद:) 
निरंशः निविकारः च. निराभासः निरञ्जनः । 
परुषः केवलः पुर्ण: प्रोच्यते परमेश्वर: ।।२७॥। 


(सान्वयार्थः) 
निरंशः =ग्रवयव रहित', | पूर्ण: = अपरिच्छिन्न ` 
निविकारः स्विकार रहित, | केवलः = | उपाधिसंसगं- 
४ 
निराभासः = | जन्य ज्ञान का रहित 
अविषय, पुरुषः = चेतनात्मा' 
निरञ्जनः =निरलेप परमेश्वर: न््परमेश्वर 
च =ग्रौर | प्रोच्यते = कहा जाता है । 
व्याख्या 





१. पुर्वेशलोकोक्त दृष्टान्तो से सावयवत्व, परिच्छिन्नत्व, विकारित्व . 
ग्रादि प्राप्त दोषों को हटाने के लिये ये विशेषण हे । 


२. पदार्थं ज्ञान में वृत्तिरूप भ्रन्तःकरण श्रौर चेतन भ्रात्मा रूप 
प्रकाश की अपेक्षा हैं, पर स्वयं आत्मा को वृत्ति अनावश्यक है । वृत्ति 
की भ्रावश्यकता आवरणभंग के लिये है । नित्य निरावृत महेश्वर को 

'  अवरणभंग अनावश्यक है । इसी दृष्टि से श्रृतियों में उसे श्रवेद्य कहा 
र है, पुतः वेदनीय भी कहा है । वस्तुतः वह परतः अवेद्य है एवं स्वसंवेद्य : 
' ` है। ब्रह्माकारवृत्ति भी जीव को स्वश्रान्तिजन्य आवरण निवृत्ति के 
। लिये ही अपेक्षित है । वृत्ति से आवरणभंग होने पर स्वयमेव भासते । 
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३. देश, काल, वस्तु रूपी तीनों परिच्छेदों से रहित । सभी देश 
काल एवं वस्तुश्रों में सत्ता रूप से वह व्यापक है । 

४, व्यष्टि-समष्टि, कारण-कायं, अ्विद्या-ञ्रन्तः करण, पुर्यष्टक, 
देहत्रय भ्रादि सभी उपाधियों से किसी प्रकार के स्पशं से रहित । 

५. पुरि भ्रर्थात्‌ सृष्टि रूप ब्रह्माण्ड उस का शासन करने वाला या 
च्यष्टिरूप देहुत्रय का शासन करने वाला चेतन तत्त्व । | 
६. परभेइवर, महेश्वर, सदाशिव, सर्वात्मा, परमात्मा, ब्रह्म; 
आ गात्मा आदि नामों से वह एक ही तत्व अभिहित है । वस्तुतः अनामी . 
आर सवंनामी होने से उसके नामों का परिगणन संभव नहीं । 

—२८—२६-¬- 
वह महेश्वर सारे लक्षणों से रहित है :-- 
वाचो यत्र निवतंन्ते मनो यत्र विलीयते । 
एकी भवन्ति'यत्रैव भूतानि भुवनानि च ॥२८॥ 
समस्तानि च तत्त्वानि समुद्रे ` सिन्धवो यथा । 
कदशोकस्तत्र को मोह एकत्वमनुपश्यतः ॥२६॥ 
(पदच्छेदः) 
वाच: यत्र निवर्तन्ते मनः यत्र विलीयते । 
एकीभवन्ति यत्र एव भूतानि भुवनानि च ॥२८॥ 
समस्तानि च तत्त्वानि समुद्रे सिन्धवः यथा । 
क: शोकः तत्र कः मोहः एकत्वम्‌ श्रनुपश्यतः ।।२९।। | 









(सान्वयाथं:) 2 सः 
॒ 
_ ( जिस (सदाशिव | मनः = सन (जाकर) त 
ड = तत्त्व) म विलीयते =लीन हो जाता है। _ 
 _ (प्रवृत्त हुई) यथा =जैसे - 4060 0 
कात. वाणी 'सिन्धवः 


| निवर्तन्ते = निवृत्त हो जाती है। 
यत्र --जिस में 
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म्य एक* हो 
यत्र = | वि (हर) एकीभवन्ति = | ज 
भूः तत्र = वहाँ 
तानि = हे प्राणी त कळा पका 
डा र दे अनुपश्यतः =्मनुभव करने वाला 
च =श्रौर कः = क्या 
शोकः -_ शोक ( और) 
समस्तानि =सारे कः उ 
एव == ही मोह: क मोह (कर 
तस्वानि =तत्वः हः = [सकता है) । 


व्याख्या 

१. 'यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । .(तैत्ति. ३. २.४) 
इत्यादि श्रुतियाँ स्पष्टतः शिव को वाणी और मन का अविषय बताती 
हँ । लक्षणा के द्वारा ही उसका प्रतिपादन संभव है, साक्षात्‌ नहीं । 
झौर ग्रावरण-भंग में मन का विनियोग है । भंग करके भ्रविद्या का 
कार्ये होने से मन भी लीन हो जाता है ग्रर्थात्‌ स्वकारण में चला 
जाता है । - र 

२. ` यथा नद्याः स्यन्दमानास्समुद्रे' (मु० ३.२.८) 

३. 'यस्मिन्सर्वाणि भूतानि...तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमन्‌- 
पश्यतः । (वाजसनेयी संहिता ४०९२९) की श्रुति का निर्देश यहाँ 
समझना चाहिये । 

४. तत्त्व भ्र्थात्‌ पदार्थ । अथवा तत्त्व का ग्रथं जीव भी हो 
सकता है । सारे पदार्थ उसी में अधिष्ठित है । ग्रतः अधिष्ठान ज्ञान 
से ग्रध्यस्त की निवृत्ति स्वाभाविक है । तत्त्व उसी सदाशिव से निकले 
है ग्रतः स्वकारण में लीन होना प्राकृतिक है । वस्तुतस्तु वे सवंदा ही 
तद्रूप है । ी १ 

५. आम्मेत्येवोपासीतात्र होते सवं एक भवन्ति’ (ब्‌० ३.४.२) 
'परेव्यये सवे एकी भवन्ति' (मु० ३.२.७) 'यथास्यैव प्रज्ञायै सर्वाणि 


ड त्याम्ना 
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भूतानि एकं भवन्ति’ (का० ३. ३.४) इत्यादि श्रुतियाँ एकी भवन 


की प्रतिपादिका हे । 


६. सर्वे भूत भौतिक प्रपञ्च महेश्वर से अभिन्न है, इस प्रकार 
से व्यष्टि प्रत्यगात्मा और समष्टि परमेश्वर को श्रीसदाशिव में 
लीन करके श्रखण्ड ब्रह्माकार वृत्ति का अनुभव ही एकता का 
अनुभव है । 

७. इष्टवियोगजन्य शोक ज्ञानी को संभव नहीं, क्योंकि न तो 
उसके लिये कछ इष्ट है और न किसी का वियोग ही उसे हो सकता 
है । शोक के पार जाना ही ग्रात्मज्ञान का प्रत्यक्ष फल है । इष्टानिष्ट 
बृद्धि शोभनाशोभनाध्यासजन्य है । भ्रध्यास ही जहाँ नहीं वहाँ वह बृद्धि 
भी नहीं । फिर तो शोकमोह रहेगा कसे? . 

“--३०-- 

नामरूपप्रपञच के ग्रधिष्ठानरूपसे या उसके उपादान कारणरूपसे 
या उसके अन्तः पातित्वेत वह सदाशिव भी तो वाणी का विषय और 
स्वगतभेदवान्‌ हो जायगा ऐसी शङ्का न हो जाय, श्रत: कहते हे:-- 

वाच्यवाचकरूपत्वात्‌ सविकल्पोपिसन्नहम्‌ । 
देहादीनां व्यपोहेन सम्भवेन्तिविकल्पकम्‌ 11३०॥ 
(पदच्छेदः) 
चाच्यवाचकरूपस्वात्‌ सविकल्पः अपि सन्‌ भ्रहम्‌* । 
देहादीनाम्‌ व्यपोहेन सम्भवेत्‌ निर्विकल्पकम्‌ ।।३०॥। 


(सान्वयार्थ:) 

वाच्यवाचक- ] | वाच्य वाचक | व्यपोहेन "हटा देने से 

. रूपत्वात्‌ रूपता से विव | ति से 
सविकल्पः = विकल्पयुक्‍त र्‌ । 

द्या / र ग्रहम्‌ 

अपि = भी yh | (प्रात्मतत्त्व) 
छु शरीर झादि| सम्भवेत्‌ = बन जाता है। 
देहादीनाम्‌ = | उपाधियों के : 
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व्याख्या हे 

१. भ्रान्ति काल में सारे संबन्धों से युक्त प्रतीत होता है । 

२. ज्ञानोत्तर काल में सारे विकल्पों के अभावरूप से प्रतीत 
होता है । 

३. में यह ज्ञान ही आत्मविपयक है । ग्रतः पूर्व में जो मै सर्वदा 
किसी विकल्प या उपाधि से युक्त अनुभव में आता था; वही ज्ञानोत्तर 
काल में सबसे रहित हुग्रा प्रतीत होता है। | 

४. पूर्वे में भी निविकल्प था पर भ्रान्ति से प्राप्त सविकल्पता की 
निवृत्ति यहाँ इष्ट है । ू 

*यम्‌ इति पाठभेदः । 


देहादि निवृत्त होने पर कुछ भी शेष नहीं रहता फिर 

निविकल्पात्मा किस प्रकार सिद्ध होगा ऐसी शंका होने पर 
कहते हे;-- 

असन्नेव भवेद्विद्वानसद्ब्रह्मति वेदचेत्‌ । 

अस्ति ब्रह्मेति चेद्वद द सन्तमेनन्ततो विदुः ॥३१॥ 

(पदच्छेदः) 
ग्रसन्‌ एव भवेत्‌ विद्वान्‌ भ्रसत्‌ ब्रह्म इति चेद चेत्‌ । 
अस्ति ब्रह्म इति चेत्‌ वेद सन्तम्‌ एनम्‌ ततः विदुः ॥।३१॥। 


(सान्वयार्थ:) 
ब्रह्म =ब्नह्म ब्रह्म ब्रह्म 
असत्‌ =नहीं है अस्ति =है 
इति = एसी इति =एसी 
वेद = उपासना करता है वेद --उपासना करता है 
चेत्‌ =तो चेत्‌ -=तो र 
विद्वान्‌ = उपासक ततः. =इस कारण से 
ग्रसन्‌ =ग्रसत्‌! | एनम्‌ = इसको 
Ei सन्तम्‌ =सबरूप 
भवेत्‌ =हो जाता है । विदुः =समझा जाता! है । 
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व्याख्या | ४! 

१. ब्रह्म भ्रपनी ग्रात्मा होने के कारण उसको झसत्ता भ्रपनी | 

ही भ्रसत्ता है । 

४ २. विद्वानों के द्वारा यह शेष है। यह श्लोक तेत्ति० २'६का [|| 
। निर्देशक है । ब छ: 
। TR नव्ह 
| इतिश्रीदक्षिणामुतिस्तोत्राथंभ्रतिपादके । ] 
> ्रबन्धे मानसोल्लासे षष्ठोल्लासस्य संग्रहः ।।३२॥ Fe 
इस प्रकार श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्र के अथं का निरूपण करने वाले क: 
४ मानसोल्लास नामक प्रबन्ध का षष्ठोल्लास संक्षेप से समाप्त हुआ । मन 
जन 


# बे 
FY रह a औँ 
fe 





ग्रथ सप्तमोल्लास संग्रहः 


प्रत्यभिज्ञा के वल से आत्मा की स्थिरता का प्रतिपादन किया 
गया । अतः प्रस्यभिज्ञा के स्वरूप, प्रमाण झादि पर विचार के लिये 
यह उल्लास प्रवृत्त है । 
ऱ्य 
प्रत्यभिज्ञावलादात्मा स्थायी 'निर्धायंते यदि । 
का नाम प्रत्यभिज्ञेषी किवा तस्याः प्रयोजनम्‌ ।।१॥। 
(पदच्छेदः) 
प्रत्यभिज्ञाबलात्‌ आत्मा स्थायी निर्धार्यते यदि । 
का नाम प्रत्यभिज्ञा एषा किम्‌ वा तस्याः प्रयोजनम्‌ ॥ १।। 





(सान्वथार्थः) 
यदि =श्नगर | प्रत्यभिज्ञा = प्रत्यभिज्ञा 
प्रत्यभि- क | यामा के जोर | का = किस 
ज्ञाबलात १ 
[ नाम =स्वरूपवाली' है 
स्थायी =स्थिर रहने वाला [वा -- और 
आत्मा. चेतन तस्याः = उसका 
निर्धार्यते किया | किम =क्या 
जाता 

प्रयोजनम्‌ = हे? 

एषा (तो) यह जनम्‌ = प्रयोजन है 


, व्याख्या 
१. यह लक्षणविषयक प्रश्न है। बिना लक्षण के पदार्थ. का 


हु.) स्वरूपनिणेय' असम्भव है । लक्षण से - ही पदार्थ व्यावत्त होकर सिद्ध 
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२. प्रत्यभिज्ञा को लेकर के ही वेदान्त वोद्धमत के विरुद्ध खडा 
हुआ है । वस्तुतः परवर्ती वेदान्तियों में ईइवराद्ववादी अभिनवगुप्तपाद, 
राजानक क्षमराज, उत्पलाचायं, सोमानन्द, रादि काइमीर के शैवा- 
चायाँ ने जितना विस्तृत और युक्ति-यक्त विचार किया है वह विव 
में अन्यत्र मिलना दुलंम है । श्रीदक्षिणामूति सम्प्रदाय का अति घनिष्ट 
सम्बन्ध प्रत्यभिज्ञा से रहा है। परवती कालीन झाचायं गण यद्यपि 
इस धारा से कुछ दूर हट गये पर साधनसाम्राज्य का जो विस्तार 
इसके साथ लगा हुआ है उससे दूर हटना घातक सिद्ध हु है । आज 
यह श्रति प्राचीन और ज्ञानदुर्ग केवल वौद्धिक विलास वनकर विचारको 
के उपहास का विषय बन चुका है।-भारतीय दर्शन का प्रौढ़तम स्वरूप 
ग्राज कुछ लक्षणों को रटकर बोलने वालों के हाथ का खिलौना बन 
गया है। यदि हम दक्षिणामूति के साधन मार्ग का पुनरुत्थान न करेंगे 
तो हमारा ज्ञान अनुभूति का विषय न रह पायगा । स्वयं भगवान 
शङ्करमगवत्पादाचार्य, गोविन्दपादाचार्यं, गोडपादाचार्यं, शुकदेव, वसिष्ठ, 
सुरेइवराचायं, सर्वज्ञात्म, प्रकाशात्म, चित्सुख, आदि प्राचीन अर्वाचीन 
श्रीपरमहंसों का साधन श्रीदक्षिणामूति और त्रिपुराललिता सम्प्रदाय 
से सम्बन्धित रहा है । केवल युक्तिवाद हमारा साधन नहीं रहा । आज 
के प्रवंचक वेदान्तवादी चाहे जो समरे पर वास्तविकता को समझना 
झावक्यकं है । प्रत्यभिज्ञा की अ्वगति एवं प्रयोजन साधन 
सम्बन्धी है जो इस स्तोत्र के नवम अध्याय में संक्षेप से बताया 


जायंगा । 
प्रत्यक्षादिप्रमाणेषु प्रत्यभिज्ञा न पढ्यते। 
कथन्तस्याः प्रमाणात्वमिमिति पृच्छन्‌ प्रबोध्यते ॥२॥ उ 
(पदच्छेदः) MS 
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(सान्वयार्थः ) 


प्रत्यक्षादि-) प्रत्यक्ष आदि कथम्‌ =किस प्रकार से 
प्रमाणेषु | “ प्रमाणों में' प्रमाणत्वम्‌ --प्रमाणता है ' 
प्रत्यभिज्ञा = प्रत्यभिज्ञा' इति = इस प्रकार 
न =नहीं पृच्छन्‌ . =पूछने वाले को 
पठ्यते =बताई जाती है । | प्रबोध्यते =बताया' जाता 
तस्याः = उसकी है। 

| व्याख्या 


१, प्रत्यभिज्ञा से आत्मा की सिद्धि तभी हो सकती है जब 
उससे प्रमा की उत्पत्ति हो । प्रमा करणम्प्रमाणम्‌ । किसी भी वादी के 
यहाँ प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण माना नहीं गया है। पौराणिको के भ्राठ 
प्रमाणों में भी इसका नाम नहीं है । | 


| २. प्रत्यभिज्ञा या आत्म पहचान (Recognition of Self 
1den($) प्रमाणों में गिन लेने से ही यदि ग्रात्मा की सिद्धि हो 
एवं उसका किसी और प्रमाणों में अन्तर्भाव हो सके तो प्रमाण संख्या : 
भी न बढे ग्रौर विरोध परिहार भी हो जाय। पर यह संभव 
नहीं क्योंकि प्रत्यभिज्ञा में भ्र्थसम्प्रयोग (पदार्थ सन्निकर्ष ) झाव- 
इयक होने से अनुमानादि परोक्षज्ञान जनक प्रमाणों में तो उसका: 
- भन्तर्भाव हो नहीं सकता । इन्दरयार्थंसन्निकषंमा त्रजन्यज्ञानरूप न होने 
से प्रत्यक्षान्तर्गत भी नहीं क्योंकि इसमें संस्कार भी कारण हँ । 
स्वतन्त्रश्रमाणान्तर भी नहीं सिद्ध होता । श्रतः इससे उत्पन्न ज्ञान प्रमा 
नहीं हो सकती । 
२. भगवान भाप्यकार द्वारा यह शेष है । 
बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि 
व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्त: स्फुरन्तं सदा । 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया 
तस्मे श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥ 


| ms es लकी 


sme = 
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(पदच्छेदः) 
बाल्यादिषु भ्रपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु भ्रपि 
व्यावृत्तासु भ्रनुवर्तमानं अहमिति अन्तः स्फुरःतं सदा 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मं० 


| (सान्वयार्थेः) 
यः =जो परमेश्वर अनुवर्तमानं = रहता हुग्मा 
__ (जगा 
वाल्यादिष -- (वालक, कुमार, ग्रहमिति --'में” इस रूप से 
० (युवा, प्रोढादि | सदा = हमेशा 
अपि = एवं अन्तः =ग्रन्दर 
जाग्रत्‌, स्वप्न, | स्फुरन्तं =भान होने वाले 
जाग्रदादिषु == सुषुप्ति, मर्च्छा ज्जा A (अपने आत्म- 
मुमूर्षा भ्रादि HTT स्वरूप को 
तथा = एवं भद्रया मुद्रया = शुभ चिन्मृद्रा से 
व्यावृत्तासु =भिन्न भिन्न भजतां =प्रपने भक्तों को 
सर्वासु =सव प्रकटीकरोति = प्रत्यक्ष कराता है 
अवस्थासु =ग्रवस्थाम्नों मं | उस"""“भगवान 
तस्म ० न्न को 
भ्रपि न्न्भी नमस्कार है 


[प्रत्येक जीव ग्रहंता मे जिस चित्‌ सत्ता का अनुभव करता है 
वही दक्षिणामूर्ति की भद्रामुद्रा (या चिन्मुद्रा) में बताया गया है । 
ग्रंगष्ठ रूपी परमेश्वर एवं तर्जनी रूपी जीव को एकता ही शभात्मा के 
अपरोक्षत्व भौर अपरिच्छिन्नत्व का प्रतिपादन करती है ।] | 


' एतदुक्तम्भवतिः-- यह कहा जा रहा हैः-- 
पाय ३ ----- 
भातस्य कस्य चित्पूर्व भासमानस्य साम्प्रतम्‌ । 
सोयमित्यनुसन्धानं प्रत्यभिज्चानमुच्यते ॥३॥ 
(पदच्छेद:) 
भातस्य कस्यचित्‌ पूर्वम्‌ भासमानस्य साम्प्रतम्‌ । 
सः प्रयम्‌ इति अनुसन्धानम्‌ प्रत्यभिज्ञानम्‌ उच्यते ।।३।। 





क >ळ = 
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(सान्वयार्थ:) 


पुर्व म्‌ = पहले गयम्‌ =यहृहै ` 
भातस्य = प्रतीतः हुए (और)। इति = इस प्रकार का 
साम्प्रतम्‌ =ग्रभी' ग्रनुसन्धानम्‌ = अनुसन्धान" 
भासमानस्य =प्रतीत' होते हुए | प्रत्यभिज्ञानम्‌ = प्रत्यभिजञान 
कस्यचित्‌ =किसी का उच्यते =कहा जाता है। 
सः ह 

व्याख्या 


१. पहले किसी देश, काल अवस्था आदि में जिसका अनुभव 
हुआ हो अर्थात्‌ जिसको: विशिष्ट चेतन ने ग्रहण किया हो । पूर्वानुभूत 
संस्कार का उद्बोधन होने पर ही प्रत्यभिज्ञा संभव है। संस्कार 
कारणता वाला दल प्रत्यक्ष व्यावृत्ति के लिये आवश्यक है । 


२. जिस अन्तःकरण में जिस पदां का प्रत्यक्षजन्य अनुभूत 
संस्कार है उसी अन्तःकरण में उसी पदार्थ के प्रत्यक्ष होने पर प्रत्यभिज्ञा 
की उत्पत्ति बताने से उपमान से व्यावृत्ति हो जाती है । उपमान में 
भी सादृश्य ज्ञान से 'वह यह है' की प्रतीति है पर उपमान में संस्कार 
शब्दादि जन्य होने से परोक्ष विषयक है श्रौर प्रत्यभिज्ञान में संस्कार 
प्रत्यक्षजन्य है । इसी प्रकार भ्रन्‌मान जन्य ज्ञान का विषय भी किसी 


काल में प्रत्यक्ष का विषय होने पर संस्कारोद्बोधन हो सकता है, पर 
वह भी इससे भिन्न है । 


३. वर्तमान देश, काल, अवस्था आदि में जिसका ग्रहण हो रहा 
है उसी की प्रत्यभिज्ञा मानी जाती है। किन्ही दो अनुभवों को स्मृति 
में भी दोनों की एकता का ग्रहण संभव है परन्तु वहाँ पुरा ज्ञान ही 
संस्कार जन्य है । ग्रतः प्रत्यभिज्ञा नहीं है । 


. ४. वतंमान में प्रत्यक्ष प्रतीति वाला दल स्मृति की व्यावृत्ति 
के लिये आवश्यक है । वतमान में अनुमानादि जन्य परोक्ष ज्ञान होने 
पर भी प्रत्यभिज्ञा नहीं होती । 
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५. स्मृत और अनुभूयमान के सामानाधिकरण्य का अनुसंधान 
अत्यभिज्ञान है । पूर्वोत्तर देशकालविशिष्टता का अंश छोड़कर ही 
दोनों में नुगत भ्रविशिष्ट वस्तुमात्र का अनुसन्धान संभव होने से 
यही प्रत्यभिज्ञान का लक्षण सिद्ध होता है । इस भ्रखण्ड नििदिष्ट 
ज्ञान को उत्पन्न करने के कारण ही महेश्वर ज्ञान में प्रत्यभिज्ञा की 
विशेष प्रयोजनीयता है । समष्टि में अनुभूत ही व्यष्टि में अनुभूत है । 
या व्यष्टि में अनुभूत ही समष्टि में अनुभूत है । इस प्रकार की दो प्रत्य- 
भिज्ञाऐं साधन भेद से संभव है । भक्त की प्रथम प्रत्यभिज्ञा है ग्रौर विवेकी 
को दूसरी । पर दोनों अनुभव आवश्यक हे । बिना समष्टि अनुभव के 
परिच्छिन्तता का भान जाकर ग्रनन्तता का भाव श्राता नहीं । केवल 
विवेक से सत्‌ चित्‌ भाव ग्राने पर भी परिच्छिन्नता रह ही जाती है । 
आधुनिक वेदान्ती प्रायः सत्पुरुष अन्यथा ख्याति को ही, जो सांख्य 
की अन्तिम सीढ़ी है, पर्याप्त मानते है । पर यह विवेक तो वेदान्त का 
प्रथम सोपान है । यह सवंदा स्मतंव्य है । 

६. अनु अर्थात्‌ पश्चात्‌, सन्धान श्रर्थात्‌ जोड़ना । प्रत्यक्ष भ्रनु- 
भव के अनन्तर संस्कार से उद्वृद्ध स्मृति को जो जोड़ना है वही अनु- 
सन्धान है । जोड़ने के वाद समानाधिकरणता के लिये विशेषणांश के 
श्रवाप अर्थात हटाने से प्रत्यभिज्ञान है । ऐक्य अनुभव ही प्रत्यभिज्ञान 
की विशेषता है । भागत्याग लक्षणा ही प्रत्यभिज्ञान का करण है । . 

2 ह 

सामान्यतः सर्वार्थविषयक (या बाह्यार्थं गोचर) प्रत्यभिज्ञान कहकर 

उसी को ग्रात्माः में निर्दिष्ट करते हैः 
तद्वेशकालाकारादीनवश्नुयानुष ङ्गिकान्‌। _ 
यथैक वस्त्वनुस्यूतं सोयमित्यभिधीयते ॥४॥ 
मायानुषङ्गसञ्जातकि्चिजुन्नत्वाद्यपोहनात्‌.। | 
सर्वज्ञत्वादिविज्ञानं अ्रत्यभिज्ञानमात्मतः ॥५॥ । 


“५७०७५१. ७ » 
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(पदच्छेदः) 
तहृकालाकारादीन्‌ श्रवधूय ग्रानुषङ्गिकान्‌ । 
यथा एकम्‌ वस्तु अनुस्यृतम्‌ सः श्रयम्‌ इति अभिधीयते ॥४॥ 
सायानुषंगसञ्जातकिञ्चिज्ज्ञत्वाद्यपोहनात्‌ । 
सवंज्ञत्वादिविज्ञानम्‌ प्रत्यभिज्ञानम्‌ ग्रात्मनः ।।५।। 
(सान्वयार्थः) 


यथा =जसे ग्रजिधीयते ह | कही जाती 
आनुषज्जिकान्‌ _ (अस्वाभाविक (ह; 
= (परतः प्राप्त | (तथा =वसे) 
उन देश, माया फे 
तहेशकाला- ] _ | काल, ग्रवयव | माया-नुषङ्ग- ] सम्बन्ध से 
कारादीन्‌ ) । संस्थानविशेष | सञ्जात- = 4 उत्पन्न 
आदि को मा | अल्पज्ञता 
झवधूय = हटाकर द्यपोहनात्‌ | आदि की 
अनुस्यूतम्‌ =पिरोई' हुई निवृत्ति से 
एकम्‌ =एक ग्रात्मनः = आत्मा को 
वस्तु. . =चीज बे [ सर्वेज्ञताः 
स: ='वह सवंज्ञत्वादि- | _ ) आदि का 
अयम्‌ _ न्‍्ञ्यह है' विज्ञानम्‌ | र 
इति = इस प्रकार 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ = | वर 
- व्याल्या 


१. किसी संबंध से जो गुण आदि हों वे ग्रानुषंगिक होते है । 
स्वभाव वह कहा जाता है. जो किसी प्रकार बदला न जा सके, 
जिसके परिवर्तन, के प्रयत्न से पदार्थ ही नष्ट हो जाय । कोयले को 
सफेद नहीं किया जा सकता । देश, काल बदल जाते हुँ । दुबला, मोटा 
या अ्रंगहीन होने से आकार भी बदल जाता है प्र इनसे व्यक्ति नहीं 
बदलता । इसी प्रकार रंग श्रादि गुण, गमन मादि क्रिया, जाति 
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आदि के परिवतंन से भी वस्तु वैसी ही रहती है । भ्त: ये सभी 


पस्सम्बन्धतः हे भौर स्वरूपभूत नहीं । इसी प्रकार सदाशिव भी 
माया से ग्रल्पज्ञत्वादि वाला है, स्वरूप से नहीं । 


२. सारी उपाधियों से रहित, पर सारी उपाधियों के साथ 
रहने वाली, अर्थात्‌ उपाधियो के बदलने पर मी न बदलने वाली, 
वस्तु । 'मयि सवेमिदम्प्रोतं सुत्रे मणिंगगा इत्र' (गी०) से यह प्रत्य- 
भिज्ञा ही निदिष्ट है । ६ 


~ छी की 
रे. पदाथ परिशोबन दशा में, भ्रवृत, जड़, परिच्छिन्न, ग्रनात्मा 
र उनके धर्मों से विलक्षण रूप से ग्रपरिच्छिन्न, ज्ञान रूप से 
समझा गया तत्त्व, वाक्यार्थज्ञान काल में माया व उसके कायं के 
अभ्यास रूपी कारण से होने वाले अ्रव्यस्त गश भ्ल्पज्ञता, अ्रल्प-शङ्तिमत्ता 
आदि के अवाप (हटाने) से सर्वज्ञता भ्रनन्तानन्दता म्रादि 
का साक्षात्कार ही यहाँ इष्ट है । ूर्वानुभूत महेश्वर 


' ्रपरिच्छिन्नज्ञानानन्तानन्दादि होने पर भी दृश्यत। या परोक्षता रूपी 


शन्ति से युक्त है । इसी प्रकार वर्तमान में अनुभूत प्रत्यगात्मा में 
दृष्द्त्व या प्रत्यक्षता होने पर भी व्यापकत्वादि का अभाव है । ग्रतः 
दोनों के विशेषणों को हटाकर ग्रनुस्यूत सदाशिव तत्व का साक्षात्कार 
इष्ट है । प्रतः सत्पज्ञानानन्दानन्त का अपरोक्षानुभव ही प्रात्मा का 
प्रत्यभिज्ञान है । | 

४. पूर्वं मे भी निदेश किया था कि प्राचीन वेदान्ताचार्य श्रुतियों 
का अर्थ भावात परक ही करते थे । एवं ब्रह्म में सर्वज्ञता, सवं 
शक्तिमत्ता से डरते नहीं थे । भगवान सुरेश्वराचाये यहाँ 'एष सर्वज्ञः 
'सर्वेश्वरः आदि श्रुतियों का ही निर्देशन करा रहे हे । स्पष्टमान से 
तात्पर्यं सामान्य ग्रौर विशेष उभय प्रकार से सर्वज्ञता व सवंश्क्तिमता 
का आविर्माव प्रत्यभिज्ञा है। अन्तिम उल्लास में इसका विस्तृत 
विवेचन करेंगे । (द्रष्टव्य उपदेश साहस्नो १८,१२५) | 

* प्रत्यसिज्ञानमात्मतः इति पाठान्तरम्‌ । .- Mn 
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ee 
प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप सिद्ध करके अब उससे आत्मा का स्थायित्व 

सिद्ध करते हँ: 

पूर्वजन्मानुभूतार्थस्म रणान्मृगशावकः । 

जननीस्तन्यपानाय स्वयमेव प्रवते ॥६॥। 

"5 ` (पदच्छेदः) . 

पुर्व जन्मानुभूतार्थस्मरणात्‌ मुगशावकः । 

जननीस्तन्यपानाय स्वयम्‌ एव प्रवतंते ॥।६।। 


 (सान्वयार्थः) 
पूर्व जन्मानुमूता थं- _पहले जन्म मृगशावकः _ (हरिण का 
स्मरणात्‌ _ के अनुभवों खन | बच्चा? 
। के विषयों | स्वयम्‌ = खुद 
 .को याद | एव = ही 
| करके . _ 2 | प्रवृत्ति 
जंननीस्त- =मँ के थन करता है । 
न्यपानाय का दूध पी ने 
मकर के लिये 
व्याख्या 


। ११ प्रवृत्ति इष्ट बुद्धि से होती है । अतः जैसे पूर्वजन्म में स्तन- 
पान इष्ट था वैसा ही इस जन्म में भी है, इस प्रकार का अनुमान स्वी- 
कार करना: पड़ता है, जो स्मृतिजन्य है । 

: ` २. ' तत्काल पेदा होकर उसी समय प्रवृत्ति करता है । 

` ३, ` गभंश्रम से श्रान्त माता तो प्रवृत्ति कराती नहीं । और 
किसी प्रवतंक का भ्रभाव तो स्पष्ट है । 

४. जैसे स्मृति से जाग्रदादि.अवस्थाओं में, बाल्ययौवनादि परि- 
णामों में प्रात्मा भ्रपरिणामी नित्य है वैसे ही कर्मपरिपाक से देव, 

` दानव, मानव, पशु, पक्षी, कृमि आदि अनेक देहों में जाते हुये भी 
बैसा ही बना रहता है । जायमान देहों में भ्रजायमान और ज़ियमाण 
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देहों में अञ्ियमाण एकरस नित्य आत्मा ही है। नही तो अनेक 
देहों में अनुभूत पदार्थ की स्मृति ग्रसंभव है । 
अर्थापत्ति प्रमाण से आत्मा का स्थायित्व वताते हँ: 
तस्मान्निश्वीयते स्थायीत्यात्मा देहा'तरेष्वपि । 
स्मृति विना न घटते स्तन्यपानं शिशोयंतः ॥७॥ 
(पदच्छेद:) 
तस्मात्‌ निइचीयते स्थायी इति आत्मा देहान्तरेष्‌ अपि । 
स्मृतिम्‌ विना न घटते स्तन्यपानम्‌ शिशोः यतः ॥७॥ 
(सान्वयार्थंः) 


यतः = चूंकि तस्मात्‌ = इसलिये 

स्मृतिम्‌ =याद के ` | देहान्तरेषु = दूसरे शरीरों में 

विना = बिना ग्रपि =भी 

शिशोः =बच्चे का ग्रामा =ग्रात्मा 

स्तन्यपानम्‌ = दूध पीना स्थायी =स्थिर रहता है 

न -- नहीं इति = इस प्रकार का 

घटते' बनता है, निरचीयते =निइचय' होता है । 
व्याख्या म 


१. पुर्वानुभूतविषयसंस्कारवशादनुभूतसजातीयदशने पुर्वान्‌ भूत- 
विषयस्वभावं स्मरन्‌ परिदृश्यमानविषयेपि तज्जातीयत्वेन लिङ्गना- 
स्यापि तादृक्‌स्वभावता ङ्कल्पयन्नु भयवस्त्वनुभवकालानपायिनमेकमा- 
त्मानम्प्रत्यभिजानाति पुमान्‌ इति घटनप्रकारः । 

२. प्रत्यभिज्ञा प्रमाण ही सिद्ध होता है और इसे प्रत्यक्ष के 
अन्तर्गत समना चाहिये । प्रत्यक्ष तो दर्शन, स्पर्शन, श्रवण ग्रादि भेद से 
सामग्री भेद वाला सभी को स्वीकृत है । भरतः इतने मात्र से प्रमाण की 
जाति ही बदल देना भ्रप्रयोजनीय है । इन्द्रिया्थसन्निकर्ष के साथ स्मृति 
भी कार्य करे तो प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न होती है । प्रतः प्रत्यक्ष के लक्षण | 
में मात्र पद अनावश्यक है । दोषसंस्कारसहित इन्द्रिय और विषय के | 
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सन्निकर्ष से जन्य भ्रान्ति ज्ञान को भी तो प्रत्यक्ष ही माना जाता है। 
इसी प्रकार यहाँ 'स्मृति सहित' पद होने से व्यवस्था बन जांती है । 


Ss ८ प अमन 


प्वंत्रानुभवे काले स्मृतिकाले परत्र सन्‌। 

गात्मा संरकाररूपेण स्मरत्यर्थं स्वनिष्ठितम्‌।।८।। 
(पदच्छेदः) 

पुत्र अनुभवे काले स्मृतिकाले परत्र सन्‌ । 

ग्रात्मा संस्काररूपेण स्मरति भ्रर्थम्‌ स्वनिष्ठितम्‌ ।।८।। 
(सान्वयाथेः ) 


पुत्र = पहले [आत्मा =ग्रात्मा 

अनुभवे =ग्ननुभूति के संस्काररूपेण = संस्काररूप से _ 

काले = समय मे (धोर) | स्वनिष्ठितम -- | अपने भीतर | 

परत्र =वबाद में * (रहने वाले 

स्मृतिकाले =याद के समय अ्रथंम॑ =विषयको 

सन्‌ _ ((दोनों काल में)| स्मरति =याद' करता है। 
स | रहता हुम्ला 

व्याख्या 


१. आत्मा अनुभूता और स्मर्ता दोनों है, अतः दोनों कालों में 


` रहने से स्थायी सिद्ध होता है । 'जिस मेने अनुभव किया था वही 


में अब स्मरण कर रहा हूँ! इस प्रकार से स्वयं भ्रपनी प्रत्यभिज्ञा ग्रात्म- 
नित्यता बताती है। 
२. अनुभूत पदार्थ के निवृत्त हो जाने पर जो ग्रब्यवत रूप से 
पदार्थ ज्ञान भात्मा में रह जाता है वही संस्कार कहा जाता है । 
३. संस्कार को प्रायः अन्तः करणनिष्ठ माना जाता है । यहाँ 
उसको साक्षी-निष्ठ स्वीकार किया गया है । वस्तुतः बिना उपाधि के 


` तो संस्कार रह नहीं सकता, ग्रतः प्रकारान्तर से भ्रस्तःकरण ग्रा ही 


जायगा । पर यहाँ उपाधि को झात्मा से अभिन्न मानकर व्यवस्था 
बन जाती है। अन्तःकरण स्वकारण माया का ही, जो शिव से अभिन्न 


है, एक देश है । भ्रतः उसकी भी शिवरूपता सिद्ध है। 
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४, संस्कार प्रबोध का काल ग्राने पर या उसी विषय का ग्रनु- 
भव होने से संस्कार ही स्मृति रूप में परिणत हो जाता है । 


I 


स्मृति को प्रमाण कोटि में लाने को सह सकने वाला वादी खड़ा 
होता हैः . | 
प्रत्यभिज्ञेति भावानां स्मृतिश्चेदभिधीयते। 
ग्रात्मस्थेय प्रमाणत्वं स्मृतिश्च प्राप्नुयात्कथम्‌ ॥९॥ 
(पदच्छदः) 
प्रत्पभिज्ञा इति भावानाम्‌ स्मृतिः चेत्‌ अभिधीयते । 
ग्रात्मस्थेयं प्रमाणत्वम्‌ स्मृतिः च प्राप्नुयात्‌ कथम्‌ ।।६॥ 


(सान्वयार्थः) 
भावानाम्‌ =पदार्थो की कथम्‌ =किस प्रकार 
स्मृतिः =याद | स्मृतिः =यादः 
प्रत्यभिज्ञा = प्रत्यभिज्ञा है ग्रात्मस्थैये = ग्रात्मा की स्थिरता म 
इति =एसा' | प्रमाणत्वम्‌ = प्रमाणता को 
अभिधीयते =कहा जा रहा है | च =भी 
चेत्‌ न्त्तो प्राप्नुयात्‌ च प्राप्त हो सकेगी । 

व्याख्या 


१. उपर्युक्त प्रत्यभिज्ञा के लक्षण को न जानकर ही यह प्रश्न 


किया जा रहा है । | 
२. स्मृति की ग्प्रमाणता तो सर्ववादिसम्मत है ही । क्योंकि 


झननुभूत अबाधित ्रथं को विषय करना प्रमा है । स्मृति कभी भी 
अननुभूत विषयक नहीं होती । ` 
प्रत्यभिज्ञा में तो अनुभूत विशिष्ट की स्मृति से अननुभूत शुद्ध का 
यथाथ ज्ञान है अतः यह दोष प्राप्त नहीं । | 
स्स १ ७ >>> 
स्मृति की भ्रप्रमाणता वादी साधता हैः-- 
स्मृतौ प्रकाशो नार्थस्य न चाप्यथंस्य निश्चयः । 
न .चाप्यर्थानुभवयोरङ्ग,ल्योरिव सम्भवेत्‌ ॥१०॥ 
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(पदच्छेदः) 
स्मृती प्रकाशः न श्रर्थस्यःन च भ्रपि भ्रर्थस्य निश्‍चय: । 
नच अपि अर्थानुभवयोः भ्रंगुल्यो: इव सम्भवेत्‌ ।।१०।। 
_ (सान्वयाथं:) 


स्मृतौ =यादमे च न और 
अथंस्य =विषय का' ग्रंगुल्योः =दो उंगलियों 
प्रकाशः ज्ञान (अनुभव) इव =की तरह 
न “नहीं है। | पदार्थं और 
दै कर है अर्थानुभवयो: = | उसका जान 
झथंस्य =विषय का अपि ='भी 
निश्चयः =निशचय'ः | न =नहीं 
अपि =भी संभवेत्‌ "हो सकता है । 
न =नहीं है । 

व्याख्या 


१. स्मृति में प्रमाजनकता के अभाव को बता रहे हे क्योंकि 
प्रमाण प्रमा जनक ही होता है । प्रत्यक्षान्तगंत स्मृति को नहीं कर 
सकते क्योंकि इसमें पदार्थं का यथावस्थितस्वरूप का भास नहीं है । 

२. अनुमानादि प्रमाणों से पदार्थ की सत्ता का निश्‍चय होता 
है, यद्यपि प्रत्यक्ष की तरह उसके वास्तविक स्थिति का भान नहीं होता । 
'निशचयः सङ्भावनिश्चयः? । स्मृति काल में पदार्थ की सत्ता का निश्चय 
न होने से इसे भ्रनुमानादि के भ्रन्तगंत भी नहीं कर सकते । टूटे 
मकान की भी स्मृति आती ही है। 

रे. “न चार्थानुभवस्य च' इति यदिः द्वितीयपादपाठो लभ्येत तदा 
उत्तराद्धं सुसङ्गतम्भवेदिति । अन्यथा चकारात्पूर्वान्‌भूतार्थानुभवस्य 
वा न स्मृतौ प्रकाशः, तस्य नष्टत्वादिति संग्राह्य इति । 

४. यहाँ व्यतिरेकी दृष्टान्त समझना चाहिये ।: 
५. (दोनों का अलग-अलग प्रकाश नहीं । उसी प्रकार साथ ही 
प्रकाश. हो ऐसा.भी नहीं । दो अँगुलियौं का. भ्रनुभव-जेसे साथही हो 
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जाता है वेसे पदार्थ और अनुभव 
कड नुभव की प्रतीति साथभी नहीं हो 
अन्यतरविशिष्ट का अन्यतरस्मृति में अनु [भव होगा ऐसी शाळा 
होने पर अ्रतिप्रसंग से दुघंटता बताते है:-- 0000. 
नानुभुतिबिशिष्टस्य पदार्थस्य च दण्डिवत्‌ । 
सवत्राप्येवमित्येव॑ प्रसङ्गादितिचेच्छ,णु ॥११॥ 
(पदच्छेदः) 
न झतुभूतिविशिष्टस्य पदार्थस्य च दण्डिवत्‌ । ` 
सर्वत्र ग्रपि एवम्‌ इति एवम्‌ प्रसंगात्‌ इति तत्‌ श्युणु 1११॥ 
(सान्वयाः) 
चः =अ्रौर ग्रपि = भी 


दण्डिवत दण्डी 
ह. इति ] = इसी प्रकार का 


ग्रनुभूति- ) _ 

विशिष्टस्य | =ज्ञान विशिष्ट सङ्गात्‌ = | प्रसंग प्राप्त होने 

पदार्थस्य = पदार्थं का 2 से 

__ ((ग्रनुभव) नहीं 20५ | इस शंका' की 

ह i इति = (समाप्ति 

एवम्‌ = इसी प्रकार तत्‌ = इसका" उत्तर 

: सभी' में (स्मृति-| 7 = सुनो । 
क | मात्र मं) 
व्याख्या 


१. चकारात्‌ पदार्थविशिष्टानुभूतिरपि सड्य़ाह्या । 
२. दण्ड विशिष्ट यति की तरह ज्ञान विशिष्ट पदार्थं का ज्ञान 


भी स्मति में नहीं है । 


३. पद से पदार्थ स्मृति म भी अनुभव बिशिष्टपदार्थ के प्रकाश का 


प्रसंग हो जायगा । अर्थात्‌ स्मृति को प्रमाण मानने पर तो शब्द के | 


हता. र, क > ०... >... 
थिय SE i यया 
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उच्चारण से होने वाली स्मृति में भी प्रत्यक्ष का बल मानना पड़ 
जायगा । | 

४. अस्वीकायं है स्मृति प्रमाण । इतना अवशेष है । 

` ५. शंका का हृदय प्रत्यभिज्ञा और स्मृति की एकता का प्रति- 
पादन है.। यदि दोनों एक हें तो वेदान्ती की इससे श्रात्मैक्य सिद्धि 
की प्रवृत्ति व्यर्थ है । स्मृति में प्रत्यक्ष का बल इन्द्रियार्थसन्निकर्षाभाव 
में संभव ही नहीं । न पूर्वानुभूति का ही बल है क्योंकि अनुभव नष्ट हो 
चुका है । प्रत्यभिज्ञा विषय की पूर्वानुभूति में प्रमाण होने से स्मृति 
से भिन्न नहीं विषय और उसका अनुभव दो उंगलियों की तरह 
परस्पर स्वतन्त्र हें या सम्बन्धित हैं । श्रत: प्रत्यक्ष का बल स्मृति में न 
विषय सिद्धि में है न विषय ज्ञानसिद्धि में है । श्रौर दण्डी की तरह 
यह पदार्थ अनुभूति का विषय रहा था, यह तो सर्वथा ही स्मृति से 
सिद्ध नहीं कर सकते । 

६. यदि स्मृति को अनुभव में प्रमाण मानोगे तो दोषों की प्राप्ति 
होगी ऐसा जो पूर्ववादी का कथन उसे दोष परिहार द्वारा खण्डित करके 
प्रामाण्य सिद्ध करेंगे । विषय की सूक्ष्मता के कारण सावधान होने के लिये 
कहते हे । तात्पर्यं यह है कि वेदान्ती स्मृति को प्रमाण नहीं मानते 
परन्तु स्मृति की अन्यथा श्रनुपपत्ति से ्र्थापत्तिप्रमाण द्वारा ग्रात्म- 
स्थिरता को प्रमाणसिद्ध स्वीकारते हे ।. अतः वादिदोष आन्तिः ` 
निमित्तक है । , 

हमारे मत में स्मृति की उत्पत्ति की सामग्री का निदर्शन करते हैं:-- 

प्राक्तनानुभवे नष्टे तदवष्टमभसम्भवात्‌ । 

सस्कार सन्नात्सामग्रयात्‌ पोरुषाज्जायते स्मृतिः ॥१२॥ 
(पदच्छेदः) 

प्राक्तनानुभव नष्टे तदवष्टस्भसम्भवात्‌ । 

अस्कारसञ््चात्‌ सामग्रूभात्‌ पोरुषात्‌ जायते स्मृतिः ॥१२॥.. 
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(सान्वयार्थे:) 
प्राक्ततानुभवे _ | पहले' हुये संस्कार- | 


म ८ 
अनुभव के | सञ्चात ¬ संस्कार नामक 


नष्टे >> | खतम हो जाने सामग्र्यात्‌ "सामग्री से 
“eC पौरुषात्‌ =ईह्वराधिष्ठित 
तदवष्टम्भ- के । उसके' आश्रय | स्मृति: न स्मरण 
सम्भवात्‌' (में रहने वाले | जायते _ (उत्पन्न होता 
हि 
'व्याख्या | 


१. स्मृति सवदा पहले की ही होती है । अनुभव साक्षी में 
लीन होता है यह (३.६) सिद्ध कर ग्राये हें । 

२. अनुभव का अवष्टम्भ अर्थात्‌ सहारा या आश्रय आत्मा ही 
संभव है । चेतनात्मा से भ्रतिरिक्त भ्रनात्मा में तो उसका सहारा 
ढूँढना व्यर्थं है । भ्रतः ईश्वर से भ्रभिन्‍न भ्रात्मा के द्वारा ग्रपने भ्रन्दर 
अवस्थित संस्कारनिमित्तक स्मृति की उत्पत्ति है । जहाँ अनुभव है 
वहीं उस अनुभव की भ्रव्यक्त स्थिति संभव है । भौर वहीं उसका पुनः 
प्राकट्य हैं । 

३, तदवष्टम्भः प्राक्तनानुभवाश्रयस्तस्मिन्‌ सम्मवो यस्य 
तथा इति विग्रह; । 

४. अच्छी तरह से विशेषता करता है भ्रतः संस्कार कहा 
जाता है । | 

५. समग्रभावाद्‌ झसाधा रणकारणादिति यावत्‌ । 

६. पुरुषेण चैतन्यप्रघानेन प्रमात्रेश्वरेण चाधिष्ठितादिति । 

इस प्रकार से उत्पन्न स्मृति का कार्य बताते हे: 

आवेद्यानुभवे चष्टे तदीयं विषयम्भ्रति। . 
गनुभावकमात्मानं बोधयत्यनपायिनम्‌ ॥१३॥ _ 
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(पदच्छेदः) 
श्रावेद्यानुभवे नष्टे तदीयम्‌ विषयम्‌ प्रतिः 
अनुभावकम्‌ अत्मानम्‌ बोधयति ग्रनपायिनस्‌ ॥१३॥ 


(सान्वयार्थः) { 
ग्रावेद्यानुभवे' =प्रत्यक्षविषय के | अनुभावकम्‌ = (जो पूवं मे) 
ज्ञान के अनुभव करने 
नष्टे =नष्ट हो जाने पर वाला' 
तदीयम्‌ "उसके (ज्ञान के) | भ्ननपायिनम्‌ लू नित्य 
विषयम्‌ =विषय के आत्मानम्‌ =दग्मात्मा को 
प्रतिः =प्रति बोधयति =सिद्ध करता है। 
व्याख्या 


१. प्रावेद्यस्थ सम्यग्वेदनीयस्येति यावत्‌ । 


२. विषयमावेद्यम्भ्रति यः पूर्वमनुभावकोन्‌भवितात्मा तमात्मा- ` 
न मनपायिनन्नित्यमेकं बोधयति ज्ञापयति स्मृतिरिति शेष: । 

३. पूर्वानुभवजनितसंस्कार से पूर्वानुभूत विषय का स्मरण 
करता हुआ तत्काल उपस्थित विषयान्‌भव के समनन्तर ही 'जो में पूव में 
फौज, खज़ाना, महल प्रादि से युक्त राज्य का भ्रनुभव करने वाला 
था वही में ब हिमालय की कन्दरा में समीपस्थ गङ्गा-प्रपात का 
घोष सुत रहा हूँ ।' इस प्रकार ग्रात्मा की प्रत्यभिज्ञा करता है । 
इसी प्रकार जन्मान्तरीय विषय को याद करते हुये जन्मान्तरीय आत्मा 
की भी प्रत्यभिज्ञा होती है । इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा में स्मृति द्वार 
होने के कारण स्मृति और प्रत्यभिज्ञा को समान भी कहा जाता है । 


४. वर्तमान क्षण के अनुभव से निकलती हुई गात्मा पहले के 
अनुभव से उत्पन्न संस्कार के कारण पूर्व क्षण को याद करती है । 
इस याद में अ्रपनी प्रत्यभिज्ञा निहित है । यहाँ काल की दो भिन्न 
अवस्थाग्नों में आत्मा की अनुवृत्ति है । इस प्रकार झात्मप्रत्य मिज्ञा 


च्च 


आत्मा को स्थायी सिद्ध करती है । 


२७... कलकल है | “ळकर. >>>... 
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—१४— 
ज्ञेय ग्रौर ज्ञान की व्यावृत्ति होने पर मी ज्ञाता की व्यावृत्ति नहीं 
होती अतः ज्ञाता ग्रात्मा नित्य सिद्ध होता हैः-- 
विषये च प्रमुषिते नष्टे चाऽनुभवे सति। - 
स्वविश्रान्तं स्मरत्यरथं देवोऽप्रमुषितस्सदा ।।१४। - 
(पदच्छेदः) 
विषये च प्रमुषिते नष्टे च* श्रतुभवे. सति। 
स्वविश्रान्तम्‌ स्मरति श्रयम्‌ देवः झप्रमुषितः सदा ॥१४।। 
(सान्वयार्थः) 


च्‌ =ब्रौरः सदा = हमेशा 

विषये "विषय के ्रप्रमृषितः = रहने वाला 

प्रमुषिते =दूर चले जाने पर | देवः =स्वप्रकाश आत्मा 

च =ग्रौर स्वविश्वान्तम्‌ = अपने में (संस्कार 

ग्रतुभवे ==ग्रन्‌भवः के | रूप से) विलीन 

नष्टे =विलीन अर्थभ पदार्थ को 

सति =हो जाने पर स्मरति =याद करता है । 
व्याख्या 


१. नित्यता में विशेष कारण के समुच्चय का द्योतक है । | 

२. विषय तो अनुभव के वाद ही दूर हो जाता है । 

३. विशेषानभव या वृत्तिविशिष्ट ज्ञान ही यहाँ समफझना' 
चाहिये । यह भी वृत्ति के नाश के साथ ही नष्ट हो जाता है । 


४. विषय शौर वत्ति के नष्ट होने पर भी संस्क्रारविशिष्ट. 


चेतनात्मा रहता ही है । विषय और वृत्ति अनित्य हूँ शोर पात्मा 
उनमें नित्य तत्त्व है। विषय और वृत्ति का झनुवर्तन अव्यक्त रूप 


से. प्रात्मा में सदा रहता है । 
नवा इति पाठभेदः । 


र ७ 
सुषुप्ति भौर प्रलय म देव का प्रमोषण संभव होने से सदा भ्रः | 


मुषित कंसे कहा: 
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प्रमोषणम्प्रमातृणां - मायया तमसा कृतम्‌ । 

मायाविद्ये प्रभोश्शक्ती भानोश्छाया प्रभोपमे ॥१५॥ 
. (पदच्छेदः) 

प्रमोषणम्‌ प्रमातणाम्‌ मायया तमसा कुतस्‌ । 

सायाविद्य प्रभोः शक्ती भानोः छायाप्रभोपसे ।।१५॥। 


(सान्वयाथे:) 
तमसा =अन्धकारमयी' | छायाप्रभोपमे _ (छाया और 
मायया = माया से हु । रोशनी की तरह 
प्रमातृणाम्‌ =प्रमाताश्रों' का | मायाविद्ये _ (माया और 
प्रमोषणम्‌ == (ज्ञान) दूर ज्र | विद्या 
कृतम्‌ =किया जाता है ॥ प्रभोः = प्रभू की 
भानोः = सूर्यकी शक्ती = शक्तियाँ* हँ । 
व्याख्या 


१. तमोगुण प्रधानता से माया आवरक है । स्वरूप ढंकना भी 
आवश्यक है क्योंकि उसके बिना विश्वविलास ही असंभव है । 

२. आत्मा का प्रमोषण मायिक ही है, पारमाथिक नहीं । वहाँ 
भी विशेषाकार का अनवभासमात्र ही प्रमोषण है, स्वरूप नाश नहीं । 
सुषुप्ति मे भी झात्मा अचेतन नहीं होता । यद्यपि आत्मा सुषुप्ति में 
किसी रूप में अपने झाप को व्यक्त नहीं करता फिर भी स्वयं प्रकाश, 
स्वविषयक चेतना तो उस समय भी उसको है ही । अविद्या भ्रौर उसके 
कार्य बृद्धि ग्रादि के साथ भ्रविवेक होने के कारण उन उपाधियों के 
स्वकारण में लीन हो जाने पर आत्मा भी विलीन या नष्ट हो गया 
अथवा अचेतन है यह भ्रम हो जाता है। 

३- महेश्वर तो नित्य अलुप्त शक्ति है। सृष्टि काल में भी 
उसकी सर्वज्ञता तो है ही । पर वही कल्पितांश या झाभास रूप से 
बुद्धि विशिष्ट हुआ प्रमाता बन जाता है। प्रमाता माया से. ग्रावृत है 


अत: उसका ज्ञान चुराया हुआ कहां जाता है । 


peor SE sor शया. 
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४. सूर्य ही किसी पदार्थ के सामने भ्नाने पर पृष्ठ देश में छाया 
करता है और पदार्थ के अग्रदेश में प्रकाश करता है । स्वंपदार्थ निवृत्ति 
होने पर स्वप्रकाश रूप से रहता है। इसी प्रकार महेशवर है । छाया 
और प्रकाश दोनों अतिविरुद्ध होने पर भी जैसे सूयं कृत ही हूँ, वेसे ही 
माया और विद्या अ्रतिविरुद्ध शक्तियाँ महेश्वर की ही है । छाया को 
प्रकाश का अभाव मात्र मानना तो अति तुच्छ है। छाया एक भाव 
पदार्थ है । अन्यथा उससे कार्योत्पत्ति नहीं हो सकती थी । छाया का 
उल्लंघन आदि पाप का जनक भी स्मृतिकारो ने बताया है । 


अथवा छाया का प्रकाशाभावरूप से ही ग्रहण हो तो यहाँ छाया 
का अथं बादल रूपी आच्छादक भी कर सकते हे। जैसे सूर्य से ही 
उत्पन्न हुआ बादल सूर्य का ही आच्छादक है वैसे ही महेशवर की अपनी ' 
शक्ति ही महेश्वर का आच्छादन करती प्रतीत होती है । उस ग्ाच्छा- 
दन के समय भी सूर्य की तरह आत्मा भी प्रभारूप ही है। बाद में 
गर्मी से बादल को हटाता भी सूर्य ही है या वायू के प्रवाह को अपनी 
गर्मी से उत्पन्न करता है और पुनः स्वप्रभाख्प से विद्यमान रहता है। 
इसी प्रकार विद्याशक्ति है । 


ग्रयवा जैसे सूर्य में उल्लू द्वारा दृष्ट छाया भी रहती है भर नर 
द्वारा दृष्ट प्रभा भी रहती है। उसी प्रकार सदाशिव में माया से 
झ्राच्छादन भी रहता है और विद्या से ग्रनावृत स्वयं ज्योति भी रहती 
है । दोनों कल्पनाम्रों से वह तो सूर्य की तरह नित्य भ्रस्पृष्ठ है । _ 


अ्रथवा यहाँ छाया का अर्थ राहु भी हो सकता है । सूर्य सिद्धान्त 
में यह प्रयोग मिलता है । जैसे राहु वस्तुतः सूर्यं से असम्बन्धित भी 
उससे सम्बन्धित प्रतीत होता हुआ आच्छादक हे इसी प्रकार माया से 
अस्पृप्ट भी ब्रह्म उससे भ्रावृत है । इस पक्ष मे प्रभादृष्टान्त तो स्वरूप, 
से होते हुये भी किसी निमित्त से घमित्वव्यवहारसिद्धि के लिये है । 
जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप होने पर भी रात्रि के अन्धकार की निवृत्ति पर 


` अंधकार का निवर्तक आश्रय भाश्रित सम्बन्ध से कहा जाता है। 
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यवा ज्येष्ठ मास में अत्यधिक प्रकाशमान सूर्य निर्दिष्ट होता है, 


| इसी प्रकार ब्रह्म में भी घंमित्व व्यवहार सिद्धि है । 


सत्रैथा सूयं से दो विरुद्ध भावों को अध्यक्षता है यह निविवाद है । 

५, महेइवर की शक्ति अ्रनादि. भाव रूप माया प्रमाता 
में स्वरूप आच्छादन के द्वारा अनादिकाल से अन्धकार उत्पन्त करती 
है । प्रत: वह समूल नष्ट कैसे होगी ? शास्त्रों में इसे 'दुरत्यया कहा 
भी है। अतः मोक्ष कैसे होगा ? महेश्वर तो नित्य एक रस होने से 
मुक्ति का विषय ही नहीं । प्रमाता में यह संभव नहीं । इस प्रकार 
मोक्षशास्त्र की व्यथंता प्राप्त होती है। यद्यपि प्रायः प्रागभाव में अना- 
दिसान्तता सिद्ध करके माया में उसी का भ्रतिदेश करते हैँ, पर अभाव 


- और भाव की एकात्मकता तकंपूर्ण नहीं सिद्ध होती । रज्जु, सपे, स्वप्न 


आदि का अनादित्व भी हृदयंगम नहीं होता । अतः जिज्ञासा कोः पूर्ण 
निवृत्ति नहीं होती । अतः भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य प्राचीनतम वेदिक 
सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुये माया को विद्या से ग्रपाकरणीय वताते 
हैं। माया अविद्यामात्र व भ्रनिवेचनीय होने से निवृत्ति का विषय हैं । 
विद्या भी शिव की ही भावरूपा शक्ति है । प्रभु में दोनों शष्तियाँ 
सव॑दा हें वह स्वयं मायाशक्ति से ग्राच्छादित होकर पुनः विद्याशक्ति 
से अनावृत होता है । इसी को वन्ध झौर मोक्ष कहते हं । वस्तुतः न 
बन्ध है और न मोक्ष हे ग्रथवा नित्य बन्ध और नित्य मोक्ष है । इन 
विरुद्ध तत्त्वों का सामरस्य ही वास्तविक है । विरोध प्रातिभासिक 
है। प्रमाता की दृष्टि से माया और विद्या में पूर्वापर भाव है । 
सदाशित्र की वास्तविकता एकत्रसंगति है । 

६. ये दोनों आत्मा में आश्रित केवल इसलिये माने जाते हैं 
कि वह ही बन्ध ग्रौर मोक्ष का प्रकाशक या अनुभूता है! असंग स्व- 
प्रकाश महेश का स्वरूपभूत तो भ्रखण्ड चैतन्य आनन्द है । उसमें विद्या 
प्राप्ति भी संभव नहीं क्योंकि उसमें सवेदा ही ग्रविद्या का अभाव है । 
सूयं में छाया की तरह माया की संभावना महेश में नहीं मरौर न वह 
चेतन से भिन्न ही है । 


क 
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असग अलुप्त प्रकाश में माया की आश्रयता नहीं और ज्ञानस्वरूप 
होने से आगन्तुक ज्ञान श्रनपेक्षित है अतः दोनों की काल्पनिक झाधयता 
है । पूर्वापर भाव स्वीक्रारने में यही कठिनाई है । ग्रतः नित्य सामरस्य 
ही सत्य है । 
महेश्वर की शक्तियों का कार्य निरूपण करते हैँ $-- 
सर्वानाच्छादयेन्माया विद्याव्याक्षिप्य दशयेत्‌ । 
प्रत्यभिज्ञैव सर्वेषां प्रमाणानाञ्च साधनम्‌ ॥१६॥ 
(पदच्छेदः) 
सर्वान्‌* ग्राच्छादयेत्‌ माया विद्या व्याक्षिप्य दयेत्‌ । 
प्रत्यभिज्ञा एव सर्वेषाम्‌ प्रमाणानाम्‌ च साधनम्‌ ॥ १६॥ 
(सान्वयार्थ: ) 


माया =माया दशंयत्‌ = दिखाती है, 
सर्वान्‌ : _(सारेजीवों अ्रोर | च =ग्रौर 
रर । पदार्थों के तत्त्वोंको| प्रत्यभिज्ञा' = प्रत्यभिज्ञा 
आच्छादयेत्‌ = ढंकती है; एव =ही 
विद्या =विद्या' सर्वेषाम्‌ =सवः 


[व्यक्‍त करके (या | प्रमाणानाम्‌ = प्रमाणों का 


| विक्षेप करके) | साधनम्‌ =साधन है। 
व्याक्षिप्य =¬ (ढवकन को फेक > 


कर) 
व्याख्या 


१. विद्या जड भ्रन्तःकरण की वृत्ति होने पर भी महेश्वर की 
शक्ति होने से ही माया निवृत्ति में समर्थ हे । यहाँ सभी वृत्ति-ज्ञानों 
का स्वरूप निर्दिष्ट है । सामान्यतः माया ने झावृत कर रखा है । अतः 
सुषुप्ति में सभी आवृत रहता है ।. जीव को वहाँ कोई भी ज्ञान नहीं, 
केवल ज्ञानाभाव का ज्ञान, ज्ञान स्वरूप होने रे क बाद जाग | 
त्स्वप्न में जिस जिस विषयक विद्या (रतीति) होती है उस उस का क 
अंतावरण होता है । यहाँ पदार्थों का ज्ञान होने से विक्षेप है । -% 





ते से है। उसके बाद जागू- | 





००५ 
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२. प्रत्यभिज्ञायते सर्वेष्ववभासेष्वनुस्यृततयावगम्यत इति प्रत्य- 
भिज्ञा साक्षी स एव सवेविज्ञानताधक इत्यर्थ: । 

३. उपलक्षणासे अ्रप्रमाणों का भी साधन श्रर्थात्‌ साधक प्रत्य- 
भिज्ञा ही है । अर्थात्‌ स्वरूप से जड़ होने पर भी ग्रशेषविज्ञान के 
अधिष्ठान साक्षी चैतन्य से व्याप्त होने के कारण विद्या मायानिवारण 
में समर्थ हो जाती है जैसे लोहे का गोला ठण्डा और अन्धकार 
रूप होने पर भी गर्म होने पर प्रकाश देने और जलाने में समर्थं हो 
जाता है । 

अथवा 'विद्या व्याक्षिप्य दशंयेत्‌’ इसमे प्रत्यभिज्ञा वाक्य प्रमाणरूप 
से है। सारे प्रमाण श्रर्थात्‌ प्रमाणवृत्तियों की जो 'यह मेने जाना! 
इस प्रकार को प्रत्यभिज्ञा है वह विद्यारूपप्रमाणवृत्ति के स्वभाव को 
सिद्ध करने वाली है। वह प्रत्यभिज्ञा विद्या के विषयावरणतिरोधान- 
सामर्थ्यं की ज्ञापक है । 'मेंने जाना की चेतनता जो प्रत्येक ज्ञान के साथ 
है बताती है कि विद्या उस ढककन को हटा सकती है जो पदार्थ को 
ढांकता है । 

श्रथवा अविद्या को हटाकर सब तत्त्वों की प्रकाशिका विद्या ही 
प्रत्यभिज्ञा है । प्रत्येक ज्ञान और प्रत्येक विषय को प्रकाश करके प्रत्य- 
मिज्ञा करती है । प्रकर्षेण अभितः श्रनवच्छेदेन ज्ञायते यः प्रत्यगात्मा 
साक्षी सा प्रत्यभिज्ञा । इससे ही सारे प्रमाणों के वृत्तान्तों के पर्यवसान 
की ग्रभिज्ञानात्मकता है । इस मत मे विद्या ही प्रत्यभिज्ञा है जो अज्ञान 
को हटाकर सारे पदार्थों की वास्तविकप्रकृति प्रकट करती है । यह 
स्वं साक्षी सवे प्रकाशक प्रत्यगात्मरूप है । 


*ग्र्थान्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
—१७-— 
उस प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप निर्देश करते हैं :-- 


» ईश्वरोन्योहमप्यन्य इति विच्छेदकारिणीम्‌ । 
व्याक्षिप्य विद्यया मायामीइवरोहमिति स्मृतिः ॥१७॥ 
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(पदच्छेद:) 
ईश्वर: अन्य: ग्रहम्‌ श्रपि न्यः इति विच्छदकारिणीम्‌ । 
व्याक्षिप्य विद्यया मायाम्‌ ईश्वरः अहस्‌ इति स्मृति: ॥१७॥ 


(सान्वयार्थ:) 

ईरवरः = ईश्वर मायाम्‌ “माया को 
अन्यः न और है, विद्यया =विद्या से 
ग्रहम्‌ =में व्याक्षिप्य = हटा कर 
भ्रपि ऱ्ऱ्भी ईश्वरः = ईश्वर 

अन्य: =दूसरा हूँ अहम्‌ =मेहु 
इति =इस प्रकार की इति =इस प्रकार की 
ण | =अलग' करने वाली | सृतिः =स्मृति हैः । 

व्याख्या 


१. में का वाच्य आत्मा चेतन है । ईदवर का वाच्य जगन्नियन्ता 
कहे है । दोनों का भेद माया कृत है। यह तिरोधानशक्ति सदाशिव 
| 
. २. ब्रह्मस्वरूप को विषय करने वाली वृत्ति यहाँ विद्या है । 
वस्तुतः जो भी पदार्थं अनावृत होता है वह विद्या का ही विषय 
है । पर घट पटादि विद्या परिच्छिन्न तत्त्व को अनावृत करती है। 
ब्रह्म विद्या अपरिच्छिन्न तत्त्व की भ्रनावरिका है । यह माहेश्वरी 
झाविभवि शक्ति है । 

३. "जो परिच्छिन्न में था वह मै ग्परिच्छिन्न ही हे, इस प्रकार 
प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप है । माया के विद्या से हट जाने पर स्वतः 
स्वरूपाविर्भाव ही प्रत्यभिज्ञा है । | 

४. स्मृति ही प्रत्यभिज्ञा है यह शेष है । यह स्वरूपस्थिति है जो 
दृढ़ ज्ञान का फल है । 

== | 
विद्या से ग्रात्मा का ज्ञान नहीं वरन्‌ माया का वाघ मात्र है. 
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ईषत्प्रकाशोभूदीशो मायायवनिकावृतः । 
सम्यगावरणापाये. सहस्रांशुरिव स्फुरेत्‌ ॥ १८।। 
(पदच्छेदः) 
ईषत्‌ प्रकाशः अभूत्‌ ईशः मायायवनिकावृतः । 
सम्यक्‌ आवरणापाये सहस्रांशुः इव स्फ्रेत्‌ ।।१८॥ 
(सान्वयार्थः ) 


६ रूपी। ग्रावरणापाये ` ढक्कन के 
माबिका माया रूप 9 
शे | --< परदे से हटने से 
८ ढ ग्रा 2 ~ 
गहु सहस्रांशुः = सूये 
इदः ==ईदवर ~ 
, २ इव =की तरह 
ईषत्‌ = थोड़ी सम्यक ग्रच्छी तरह 
प्रकाशः =प्रभा' का : = | से" ह्‌ 
ग्भ म्स्था; 
स्त लर स्फ्रेत्‌ _ (भात हो 
_ (सकताहै। 
व्याख्या | 


१. यवनिका शब्द नाटक के परदे में प्रयुक्त है। माया रूपी 
परदा भी संसार नाटक का है। ग्रतः इस शब्द प्रयोग में वैशिष्ट्य है । 

२. जितने ग्रंश का आवरण भंग विद्या करती है उतने अंश की 
प्रमा है। स्वरूप प्रभा तो है ही । परिच्छिन्नता ही थोड़ा पना है । 

३. ज्ञानरूप प्रभा । | 

४ अनन्त किरणों से अनन्त ज्ञान वताया । जैसे एक ही जेसा 
होता हुना प्रकाश भी किरणों में भद वाला हे उसी प्रकार एक ज्ञान 
रूप आत्मा भी विषयाकारों में अनन्त भेद का है । 

५. अपरिच्छिन्न प्रकार से ही सम्यक्‌ है क्योंकि वही 
वास्तविक है । | 

६५ मेघ के आवरण के हटने पर सूर्य का स्वसिद्ध प्रकाश से ही 

स्फुरण होता है । अतः पूर्वेसिद्धस्फुरण से ही यथावत्स्वरूप की 
अभिव्यक्ति-मात्र ही प्रत्यभिज्ञा है । नवीन प्रकाश विद्या नहीं करती । 


ज्ञाप्य नहीं है । 5 
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“--१९-.... 
प्रत्यभिज्ञा को पुर्वसिद्धस्वरूप न समझ कर आगन्तुक घमं क्यों 
स्वीकार नहीं किया जाता :--- 
न कारणानां व्यापारात प्रमाणाचाच् वा पुनः । 
प्रत्यभिज्ञापनन्नाम ` मोहापसरणां परम्‌ ॥१९॥ 
(पदच्छेदः) 
च कारणानाम्‌ व्यापारात्‌" प्रमाणानाम्‌ न वा पुनः । 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ नाम मोहापसरणम्‌ परम्‌ ॥१९॥। 
(सान्वयाः) 


न =न पुनः = फिर (बल्कि) , 
कारणानाम्‌ = कारणों' के परम्‌ = केवल : 

नत न्न मोहापसरणम्‌ --मोह का हंटाना' 
वा =तो प्रत्य भिज्ञापनम्‌ = प्रत्यभिज्ञापन ` 
प्रमाणानाम्‌ =प्रमा साधनों के | नाम ` =का स्वरूप है । 


व्यापारात्‌ =व्यापार से, 


व्यास्या 

१. क्रिया के साधन कर्मेन्द्रिय और प्राण से प्रत्यभिज्ञा उत्पाद्य 

नहीं है। या अन्य कोई कारण सामग्री प्रत्यमिज्ञा को पदा नहीं कर 
ह भिज्ञा .. 
२. प्रमा के साधन ज्ञानेन्द्रिय और अन्तःकरण से मत्यभि वदी 


३. मोह के हटाने मात्र से वह व्यक्त होती है । 

४. समग्र कर्मसाधनों की क्रिया और ज्ञानेन्द्रियो का ज्ञात म 
ही प्रत्यगात्मा की -भ्रपेक्षा रखता है । म्तः वे ह प्रवृ ता 
करें यह श्रसम्भव है । प्रत्यगात्मा से वे हैं, उनसे प्रत्यगात्मा नह ye 
ग्रनित्यत्वादि दोष तो स्वतः सिद्ध हँ । | 

“व्यापार: इति पाठान्तरम्‌ । 
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---२०--- 
विद्या से स्वत: सिद्ध ग्रात्मभान होता है । प्रमाण तो आवरण के 
तिरोधान मात्र के लिये है । इसका सभी प्रमाणों में ग्रतिदेश 
करते हे :--- 
यावन्ति सन्ति मानानि व्यवहारप्रवत्तये । 
तेषां मोहापसरणात्‌ व्यापारोन्यो न विद्यते ॥२०॥ 
(पदच्छेदः ) 
यावन्ति सन्ति मानानि व्यवहारप्रवृत्तये। 
तेषाम्‌ मोहापसरणात्‌ व्यापारः अन्यः न विद्यते ।।२०॥। 
(सान्वयार्थंः) 


७ १ पसरणात -- र 
व्यवहारप्रवृत्तये = | यवहार' की | मोहापसरणात्‌ = अज्ञान को हटाने से 


प्रवृत्ति के लिये। अन्य: = भिन्न 
यावन्ति = जितने भी व्यापार: = कोई काम'* 
मानानि = प्रमाणः तेषाम्‌ = उनका 
सन्ति = हुँ न =नहीं 
| विद्यते = है। 
व्याख्या 


१. घटपटादि पदार्थों के ग्रानयन आदि ही व्यवहार हैं । 
व्यवहार का मूल ज्ञान है । जानाति, इच्छति के बाद यतते का नियम 
मनोविज्ञान का अटूट नियम है । अतः .व्यवहारप्रवृत्तये अर्थात्‌ 
ज्ञानाय । , 

. २. यह घडा है इस प्रकार आँख से प्रनुभव करने पर घड़े 
म प्रमाण से कोई विशेषता पैदा होती है जो झपूर्व गुण है, अथवा 
घट में रहने वाले किसी गुण की निवृत्ति है ? प्रवृत्ति और निवृत्ति 
अर्थात्‌ उत्पत्ति श्रौर नाश को छोड़कर किसी भी प्रमाण या साधन 


से कुछ भी सम्पन्न नहीं हो सकता यह धुव सत्य है । अत: प्रमाण का 
फल विवेच्य है । 


घड़े में पूर्वे गूण की. उत्पत्ति यदि मानें तो चेतन रूप होने से 





'है। जो जानता है उससे भिन्त को पता नहीं लगता 
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स्फुरण जड़ घट में जन्म ले यह तो संभव नहीं । 'घटज्ञानवाला मेँ 
इस प्रकार ज्ञाता म ही ज्ञान का म्राश्रय अनुभूत है घट में नहीं । घट 
म स्फुरणरूप उत्पन्न होता तो घटज्ञानवान्‌ घट होता आत्मा नहीं । 
यदि कहा जाय कि जानाति क्रिया की ज्ञातृगामिता होने पर भी फल की तो 
भ्रमा की विषयगतता ही वक्तव्य है, क्योंकि घटस्तिष्ठति की तरह घटः 
स्फुरति में स्फुरण की घटकतू'कत्व प्रतीति है; तो इस प्रकार की 
शंका घटो मम स्फुरति इस अनुभव से ही निरस्त है, क्योंकि यहाँ ज्ञाता 
को ही स्फुरण धमंवत्ता का अनुभव हो रहा है । ज्ञाता ही मुझे प्रब 
यह स्फूरण हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा व्यवहार करते 
हैं, विषय तो कभी भी ऐसा व्यवहार करते नहीं देखे गये । 
इतना ही नहीं वस्तु को ज्ञानोत्पत्ति का स्थल मानेंगे तो वहीं संस्कार 
भी रहेगा और उससे उत्पन्न स्मृति को भी वहीं उत्पन्न होना पड़ेगा । 
ज्ञान के ग्राश्रय में ही संस्कारजनकता और संस्कार के स्वाश्रय मं ही 
स्मृति उत्पत्ति का नियम तो अनुभव और युक्ति सिद्ध है। ग्रतः 
पदार्थ को ज्ञानाश्रय मानेंगे तो विषयस्मरण का अभाव प्रसक्त होगा । 
ज्ञाता में पदार्थं स्मृति न होने पर तो उसका (ज्ञाता का) स्मृतिरहित 
विषय के व्यवहार न बनने से जीवन भी दुर्घट हो जायगा । भ्रतः 
यह पक्ष तो सर्वथा परित्याज्य है । 

स्फुरण रूप न मान कर ज्ञातता नामक अपूर्व धर्म की उत्पत्ति 
मानने पर तो. उसका निवंचन ही कठिन है । ज्ञातता को द्रव्य, गुण, 
कर्म और सामान्य में से किसी के अन्तर्गत मानना पड्गा । क्योंकि 
विषय को ग्राश्रय इन्हीं मंसे कोई बना सकेगा । इनमें से कोई 
भी पक्ष सवंथा युक्ति साध्य नहीं । इनको अतीन्द्रिय मानने पर तो 
उसका आधार बिषय भी स्फुरण न होना चाहिये। तब तो ज्ञाती मया 
घट: इस प्रकार का व्यवहार ही उदय नही सकेगा। यदि इन्द्र | 
ग्राम ज्ञातता को मानेंगे तो घटाश्रित आलोक, रूप ग्रादि की तरह 


क 3  ग्रतभव विरुद्ध 
प्रमाता भी जान लगे । परन्तु यह अनु किसने 
ज्ञातता को दूसरे कि किसन 
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“है । यदि स्वेन्द्रियसंस 
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जाना है । घड़े को मेरे जानने का अनुभव कि मेने इसे जाना मुक से 
भिन्न किसी प्रमाता को संभव नहीं। सुन कर परोक्ष ज्ञान भले ही. 


' हो श्रपरोक्ष तो सवंथा ही नहीं । 


फिर यह भी वात है कि स्वजनकज्ञान से ही ज्ञातता प्रतीत होती है 
या अन्य किसी ज्ञान से ? यदि पूर्व पक्ष स्वीकार करे तो ज्ञातता का 
जन्म और उसकी प्रतीति साथ साथ तो होंगे नहीं क्योंकि जन्मावभास का 


यौगपद्य संभव नहीं । एक क्षण में दो क्रियाएं संभव नहीं | क्रम से 


मानना ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान की. व्यापारवत्ता विराम करके अनु प- 
पन्न है । ज्ञानान्तर से ज्ञातता की प्रतीति मानने पर उसका भी दूसरी 
ज्ञातता की उत्पत्ति में ही उपक्षय होने से भ्रनवस्थाप्रसंग होता है । 
अतः ज्ञान से विषय में कोई भी श्रपूर्व धर्म की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । 
तव तो नेयायिको को इष्ट ज्ञान से उत्पन्न होने वाली स्टुरण रूपी 
भ्रपूव॑ता आत्मा में ही स्वीकार कर लेनी चाहिये । पर विचार से.यह 
भी ठीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि घटःस्फुरति में स्फुरण का घटत्वसामा- 
नाधिकरण्य रूपी अनुभव से विरोध होता है। रफुरण का घट से 
असम्बन्ध होने पर दुसरे से ज्ञात की तरह 'ज्ञातो मया घट: इस प्रकार 
स्वात्मा में ज्ञातृज्ञेयसम्बन्ध नहीं होता क्योंकि किसी विशेष का अ्रभाव 
[ष्टता को ही विशेष माना जाय तो यह संसृष्टता 
अतीन्द्रिय होने से उस की सम्बन्धता का पता ही नहीं लगेगा । तन्नि- 
मित्तक ज्ञेयसंबंध का भी आत्मा में प्रत्यक्ष अयुक्त होगा । 
ज्ञान का विषय से सम्बन्ध अपने आश्रय श्रात्मज्ञान के द्वारा मानो 
ता ज्ञान की ग्रात्मा्यता सर्वव्यापी मानने पर ग्रात्मा का सवंसंसर्गी 
होने से युगपत्‌ सर्वज्ञान का प्रसङ्ग होना चाहिये । देहावच्छिन्न ग्रात्मा- 
अयता मानने पर देह से बाहिर सम्बन्धाभाव से बाहिर के विषयों 
के अ्रनवभासता का प्रसंग होगा । ग्रत: आत्मा में भी ज्ञान की उत्पत्ति 
बनती नहीं । न याळ 
पुनश्च विषय या प्रात्मा में उत्पन्न होने वाला ज्ञान उत्पत्ति से 


` पू्वज्ञात की निवृत्ति भी उत्तर ज्ञान 


| ही निवतंन देखा जाता है । कभी 
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पूर्व ग्रसत्‌ माना जाय या सत्‌ ? ग्रसत्‌ तो हो नहीं सकता क्योंकि 
असत्‌ का सत्ता से सम्बन्ध ही असंभव है । सत्ता का. सम्बन्ध समवाय 
सम्बन्ध है । समवाय सम्बन्ध सत्पदार्थो' का ही माना गया हैन तो 
असत्पदारथों का और न सत्‌ ग्रौर सत्‌ का आपस में। इसी प्रकार 
अपने कारण के साथ सम्बन्ध या ग्रगले क्षण से सम्बन्ध भी भाव पदार्थों 
का ही धमं है अतः उनका भी असत्‌ पदार्थ से योग नहीं । सिद्ध 
होकर संवन्ध मानने पर तो अन्योन्याश्रय होगा । क्योंकि उक्त सम्बन्धी 
से सम्बन्ध होने के पहले सिद्धता अनुपपन्न है। उपपन्न होने पर तो 
सत्कार्यंवाद ही हो जायगा । सत्तादि सम्बन्ध के सिद्ध होने पर स्वरूप 
सिद्धि, और स्वरूप के सिद्ध होने पर सम्बन्ध सिद्धि इस प्रकार ग्रन्योन्या- 
श्रय भी दुर्वार होगा । इसलिये उत्पत्ति से पूर्व आसत्‌ मानना तो सवंथा 
ठीक नहीं । 

उत्पत्ति से पूर्वं सत्‌ मानने पर तो सिद्ध को साध्य माननारूपी 
व्याघात दोष प्राप्त. होगा । वस्तु में विरुद्ध घर्मो की भ्रसंभवता के 
कारण सदसदात्मकता तो सर्वथा ग्रनुपपन्न है । सदसद्विलक्षणत्व तो 
मिथ्यात्व का ही लक्षण है । ग्रतः आत्मा और विषय में से किसी में 


. भी श्रपूवं धर्मोत्यत्ति तो नहीं स्वीकार की जा सकती । 


किच न विषयस्थित किसी की निवृत्तिरूप ज्ञानकृत अतिशय ही 
पारमार्थिक दृष्टि से युक्तियुक्त है । सत्‌ की निवृत्त तो ज्ञान से होना 
संभव नहीं । ज्ञान में भ्रारोपितमात्र को निवृत्त करने को शक्ति है । 
जैसे शुकितितत्वज्ञान आरोपित रजत ग्रौर तद्विशिष्ट ग्रज्ञान को हठाता 
, शुक्ति को तो अल्प भी नहीं हटा सकता । यदि कहो कि सत्‌ रूप 
र से देखी जाती है तो ठीक नहीं 
क्योंकि ज्ञानान्तर की उत्पत्ति के बिना भी उत्पन्नज्ञान का स्वरस से 
“कभी उत्तर ज्ञान होने पर भी उसे पूर्व 


ज्ञान का निवतंक नहीं माना जा सकता । उत्तरज्ञान निवत्ये पूर्व 


ज्ञान मानने से तो सुषुप्ति ही ग्रसंभव हो 
सिद्ध को ही सत्‌ कहा जाता है । उसका | प्रमाणात्तर 


जायंगी । किंच प्रमाण). 
र से बाघ सम्भव | 
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नहीं । बाध्य तो अप्रामाणिक होता है। श्रतः प्रमाण का फल सत्‌ 
की निवृत्ति नहीं हो सकती । ग्रसत्‌ तो नित्य निवृत्त होने के कारण 
निवृत्ति का विषय सर्वथा ही नहीं हो सकता । यद्यपि नैयायिक असत्‌ 
प्रागभाव की प्रतियोगी की उत्पत्ति से निवृत्ति मानते हे परन्तु विचारने 
पर तो प्रागभाव को ध्वंसाभाव का प्रतियोगी मानने पर वह भाव 
पदार्थं ही सिद्ध होगा । निवृत्ति तो ध्वंस है ग्रतः अभाव धमं नहीं 
वरन्‌ भावधमं है । अतः: ज्ञान से ग्रसञ्चिवृत्ति भी साध्य नहीं । 


सदसदात्मक उभयरूप तो पदार्थ ही नहीं तो उसकी निवृत्ति 
केसी ? अतः किसी ग्रनिवेचनीय की किसी अनिर्वचनीय से निवृत्ति 
ही मोहनिवृत्तिमात्र है जो प्रमाण का कार्य है यह सिद्ध होता है । 


३. उपनिषदों के महावाक्य ग्रात्मा, के वास्तविक स्वरूप में 
प्रमाण हे इनसे आत्मा के स्वरूप के आच्छादक अज्ञान की 
निवृत्तिमात्र होती है । अज्ञान निवृत्ति के ग्रतिरिक्त शास्त्र का अन्य 
प्रयोजन नहीं । 


RR 

इस प्रकार अपने पने विषय के अज्ञानरूप मोह का निवर्तन ही 

सारे प्रमाणों का स्वभाव सिद्ध हुआ है । ग्रतः वेदान्त वाक्य जनितवृत्ति- 
रूप प्रमाण भी आत्मा में रहने वाले भ्रनादि, भ्रनिर्व चनीय, श्रज्ञान रूप 
ह की निवृत्ति के द्वारा उसके कार्य देहादिवन्धनिवृत्ति मात्र करता 
है, अधिक कुछ नहीं । इसका निरूपण विस्तार से करने के लिये भग- 
वान वातिककार संसारबन्धन की देह और आत्मा के अन्योन्याध्यास- 
निमित्तकता का प्रतिपादन करते हुये उसकी वास्तविकता के भ्रम को 
इर करते हैं। विचार करने से यही प्रतीत होता है कि संसार बन्धन 
यदि ज्ञान से निवृत्त होगा तो ही प्रमाणजन्य होगा और ज्ञाननिवत्यं 
तभी होगा जव भ्रध्यस्त होगा ग्रतः संसार बन्धन की निवृत्ति तभी 
होगी जब मध्यास की सिद्धि हो। (दु० अद्वेतसिद्धि:) इसीलिये आचार्य 
अगवान शकर स्वं प्रथम ब्रह्मसूत्र में भूमिका व्याज से अ्रध्यास की 


TT, _ 
1s क २ ०2... 


So >... 
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सिद्धि करते हूँ । यहाँ से प्रारंभ करके एवं विशेषतया गले उल्लास में 
वातिककार इसी का विस्तार करते है... 


जडानृतपरिच्छिन्नदेहधर्मारिचदात्मनि । 

भप्यज्ञानसुखात्मत्वं मोहाहहेपि कल्प्यते ॥२१॥ 

शुक्तो रजतमित्येवं यथा व्यामुह्यतेन्यथा । 

सदेव रूप्यञ्चेद्‌भाति बिलयस्ते न सिध्यति ॥ २२॥ 
(पदच्छेदः ) 

जडानृतपरिच्छिन्नदेह्र्माः चिदात्मनि । 

सत्यज्ञानसुखात्मत्वम्‌ मोहात्‌ देहे श्रपि कल्प्यते ॥२१॥। 

शुक्तो रजतम्‌ इति एवम्‌ यथा व्यामहाते अन्यथा । 

सत्‌ एव रूप्यम्‌ चेत्‌ भाति विलयः ते न सिद्धयति ॥२२॥ 








(सान्वयार्थः) 
यथा =जेसे ब्मत es की 
मोहात्‌ =श्ज्ञान से र 
शुक्तौ =सींप मेः जा -- | न म. 
रजतम्‌ -- चाँदी क 
डति _- ऐसा रूप्यम्‌ कर चांदी व 
टर सत्‌ सच्ची 
ज व्यामोह या | - > ही 
व्यामृह्यते = भ्रम हो जाता है| एव व्रि ती है - 
एवम्‌ = इसी प्रकारा | भाति दि ह तो लक 
चिदात्मनि =चिदात्मामें | चेत्‌ हु पेत Pe 
जडानृतपरि-) _ जड, सत्‌, सान्त| ते a (चाँदीका) 
च्छिघदेहधर्मा:| यदि देह धमं 
अपि व वम दद 
देहे =देहमं वहीं वाच 
-सत्य-ज्ञान- | _ सत्य, ज्ञान, सुख म गोगा [| । hs 


सुखात्मत्वम्‌ ) रूपता 
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व्याख्या 

१, सीप रूपी भ्ररजत में 'यह रजत है' इस प्रकार से और 
“रजत जो यह नहीं है' में 'यह रजत है' इस प्रकार से अन्यान्याध्यास 
समझना चाहिये । 

२. वस्तुगत्या शुक्त्‌यादावरजते रजतमिदमिति । अन्यथा अनि- 
दमि रजते इदं रजतमिति च । एवं परस्पराध्यासरूपं व्यामोहं 
प्राप्नोति लोकः । 

३. शुक्ति में भासमान रजत की गनिवंचनीयता का उपपादन 
करके उसकी मायामयता साधते हैं । 

४. 'ताभावो विद्यते सतः’ (गी० २:१६) इस प्रकार के 
भगवद्दचन से । 

सत्त्व के निषेध से शक्तिरजत को अ्रसत्व को प्राप्ति होने पर 
अनिवेचनीयता की सिद्धि के लिये उसका भी निषेध करते ह॑ :-- 

नात्यम्तासत््रकाशेत नरश्वृङ्गादित्रत्वत्रचित्‌ । 
कान्ताकरादौ रजतमिति स्यात्स्मरणाम्भ्रमे ॥२३॥ 
(पदच्छेदः) 
_ न ग्रत्यन्तासत्‌ प्रकाशेत नरश्युद्धादिवत्‌ क्वचित्‌ । 
कान्ताकरादी रजतम्‌ इति स्यात्‌ स्मरणम्‌ भ्रमे ॥२३॥ 


| £ (सान्वयाथं:) 

नरखुङ्गदिवत्‌ =मनृष्य के सोंग | भ्रमे =भ्रम में 

कीतरह | स्मरणम्‌ स्मृति (यदि 
अत्यन्तासत्‌ =ग्रत्यन्त असत्‌' . मानो तो) 

पदार्थ ; 

क्वचित्‌ . कहीं भी कान्ताकरादौ = | सि च 
न्‌ ` =नहीं रजतम्‌ = चांदी 
प्रकारात अनुभव होता । | इति = इस प्रकार से 


1 5 | . | स्यात्‌ = (सान) ' होता र 
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व्याख्या 

_ १- अत्यन्त असत्‌ पदार्थ वही होता है जिसकी किसी देश काल 
म प्रतीति न हो । ग्रतः शुक्ति में दृष्ट रजत सत्‌ नहीं माना जा 
सकता । यह जबाव शून्यवादी और वैष्णव दोनों के विरुद्ध है । 
शून्यवाद का श्रसद्वाद वेदान्ती को इष्ट नहीं ग्रौर वैष्णवों का 
आरोप कि वेदान्ती असद्वादी है भी प्रनुचित है । | 

२. सत्‌ और असत्‌ दोनों पक्षों को एक एक करके निराकरण 
करने से सम्‌च्चयपक्ष तो स्वयं निराकृत है। उपजीव्य के निषेध से 
उपजीवक का निषेध तो स्वतः सिद्ध हो ही जाता है । 


३. प्राभाकर मत में भ्रान्ति होती ही नहीं है । एक के साथ 
विषयेन्द्रिय संयोग काल में दूसरे विषय का ज्ञान स्मृति कही जाती है, 
अनुभूति नहीं । श्रतः भ्रम कहाँ सिद्ध होगा? शुक्ति के साथ 
चक्षुरिन्द्रिय संयोग काल में रजतस्मृति होती है, रजतानुभूति नहीं । 


४, स्मरणाकार से भ्रम में विपरीतता होने से भ्रम सिद्ध भी 
होता है और भ्रम को स्मृति से भिन्न भी स्वीकार करना पड़ता है 


“यदि पृवं दृष्ट ही प्रतीत होता तो जहाँ दुष्ट था उस भ्राश्रय की स्मृति 


भी साथ ही होती । पर ऐसा नहीं होता । स्त्री के हाथ में देखे गये 
रजत का भान शुक्ति में स्त्री के हाथ से रहित ही होता है । यदि दोष के 
कारण तत्ता का प्रमोष मानें तो भी तता के प्रमोष से स्मृ तित्व का ही 
निश्‍चय न हो सकेगा । ग्तिदिचत स्मृति को अपेक्षा तो जसी 
प्रतीति हो वैसौ ही प्रनुभूति उपपन्न_हो जायगी । अतः ग्रख्यातिवाद 


अप्रामाणिक ही सिद्ध होता है। 


प्रतीति होती है अनुभव की परन्तु स्वीकार करे उसको स्मृति 
न न स्मृति में पदार्थ का स्फुरण ही नहीं _ 
ष्ट प्रतीतिं होती है । भ्रम में इससे विपरीतता | 2. 


यह विरोध सुस्पष्ट है । वस्तुतः 
होता और भूत कालविदि भ्र 
होने से दोनों को एक मानना केवल प्रौढिवाद है । 








RN 
® MN वी विँचै 
== 
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—= २४-—_— 
अख्यातिवाद का निराकरण करके अन्यथाख्यातिवाद का निरा- 
करण करते हुँ: 
तेनेदन्‌ तुल्यमित्येवं स्यात्साहृश्यात्त, विभ्रमः । 
पीतश्शङ्को गुडस्तिक्त इत्यादौ नास्ति तुल्यता ॥२४॥ 
| (पदच्छेदः) | 
तेन इदम्‌ तुल्यम्‌ इति एवम्‌ स्यात्‌ सादृञ्यात्‌ त्‌ विश्रम :* । 
पीतः शरख: गुडः तिक्तः इति झादौ न भ्रस्ति तुल्यता ॥।२४ 
(सान्वयाथं:) [ 


सादृश्यात्‌ = समानता' से रङ्गः =शंख, 
विभ्रम: =्रान्ति हो तिक्तः ==तीता 
लु =तो गुडः = गुड़ 
इदम्‌ =यह इति =इस प्रकार के 
तेन =इसके दौ _. (और अनभवों में 
तुल्यम्‌ --समानर है आ र | (तो) 
इति =-इस प्रकार प्रतीत तुल्यता = समानता (ही) 
स्यात्‌ =होता न =नहीं 
एवम्‌ =भ्रौर अस्ति =है। 
पीतः = पीला' 

व्याख्या 


१. श्रमस्थल में भ्रम के विषय को स्मयंमाणता न होने पर 
भी मायामयत्व की सिद्धि संभव नहीं है । पुर्व दृष्ट को समानता के दर्शन 
से उसके संस्कार का उद्बोधन हो जाता है । पुरोवर्ती में स्मृत का | 
आरोप होने पर प्रतीति मी संभव है । जैसे शुक्ति दशन से कान्ता- 
केरस्थ रजत-संस्कार का उद्बोधन होकर स्मृतरजत का शुक्ति में 
आरोप “रजतमिदम्‌' इस प्रकार की अनुभूति का कारण हो जायगा । 
इस प्रकार अन्यथाख्यातिवाद में सादृश्य से विश्रम है । 


कक बनक-..लललकि "७ 
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२. यदि सादृश्य से विभ्रम हो तो “उस रजत से इस सामने वाले 
की समानता है” या यह उसके समान है' इस प्रकार भ्रम का उल्लेख 
होता । पर होता है 'यह रजत है' इस प्रकार से ग्रत: अनुभव का विरोध 
अन्यथा ख्याति का भी निवतंक है । 

३. सादृश्य से भ्रम मानने पर क्या सादृश्य व्याप्य है या व्यापक 
है ? दूसरे शब्दों में जहाँ जहाँ भ्रम है वहाँ वहाँ सादृश्य है या जहाँ जहाँ 
सादृश्य है वहाँ वहाँ भ्रम है व्यापक मानने से पीतः शंखः में व्यभिचार 
है। यहाँ सादृश्य है नहीं, पर भ्रम है । श्वेत और पीत में समानता तो 
अनुभव विरुद्ध है अन्यथा शुक्ति में सुवर्ण की भ्रान्ति भी संभव थी । इसी 
प्रकार पित्तरोगी को गुडगत तिक्तता भ्रनुभव में राती है । मधुर से तिक्त 
का कोई सादृश्य नहीं है । व्याप्य मानोगे तो एक शुक्तिका का शुक्तिकान्तर 
से सादृश्य होने पर भी उसके भ्रम की उत्पत्ति नहीं देखी जाती । अतः 
ग्रन्यथा ख्याति संभव नहीं । 

*श्याद्याद विभ्रमः इति पाठभेदः । 

अन्यथा ख्याति को पुनरुज्जीवित करने के लिये कुछ वादी प्राचीन 
लक्षण को छोड़कर स्मर्यमाण रजत के अभेद से शुक्ति का ही रजत- 
रूपता से अनुभव है इस प्रकार का लक्षण करते हुँ पर वह भी ठीक 
नहीं । उनके दोपों का प्रतिपादन करते हे :-- 

तादात्म्येन स्फुरति चेब्रजतत्वेन शुक्तिका । 
विभ्रमो निरधिष्ठानो बाधो निररवर्धिर्भेवेत्‌ ॥२५॥ 
(पदच्छेदः) | 
तादात्म्येन स्फुरति चेत्‌ रजतत्वेन शुक्तिका । 
विभ्रम: निरधिष्ठानः बाघः निरवधिः भवेत्‌ ॥२५॥ 
(सान्वयार्थेः) | 
तादात्म्य' के द्वारा 


प या तद्रूपता 
नादात्म्येन | 1 हुई | 


शुक्तिका =सींप 
रजतत्वेन =चाँदी रूप से 
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स्फुरति भान होती है | वाधः = (और) वाध 
चेत्‌. तो. | (निवृत्ति) 
विभ्रम: =भ्रम ` निरवधिः =विना किसी शेष' के 
निरधिष्ठानः =विना अधिष्ठानः के| भवेत्‌ = होगा । - 

व्याख्या 


१. यदि सीप ज्ञान रूप से मानस चेतना में प्रविष्ट ही न हो तो 
केवल चांदी रूप से ही जो मानस चेतना में प्रविष्ट है, सीप -का भान 
होगा । तब तो सारी मानस चेतना में केवल भ्रम ही रहा क्योंकि सम्पूर्ण 
चेतना वास्तविकता से भिन्न है।इस मत में भ्रम विना किसी सत्य 
आधार के संभव होगा भौरं विवेक से शून्य में समाप्त होगा । यदि हमारे 
अनुभव का एक रूप भी सवेतोभावेन संत्यता से स्वतंत्र होकर रहता है 
तो बाकी सारे अनुभव इसी प्रकार के नहीं इसमें क्या प्रमाण होगा ? ' 
अतः: अन्ययो-ख्याति वाद अन्ततः शून्यवाद .में परिसमाप्त होगा । 

२. यदि शुक्ति और रजत का तादात्म्य ही भ्रम का आलम्बन 
है तो दोनों का अध्यस्त होने से दोनों को मिथ्यात्व की प्राप्ति होगी और" 
अन्य सत्य पदार्थ के अभाव में निरधिष्ठान या शून्यवाद सिद्ध होगा । 
-निरधिष्ठान भ्रम देखा नहीं,गया ऐसा आअनुभवविरोध कहना भी ठीक नहीं 
क्योंकि मोतियाबिन्द वाले को वालों के. गुच्छे शून्य में दिखाई देते हँ ! 
इस प्रकार यदि शून्यवादी का अनुयायी वीच में बोले तो यह सर्वथा अनु- 
चित है। यहाँ भी ग्रधिळात महषि वसिष्ठ ने बताया है तिमिरान्धक- : 
दृष्टीनां यथा केशोण्ड्कादि खे । स्फुरत्येव जगद्रूपमनात्मन्येव तिष्ठति॥। , 
दृश्यमान आलोकादि के विना इन भ्रमों का न होना ही उनको ग्रधिष्ठान 
रूप से सिद्ध कर रहा है। ग्रतः कोई भी दृष्टान्त शून्यवादी को नहीं 
'मिलेगा। शून्यवाद में दोप दिखाने से श्र्थेतः श्रसत्ख्याति भी इससे निरा- 
कृत समझनी चाहिये । 

३. वाध का स्वरूप ही ग्रधिष्ठान में अध्यस्त का त्रैकालिक 
अत्यन्ताभावनिइचय है जो अधिष्ठान ज्ञान के बिना संभव नहीं । ग्रधि- 
रुठान ही नहीं तो उसका ज्ञान सर्वथा नहीं हो सकता । अतः भ्रमनिवृत्ति 
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असंभव हो जायगी । 'नायं सपंः किन्तु रज्ज्‌: इस प्रकार भ्रमनिवृत्ति 
का रूप है। भ्रम का निषेध करने पर तुरन्त प्रश्‍न होता है फिर यह क्या 
` है? ओर उसके स्वरूपनिदेश पर ही भ्रम का निश्चय होता है। 
| रक | 
ग्रव ग्रात्मख्यातिवाद का निराकरण करते हे :-- .' 
बुद्धिस्थितं चेद्रजतं वाह्यत्वेन प्रतीयते । 
गुञ्जादौ ज्वलनारोपे देहदाहः प्रसज्यते ॥२६॥ 
(पदच्छेदः) | 
बुद्धिस्थितम्‌ चेत्‌ रजतम्‌ बाह्यत्वेन प्रतीयते । | 
' गुञ्जादौ ज्वलनारोपे देहदाहः प्रसज्यते ।।२६।। 
(सान्वयार्थेः) ; 
. बुद्धिस्थितम्‌ = वृद्धि में स्थितः ` | गुञ्जादौ =गुंजाः श्रादि में 


रजतम्‌ = चांदी 4 राय | जलने का आरोप. 
बाह्यत्वेन ¦ =वाह्मख्प से . होने पर 
प्रतीयते । =प्रतीत होती है देहदाहः =शरीर काः जलता 
चेत रूएऐंसा माने तो प्रसज्यते प्राप्त हो जायगा । 
9 व्याख्या 


१. पदार्थं के अनुभवानन्तर पदार्थ को अव्यक्त रूप से बृद्धि में 
पंस्थत स्त्रोकार करना ही पड़ता है । अतः वही अव्यक्त बाहिर व्यक्त हो 
` जाता है । अतः शुक्तिरजत भी सत्य ही है। बुद्धि मं अव्यक्त भाव से 
स्थित क्रा बू द्धि से बाहिर व्यक्त हो जाना ही भ्रम रूप है । असत्य पदाथ 
की प्रतीति नहीं होती ।. यह वादि पक्ष है 02 

२. यदि वादो की मान्यता ठीक बा) गुंजा के साल : 

` वाली ज्वाला भी बुद्धिस्थ सत्य होने से बाह्य रूप से भ्रभिव्यकत 
rs को जलाने नी समर्थ होती । जैसे रूप बाहिर प्रकट होता 
है वसे दाह नहीं हो सकता यह मानना तो ठीक नहीं । पर अनुभवनिरोध 


होने से यह मान्यता भी ठीक नहीं । 
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---२७-- 
अतः सारी ख्यातियों की निराकृति ही भ्रनिवंचनीयख्याति में... 
प्रमाण है :-- 

युक्तिहीनप्रकाशत्वाद्‌ भ्रान्तेनंह्मस्ति लक्षणम्‌ । 

यदि स्याल्लक्षणं किचिद्‌ भ्रान्तिरेव न सिध्यति ॥२७॥ 

[ (पद्रच्छदः) | 

युक्तिहीन-प्रकाशत्वात्‌ भ्रान्ते: न हि भ्रस्ति लक्षणम्‌ । 

यदि स्यात्‌ लक्षणम्‌ किचित्‌ आन्तिः एव न सिद्धति 1॥२७॥ 


(सान्वयार्थंः) 
यूक्तिहीन- ) विचार से रहित | किञ्चित्‌ =क्‌छ भीः 
प्रकाशत्वात्‌ | प्रतीति रूप' होने से लक्षणम्‌ -- लक्षण 
भ्रान्ते: >> भ्रम का स्यात =हो तो 
लक्षणम्‌ =लक्षणः आन्तिः ` =श्रम 
न्‌ =नहीं एव नही 
प्रस्त =होता है। न -- नहीं 
हि = क्योंकि सिद्धघति =सिद्ध होता है । 
यदि -- अगर 
ः व्याख्या 


१. जब तक विचार न किया जाय तब तक प्रतीत हो और विचार 
करने पर सिद्ध न हो वह भ्रम है ऐसी वैदिक सिद्धान्त की मान्यता है। 
अविचारित प्रतीति भ्रमरूप सिद्ध होती है क्योंकि विचारित सारे 
लक्षण भ्रम में घटते नहीं । यहाँ प्रमाण रौर युक्ति पूछना व्यर्थं है क्योंकि 
मुक्ति शून्य में युक्ति नहीं हो सकती । यहाँ घट नहीं है कहने वाले को 
कुछ नहीं दिखाना पड़ता । पर यदि कोई घट दिखा दे तो उसका पक्ष निरा- 
कत हो जाता है । इसी प्रकार किसी वादी के द्वारा भ्रम युक्ति सिद्ध हो 

जाय तो अनिर्वचनीय ख्याति निवृत्त हो जाती है। जब तक वादी का 
पक्ष सिद्ध नहीं होता तब तक सिद्धान्ती स्वतः सिद्ध है । 
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२. लक्षणसे वस्तु सिद्ध होती है। जिससे वस्तु का “यह ऐसी ही 
_,है इस प्रकार का निर्णय हो जाय वह लक्षण है। इस प्रकार का झनिर्णयः 
ही भ्रम है अतः उसका लक्षण ही नहीं । 
३. भ्रान्ति न सद्रूप है, न अत्यन्त ग्रसद्रूप है क्योंकि बाध सत्‌ का नहीं 
होता और प्रतीति असत्‌ को नहीं होती और उभयरूपता असंभव है तो यह 
या अलौकिक पदार्थ है? बृद्धि में अनारूढ ही रजत का शुक्तिस्थल में 
केसे भान है? इस प्रकार की शङ्घाएँ व्यथं है । क्योंकि किसी भी प्रकार से 
निरूपित होने पर प्रामाणिक होने से भ्रम ज्ञान से अपनोद्य न रह सकेगा । 
ज्ञान से अपनोद्य ही भ्रम कहा जाता है और रजत निवृत्ति शुक्ति ज्ञान से 
सर्वलोक प्रसिद्ध है अतः यही वास्तविकता सिद्ध होती है । 
सी 
श्रान्ति के रूप की मायामयता का निरूपण करके भगवान वाति- 
ककार समग्र विश्व की भ्रान्तिरूपता का प्रतिपादन करते हैं :-- 
जलचन्द्रवदेकस्मिन्‌ निर्भये रज्जुसर्पवत्‌ । 
प्रतीयते यथा स्वर कारणे कटकादिवत्‌ ।।२८॥। 
(पदच्छेदः) 
जलचन्द्रवत्‌ एकस्मिन्‌ निर्भये रज्जुसपंवत्‌ । 
प्रतीयते यथा स्वण कारणे कटकादिवत्‌ ॥२८॥ 


| (सान्वयार्थः) 
जल में चन्द्र के | यया = जैसे » 
जलचन्द्रवत्‌ = | समान', एकस्मिन्‌ =एकः 
- रस्सी में साँप | निभये  निभंय' 
रज्जु की तरह , कारणे कारण में' 
सवणे =सोने में प्रतीयते प्रतीत होता है । 


कटकादिवत्‌? असत्य कड़े के' 
व्याख्या 
१. एक ही होते हुये चन्द्रमा में जलरूपी उपाधि के भेद से अनेकता 
प्रतीत होती है । उसी प्रकार अखण्ड एकरस ब्रह्म में प्रत्त:करण उपाधियों ._ 


FOI, अ 
Nr < 
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के भेद से अनेकता प्रतीत होती है । उपाधि के चंचलत्व मलिनत्व 
आदि धर्मों का अध्यास भी यहाँ उक्त है । 

२. भयरहित रस्सी में भयावने सप की तरह निर्भय महेश्वर में 
भयावना जगत्‌ प्रतीत होता है । 

३. कारण स्वर्ण की ही कार्यं कटक की तरह प्रतीति है उसी प्रकार 
कारण ईइवर ही कायं जगदाकार से प्रतीत होता है। 

४. 'एकमेवाद्वितीयम्‌' आदि श्रौत प्रमाण और युक्तियों से सदा- 
शिव की एकता सिद्ध है। 

५. भय सवंदा अन्य से होता है। 'द्विगीयाइँ भयं भवति’ यह श्रुति . 
भी इसी का प्रतिपादन करती है । भगवान गौडपादाचायं अभये भय- 
दाशिनः' कहकर इसी तत्व का निदर्शन करते हे । 

६. सभी श्रुति. और स्मृति ‘जन्माद्यस्य यतः' (ब्र. सू. १.१.२) 
के न्याय से एकमात्र महेश्वर को ही जगत्कारणत्वेन प्रतिपादन करती हैँ । 
आन्याभाव से महेश्वर ही सर्वाकार है। 

७. कटकादिवदिति स्वार्थं कवति प्रत्ययः कटकासत्यत्वार्थंः । 
स्वाथिको वति प्रत्यय इति वा। 

---२९-- 
उपात्ते रूप्यवच्छुक्तो व्याप्ते यक्षपुरीव खे । 
रर्म्यम्बुवत्स्फुर्रपे स्थाणौ चोरवदक्रिये ॥२९॥ 
(पदच्छेद:) 
उपात्ते रूप्यवत्‌ शुक्तौ व्याप्ते यक्षपुरी इव खे । 
रवम्यम्बुवत्‌ स्फुरत्‌ रूपे स्थाणौ चोरवत्‌ ग्रक्रिये ॥२९॥ 


इ (सान्वयार्थंः) 
उपात्तो =गृहीत व्याप्ते = व्यापकः 
शुक्तौ ` =सीप में खे =श्राकाश में 


रूप्यवत्‌ =चांदी की तरह; ¦ यक्षपुरी =गन्धर्वनगर 
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इव =की तरह; ग्रक्रिये = क्रिपारहित 
स्फरत्‌ =स्फुरती हुई स्थाणौ =दठ्‌ूंठ में 
रूप = रोशनी में चोरवत्‌ =चोर की तरह 
रशम्यम्बुवत्‌ = | i कत 

व्याख्या 


१. उपात्त अर्थात्‌ जिसका ग्रहण कर लिया गया हो श्रयवा 
जिसका ज्ञान हो गया हो क्योंकि इन्द्रियों से ग्रहण होना ही ज्ञान 
होना है । सिद्ध पदार्थं का ही ग्रहण या ज्ञान संभव है अतः सिद्ध 
पदार्थ में ही यहाँ तात्पर्यं समझना चाहिये । जसे सिद्ध शर्थात्‌ सद्रूप 
शक्ति में रजत भ्रान्ति है, वैसे ही चिदात्मा में असत्कल्प विइव है । 

२. व्याप्त अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न आकाश में परिच्छिन्न गन्ध- 
बॅनगर की तरह भ्रपरिच्छिन्न महेश्वर में परिच्छिन्न विश्व है। 

३. सूर्यं रदिमयाँ प्रकाशरूप हे पर उनमें कल्पित जल अप्र- 
काशरूप है । उसी प्रकार सदाशिव ज्ञानस्वरूप है पर -विश्व अचेतन 
रूप है । 

४. व्यापाररहित में व्यापारवत्ता की कल्पना का दृष्टान्त है; 
क्योंकि परमनिष्क्रिप ईरवर में स्वे क्रियाधिष्ठाता की कल्पता है। 

३०-३१ 

ग्रसत्कल्पमिदं विश्वमात्मन्यारोप्यते भ्रमात्‌ । 
स्वयं प्रकारं सद्र पं भ्रान्तिबाधविवजितम्‌ ॥३०॥ 
प्रत्यभिज्ञायते वस्तु प्राग्वन्मोहे व्यपोहिते । 
देहाद्ुपाधौ निधू ते स्यादात्मैव महेश्वर: ॥३१॥ 

(पदच्छेदः) | 
झसत्कल्पम इदम्‌ विइवम्‌ श्रात्सनि झारोप्यते भ्रमात्‌ । . 
स्वयम्‌ प्रकाशम्‌ सद्रूपम्‌ भ्रात्तिबाधविर्वाजतस्‌ ॥३०। | 
प्रत्यभिज्ञायते वस्तु प्राग्त्रत्‌ सोहे व्यपोहिते । | 


देहाद्य॒पाघो निधू ते स्यात्‌ गात्मा एव महेश्वरः ॥३१॥ | 
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(सान्वयाथे:) 
इदम्‌ = यह मोहे = ग्रविवेक 
असत्कत्पम्‌ =ग्रसत्‌ के जैसा' | व्यपोहिति "हट जाने पर . 
विएवम्‌ = जगत्‌ प्राग्वत्‌ = पहले की तरह 
प पहचान लिया 

आ भान्तः से प्रत्यभिज्ञायते = | पाय 
आत्मनि >आत्मा में लक 

. (आरोपितः । देहाद्यपाधौ = | शरीर ग्रा 
आारोप्यते = | जाता है। सु व उपाधि व 
स्वयम्‌ >-खद [ते =निवृत्त होने पर 
प्रकारम्‌ =प्रकाशरूप, आत्मा ` =श्रात्माः 
सद्रूपम्‌ =सदात्मक, | एव '=ही 
श्रान्ति-बाध- | _ भ्रान्ति और बाघ महेदवर: परमेश्वर 
विर्वाजतम्‌ ) से रहित, स्यात्‌ =होता है । 
वस्तु. =पदाथं 


व्याख्या 
१. उपर्युक्त सारे दृष्टान्तों में कथित विरुद्ध धर्मों से आक्रान्त 
विश्व कल्पित है । श्रुति और युक्ति से निर्णीत विवर्तवाद का आश्रय 
लेकर अधिष्ठान से अत्यन्त भिन्न रूप होने पर भी दृश्य की भिन्न सत्ता 
नहीं है यह प्रतिपादन किया गया है। अधिष्ठान में भ्रान्तिसिद्ध ही 
जगत्‌ है। र 


२. श्रम श्र्थात्‌ मिथ्या ज्ञान से आरोपित अर्थात्‌ व्यवहृत किया 
जाता है । 


३. भ्रान्ति ग्रौर बाघ दोनों भ्रनिवंचनीय हे । जो माया सारे 
संसार को कल्पित करती है वह अपने सम्बन्ध को भी कल्पित कर लेती 
है अतः माया ब्रह्म का सम्बन्ध भी मायिक है। ग्रतः उस सम्बन्ध की 
निवृत्ति भी मायिक है। यद्यपि माया और विद्या जो भ्रान्ति और मोक्ष 
की कर्त्री है माहेश्वरी शक्ति है पर शक्ति मरौर शक्तिमान्‌ का सम्बन्ध 
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वेदान्त में ग्रनिवेचनीय ही माना गया है । .भ्रान्तिबाधविर्वाजतमना- 
गमापायधमं कमित्यर्थः । | ळे 

४. तत्त्वज्ञान से अज्ञान हट जाने पर अविवेक के पूर्व यथावस्थित 
स्त्रहप की प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ साक्षात्कार होता है । वस्तुतस्तु अविद्या के 
अनादि होने से प्राग्वत्‌ कहना अटपटा लगता है परन्तु संकोच-विकासं 
या आविर्भाव-तिरोधान जो सदाशिव की दृष्टि है, उस दृष्टि से ही यह 
कहा गया है। प्रत्यभिज्ञा शब्द की सार्थकता भी इसी में है। यह वेदान्त 
की एक अपूर्व दृष्टि है जो प्रायः परकालीन वेदान्त में दुलभ है । ईदवरा- 
यवाद में इसका विमर्श भ्रादि विस्तार किया गया है। माया का हल 
इसी में सन्निहित है । 

५, कारण अविद्या के बाघ से कार्यबाध होता है। दोनों के बाध 
होने पर आत्मा के महेइवर रूप से भान होने का प्रतिबन्धक ही नहीं रहने 
से आत्मा का ही परमेइवरत्वेन भान होता है। यद्यपि देहादि उपाधि 
कहने से जीवन्म्‌क्ति पक्ष नहीं बनता पर यहाँ देहादि दृष्टि समझना 
चाहिये, स्वरूपनिवृत्ति नहीं । ्राभासवाद में कार्योपाधि ही जीव है और 
कार्य कौ अभिव्यक्ति की कारण से अभिन्न रूप से कल्पना है । प्रत: प्राय: 
इस ग्रन्थ में जीव का निर्देश कार्योपाधि से ही किया जाता है । 

अब तक सिद्ध किये हुये सिद्धान्त में प्रमाणों का संग्रह बताते हे:-- 

स्मृतिः ्त्यक्षमैतिह्ममित्यादीन्यपराण्यपि । , 
प्रमाणान्याप्तवागाह प्रत्यभिज्ञाप्रसिद्वये ॥३२॥ 
(पदच्छेदः) 





स्मृति: प्रत्यक्षम्‌ एतिह्मम्‌ इति झादीनि ग्रपराणि पि । 

प्रमाणानि : आप्तबाक्‌ ग्राहं प्रत्यसिज्ञाप्रसिद्धये ॥ ३२।। 

[ (सान्वयार्थ :) 2 
झाप्तवाक्‌ -वैदने' स्म्‌तिः = स्मृति; 
प्रत्यभिज्ञा- प्रत्यभिज्ञा की | प्रत्यक्षम्‌ =रत्यक्ष। 
प्रसिद्धये / = प्रसिद्धि के लिये | ऐतिह्मम्‌ =एतिह्म 
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इति = इस प्रकार के | म्पि = भी 

आदीनि -- और प्रमाणानि  < प्रमाण 

अपराणि “दूसरे ग्राह = कहे हँ । 
व्याख्या | 


१. आरप्त जो वाणी इस प्रकार के विग्रह से “वेद' यह भ्रथे संभव 
है । अथवा परम ग्राप्त जो महेश्वर उस की जो वाणी वह भी वेद ही है । 
अथवा ग्राप्त पुरुषों ने कहा है । अन्तिम पक्ष में प्रत्यक्ष से श्रुति और 
ऐतिह्य से पुराण का ग्रहण संभव है । प्रत्यक्ष का अर्थ श्रुति प्रायः 
सूत्रग्रन्थो में है । श्रथवा वेद के ही श्रंगविशेषों को स्मृति, प्रत्यक्ष और 
ऐतिह्य समझना चाहिये । “सं खल्विदं ब्रह्म” 'भयमात्मा ब्रह्म इत्यादि 
प्रत्यक्ष हु । यो देवानां मध्ये प्रत्यवुघ्यत स तदभवत्‌' आदि स्मृति है । 
'सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌' आदि ऐतिह्य है । 'वटधानादिः युक्तियाँ 
अनुमान है । ग्रथवा क्षेत्रज्ञञ्चापि, मां’ (गी० १३.२ ) आदि स्मृतियाँ 
संग्राह्य हे । ब्रह्माहमस्मि इत्यादि विद्वदनुभव प्रत्यक्ष है । गुरु के उपदेश 
वाक्य ऐतिह्य हौँ। 

२. जीवेश्वरौ, न तत्वतो भिन्नौ, एकस्वभावत्वे सति उपाधिः 
परामशंमन्तरेणाविभाव्यमानभेदवत्त्वात्‌, आकाशवत्‌ इत्यादि ग्रनुमान 
एवं स्मृत्यन्यथानुपपत्ति आदि अर्थापत्ति प्रमाण भी यहाँ समझने चाहिये : 

३ स्मृतिः प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानइचतुष्टयम्‌ ।” (तै० आ० १.२ ) 
में वेद ने कहा है । 


इति श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्रार्थप्रतिपादके । 
प्रबन्धे मानसोल्लासे सप्तमोल्लाससंग्रहः ॥३३॥ 
इस प्रकार श्री दक्षिणामूतिस्तोत्र के ग्रथे का निरूपण करने वाले 
मानसोल्लासनामक प्रबन्धका सप्तमोल्लास संक्षेप से समाप्त हुआ । 


अथाष्टमोल्लास संग्रहः 


प्रधानविषय के प्रतिपादन के पश्चात ग्रष्टमदलोक में समग्र 
शास्त्रार्थं का तात्त्विक उपसंहार करके फिर साधन और फल का विवेचन 
करेंगे। उसकी उत्थापना करते हौँ :-- 

' प्रकाशव्यतिरेकेण पदार्थ: कोपि नास्तिचेत्‌ । 
परमार्थोपदशान्तो. व्यवहारः कथं भवेत्‌ ॥१॥ 
(पदच्छदः) 

प्रकाशव्यतिरेकेण पदार्थः कः अपि न श्रस्ति चेत्‌ । 
परमार्थोपदेशान्तः व्यवहारः कथम्‌ भवेत्‌ ।।१।। 


(सान्वयार्थः) 
प्रकाशव्यति- ] _ प्रकाश रूप से | चेत्‌ ऱ्न्तो 
रेकेण भिन्न परमार्थोपदे- | _तुत्व ज्ञान की 
कः ` =कोई शान्तः शिक्षा पर्यन्त . 
अपि =भी व्यवहारः = व्यवहार 
पदार्थ: =वस्तु कथम्‌ =किस प्रकारः 
न -- नहीं भवेत्‌ =होता है ? 

अस्ति =है ३ 

व्याख्या 


१. कालत्रय में भी चैतन्य से भिन्न वास्तविक पदार्थ तो हैही | 


होते हँ ! 
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जीवविषयक प्रश्‍न पूछते हे :-- 


मानसोल्लासमाध्‌ री 


— २ ३ -ऱ्य्मा 


कस्य बन्धशच मोक्षश्च बध्यते केन हेतुना । 
मायाया लक्षणं कि स्यात्‌ इत्येषं परिपृच्छतः ॥।२॥ 
प्रश्‍नस्स्यादुत्तरं वक्त प्रतिपत्त्‌, सुखेन च । 
उक्तोर्थस्सप्तभिइलोकेः पुनस्संक्षिप्य कथ्यते ॥३॥ 
(पदच्छेदः) 
कस्य बन्धः च मोक्षः च बध्यते केन हेतुना । 
मायायाः लक्षणम्‌ किम्‌ स्यात्‌ इति एवम्‌ परिपृच्छतः ।।२।। 
प्रश्‍न: स्यात्‌ उत्तरम्‌ वक्तुम्‌ प्रतिपत्तुम्‌ सुखेन च । 

, उक्त: अर्थ : सप्तभिः इलोकेः पुनः संक्षिप्य कथ्यते ।।३॥। 


कस्य 
बच्धः 


च 
मोक्षः 
च्‌ 

केन 
हेतुना 
बध्यते 
मायाया: 
-लक्षणम्‌ 
किम्‌ 
स्यात्‌ 
इति एवम्‌ 


=पुछने वाले के 


(सान्वयाथं:) 
= किस' का प्रश्‍न: 
=वन्धन स्यात्‌ 
=ग्रौर ` उत्तरम्‌ 
=मोक्ष है ? वक्तुम्‌ 
और च 
=किस सुखेन 
नारा ते | अतिपत्त म्‌ 
बन्धन में र 
रछ 10. है? | सप्तभिः 
= भाया" का इलोक: 
_ (लक्षण उक्तः 
= { (ल्प) अर्थः 
ऱऱ्क्या स क्षिप्य 
- =है ? पुनः 
= इस प्रकार से | कथ्यते 


= सवालः 

=हो सकते हे । 
= जबाव* 
=देने के लिये 
=ग्रौर 
=ग्रासानी से" 


यि | के 


लिये 
= सात 
=₹लोकों से 
=वताये हुये 
=विषय को 
=संक्षेप कर के 
जन फिरसे 
=कहा जाता है। 
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व्याख्या 


१. बन्धन और मोक्ष का विषय भी एकात्मवाद में दुघंट है। 
एक का बन्धन मानो तो किससे बन्धन? स्वयं तो अपना बन्धन होता 
नहीं और दुसरे का अभाव है । वन्ध ही सिद्ध नहीं तो बन्धन निवृत्तिरूप 
मोक्ष तो कथमपि संभव नहीं हो सकेगा । यह दोनों प्रश्न आश्रयविष- 
यक हुं । 

२. नित्यसञ्चिदानन्द सदाशिव को ही अ्रविद्या का आश्रय मानना 
पड़ता है क्योंकि अविद्या से जीव की उत्पत्ति होने से जीव, जो पर है, 
अविद्या, जो पूर्वे है, का आश्रय नहीं हो सकता। ग्रतएव आश्रयत्व 
विषयत्वभागिनी निविभागचितिरेव केवला' कहा गया है। प्रश्न होता 
है सदाशिव के जीव भाव प्राप्ति का क्या कारण है। सकारण मानने 
से दैत प्राप्ति और निष्कारण मानने से मुक्त का भी पुनः बन्धन बन 
जायगा। अतः यह भी दुर्घट है। । 

३. यदि मायामयता से इन सभी को बना लो तो उस माया का 
लक्षण बताना चाहिये। | 

४. इन प्रश्नों में सारे वेदान्त के मूलभूत प्रश्‍न सन्निहित हैं। 
इनको अच्छी प्रकार से समझने से और ज्ञातव्य शेष नहीं रहता । 

५. सम्भावनायां लिङ। 

६. प्रश्नकर्ता वादी है अतः उसको उत्तर देकर उसके वाद को 
समाप्त करना एक प्रयोजन है। अतः यहाँ वाद प्रयोग होना स्वाभा- 
विकहै। . . ae २, लस 

७... प्रश्‍नकर्ता को सारे जबाब मिल चुके हैं पुनः प्रवृत्ति निष्प्रयोजन 
मानो तो समास और व्यास से कथित पदाथ हृदयंगम होता है अतः शिष्य 
को समझाने के लिये भी गुरु की प्रवृत्ति बन सकेगी। सारे विषय को 
विस्तार से समझ कर संदा स्मरण रखने के. लिये लोग संक्षेप ` 
(४९३८) से खास विषयसूची का निर्माण करते देखे जाते हेग इस 
अध्याय को भी ऐसाही समझा जासकताहै। : ... --: | 
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८. “भाष्यकार शंकरभगवत्पादाचार्यो के द्वारा' यह ग्रवशिष्ट है। 
अशेष शास्त्रार्थ के वाद उसी ग्रन्थ में पुनरुक्ति न कर अन्य ग्रन्थ में 
संक्षेप से वर्णन करने की प्रथा देखी गई है । अतः पुनरुक्ति दोष और 
प्रतिपादित विषय के पुनः कथन में निरर्थकता दोष भी प्राप्त होगा । 
इस का जवाब देते हूँ:-- 
पोनरुक्त्यन्न दोषोत्र शब्देनार्थेन वा भवेत्‌ । 
ग्रभ्यासेन गरीयस्त्वमर्थस्य प्रतिपाद्यते ॥४॥ 


(पदच्छेदः) 
पौनरुक्त्यम्‌ न दोष: भ्रत्र शब्देन र्थन वा भवेत्‌ । 
श्रम्यासेन गरीयस्त्वम्‌ ग्रर्थस्य प्रतिपाद्यते ।।४।।. 
(सान्वयाथं:) 


ज्या कट | इस (शास्त्र) | (अपितु = बल्कि) 
: में अभ्यासेन --पुनरुक्ति से 
शब्देन = रश3 १ से ( ब्रह्मा “- 
:शव्द' से नती क यी 1 
वा ऱ्या | त्म्य) की 
ग्रथन =ग्रथं से गरीयस्त्वम्‌ =गरिमा' का 
पौनरुक्तम्‌ =बार बार कहना { प्रतिपादन 
न दोषः =दोष नहीं है। | प्रतिपाद्यते = गा जाता 
| 
व्याख्या 


१. वेदान्त शास्त्र में पुनरुक्ति दोष, जो साहित्यशास्त्र में वणित 


है, नहीं लगता । प्रत्येक शास्त्र के अपने नियम होते है । अन्य शास्त्रों 


के. य लागू नहीं होते । अन्यथा दार्शनिक या धार्मिक सत्य, ब्रह्म- 
चर्यादि के नियमों से साहित्य सौन्दर्यं ही नष्ट हो जायगा । 

_ २. पुनरुक्ति शब्द से भी होती है और अर्थं से भी होती है! 
एक ही शब्द का बार बार कथन या एक ही अर्थ का बार वार प्रतिपादन, 


दोतों ही दर्शनशास्त्र में प्रयुक्त है । 


+ ० » 
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३. प्रतिपाद्यविपय की ग्रतिसूक्ष्मता एक वार में विषय को दुर्गम 
ही रखती है । अनेक वार सुनने पर भी “श्रण्वन्तोपि बह॒वो यन्न विद्यः' 
(क० २.७) ज्ञान कठिन है । अन्‌ भव भी यही है कि सत्संग में कई 
वार सुनना पड़ता है। 

गरीयस्त्वं श्रुतितात्पर्थगोचरत्वम्‌ । . इसका निरूपण भगवान आण्य 
कार छान्दोग्य भाष्य में करते हँ । 

विश्वम्पर्यति कार्यकारणातथा स्वस्वामिसम्बन्धत 
शिष्याचायंतया तथेव पितृपृत्राद्यात्मना भेदतः । 
स्वप्ने जाग्रति वा य एष प्रुषो मायापरिभ्रामित-- 
स्तश्मै श्रीगुरुम॒तंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये ॥ 
(पदच्छेदः) 
विइवं पइयति कार्यकारणतया स्व-स्वामि-संबन्धतः 
शिष्य-ग्राचायंतया तथा एव पितृ-पुत्र-श्रादि-श्रात्मना भेदतः 
स्वप्ने जाग्रति वा यः एष पुरुष: माया-परिश्रामितः तस्मं० 


(सान्वयार्थः) 


माया-परि- | कट | माया से भ्रम में | तथा ऱ्ऱ्एवं 
` ञ्रामितः पड़ा हुश्रा पित-पुत्र-भ्रा- | | पिता और 
यः =जो दि-भ्रात्मना पुत्रादि रूपः से 
(सब प्राणियों को| भदत: .=ग्ननेक भेद रूप से 
एष _ / भ्रपरोक्षरूप स एव -ही 
कट ला हे ह 
गाः हा) विश्वं =संसार को ` 
७०५, कि च्य 
पुरुषः =परमेश्वर या क! 
कार्य-कारण-) _ (कार्य और कारण | ता या 
तया =, के(द्रंत) रूप से, | जाग्रत =जाग्रतम 
-स्त्रामि- > मालिक और | पश्यति =देखता है 
25 रूप से - उस'""भगवान 
संबन्धत नौकर ' | तस्म = नत 0 दी 
| गरु और शिष्य | को नमस्कार 7 
आचायंतया |. (रूप से की 


[oe ती 
1%९ * “5०१ ९ पक 
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[सारे संबन्ध और संबन्धी भ्रखण्ड परमात्मा में ही कल्पित हुँ । 
वस्तुतः स्वप्न में वछड़ा, गाय और उनका जन्य-जनक संबंध सभी मनः 
कल्पित हे । इसी प्रकार जाग्रत में भी समझना चाहिये । दुश्यत्व, 
सत्यत्वप्रतीति, कार्यनिर्वाहकत्वादि तो सर्वेत्र समान है ।] 
अ्स्थायमभिसन्धिः :-- इसका श्रन्तहू दय यह है :-- 


——५—— 


्रखण्डानन्दचिदात्मा में, विद्या से जव तक भ्रविद्या की निवृत्ति नहीं 
होती तब तक अविद्या, माया, ग्रव्यक्त आदि नामों से प्रतिपादित अनादि 
अतिव चनीय अज्ञान से विलसित प्रपंच की, भ्राश्रयता का विरोध नहीं 
हो सकता इस का प्रतिपादन करते हे :-- 


स्वयम्प्रकाशे सद्र्‌ पेऽप्येकस्मिन्‌ परमेश्वरे । 
कार्यकारणसम्बन्धाद्यनेकविधकल्पना ॥५॥।: 
(पदच्छेद:) 
स्वयम्प्रकाशे सद्रूपे पि एकस्मिन्‌ परमेइवरे । 
कार्यकारणसम्बन्धाद्यनेकविधकल्पना ॥५॥। 


(सान्वयाथंः) र 
एकस्मित्‌ =एक 2 | | कायं, कारण, 
सद्रपे =सत्य काय -कारण- | उनका सम्वन्ध 
स्वयम्प्रकाश =स्वयं ज्ञान स्वरूप धन वि = 4 आदि अनेक 
परमेरवरे --पस्मेदवर में कल्पना क | अकार ३ की 
र न ह्‌ कल्पनाएँ 

परक | | ( (होती है) । 


36 es 
कल्पना के प्रकार दृष्टान्तो से बताते है :--- 


राहोरिशरस्सुषिः खस्य ममात्मा प्रतिमावपुः । 
इत्यादि कल्पना तुल्या न प॒थर्वस्तुगोचरा ॥६॥ 


"य 
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(पदच्छेदः) 
राहोः शिर: सुषिः खस्य मम प्रात्मा प्रतिमावपुः । 
इति आदि कल्पनातुल्या न पृथक वस्तुगोचरा 11६॥ 


(सान्वयार्थः) | 
राहोः  =राहु काः इति =इस प्रकार की 
शिरः "सिर; आदि =ग्रौर भी 
खस्य = ग र कल्पनाओं 
आकाश का | कल्पनातुल्या -- | ल्पनाओं के 
सुपि: -- छेद; 'तुल्य है । 
मम : = मेरी | पृथक्‌ - =भ्नलग' 
आत्मा "--झत्मा; बस्तुगोचरा =पदार्थं विषयक . 
क प्रतिमा का | न =नहीं है! 
प्रतिमावपुः = | रर 
व्याख्या 


१. राहु उस राक्षस का सिर है जो अमृत पीने के समय काटा 
गया था। अतः सिर से अ्रतिरिक्त राहु का कोई अंग है नहीं । भ्रतः यहाँ 
अवयव को ही अवयवी से अभिन्न होते हुए भी भिन्न मानकर प्रयोग है । 

२. आकाश ही अवकाश स्वरूप है। अवकाश से भिन्न आकाश 
का स्वरूप नहीं । यहाँ भी स्वरूप में ही भेद कल्पित कर सम्बन्धवाची 
पद का प्रयोग है । 

३. मैँ का वाच्य ही आत्मा है । अतः यहाँ वाच्य वाचक में, 
जो अभिन्न है, भेद कल्पित करके व्यवहार है। 

४.` प्रतिमा प्रस्तर का वपु है या प्रस्तर का वपु प्रतिमा है । वस्तुतः 
प्रतिमा का अर्थ होता है बराबरी का या 'जैसा' । किसी के जसा वपु 
है अतः जिसके जैसा है उसकी प्रतिमा कही जाती है । इन्द्र की प्रतिमा 
या राम की प्रतिमा प्रयुक्त होते हे । अतः वपु के जैसी प्रतिमा अर्थात्‌ 
प्रतिमा गुणद्योतक है और वपु पदार्थ को बताता है । भ्रतः यहाँ गुणगुणी 
के अभिन्न होने पर भी भिन्न मानकर व्यवहार है। र 
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५. एक होने पर भी अनेक प्रकार से व्यवहारास्पद बनने में ये 
सारे दृष्टान्त ह॑ । निरवयव होने पर भी परमेश्वर में त्रिपादी श्रादि का 
व्यवहार, ज्ञानस्वरूप या आनन्दस्वरूप होने पर भी महेश्वर का ज्ञान 
या शिव का आनन्द आदि व्यवहार, ऊंकार का ईश्वर से ग्रभेद होने 
पर भी तस्य वाचकः प्रणवः’ आदि सूत्र, शक्तिस्वरूप होने पर भी शक्ति- 
मान्‌ परमेश्वर या माहेश्वरी शक्ति एवं इसी प्रकार के सारे प्रयोग 
समझने चाहिये। यद्यपि सम्वन्धवाची षष्ठी का प्रयोग यहाँ भ्रनूचित 
प्रतीत होता है पर यह व्याकरण का विषय है, दर्शनशास्त्र का नहीं । अ्रतः 
भाषाप्रयोगो से केवल यह वताया जा रहा है कि इतने मात्र से दत की 
सिद्धि नहीं । कार्यकारणादि रूप से प्रपञ्च भेद कल्पना है, तत्त्वत: 
पृथक्‌ वस्तुविषयक नहीं । 

——\9—— 
भिन्न पदार्थं न होने पर भी व्यवहार का प्रकार सिद्ध करके उसका 
परमेश्वर में ग्रतिदेश करते ह॑ :-- 
उपास्योपासकत्वेन ' गुरुशिष्यक्रमेण च । 
स्वामिभृत्यादिरूपेण क्रीडति स्वेच्छयेश्व रः ।।७॥। 
(पदच्छेदः) 

` उपास्योपासकत्वेन ग॒रुशिष्यक्रमेण च। 

स्वामिभृत्यादिरूपेण क्रीडति स्वेच्छया ईदवर: ।।७॥ 


(सान्वयार्थंः) | 
ईश्वरः =सदाशिव' | स्वामिभृत्यादि- _ मालिक और ` 
- स्वेच्छया _ | अपनी इच्छा\ | रूपेण नोकर वनकर", 
| 2 “| च =भ्रौर  “ 
| | उपासना का ग्रु-शिष्य- : ग्रु शिष्य, 
आक आ लिए ~ 
i _ (धारण करके' | क्रौडति =खेलता' है । 
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व्याख्या 


१. परमेश्वर में कार्यकारण भाव भी कल्पित है। परमेश्‍वर 
जगत्‌ का कारण है कहने से परमेश्वर ग्रौर जगत्‌ में द्वैत प्रतीत हो रहा 
है। अतः इस द्वेत का निराकरण करके भ्रह्वैत स्थापन करते है । पर- 
मेश्वर ही एक मात्र वस्तु है । श्रृति 'न तस्य कार्य करणं च विद्यते’ 
(इवे० ६.८) आदि से यही निर्देश करती है । इससे प्रथम प्रश्‍न का 
उत्तर सम्झना चाहिये । 

२. बन्धन का कारण स्वेच्छा यहाँ बताकर तृतीय प्रश्‍न का उत्तर 
दे दिया । 'लोकवत्तु लीला केवल्यम्‌' (ब्र° सू० २.२.३३) में यही 
प्रतिपादन किया है। स्वेच्छावाद ही उच्च वेदान्त या ईइवराद्वयवाद 
का प्राण है । अनादि कहने से जो त्रुटि रहती है वह इससे दूर होती है । 
'देवस्येष स्वभावः' कह कर भगवान गौडपाद भी स्वेच्छावाद ही मानते 
हँ । पर रागद्वेषकल्‌ षितान्तः करण में यह विषय ग्राह्य नहीं होता अतः 
अनादि कथन से सन्देह निवारण मात्र है। इच्छा में क्यों का प्रश्न 
अनुचित होता है । 

३. द्वितीय प्रश्न का उत्तर यहाँ दे दिया । परमेश्‍वर का ही बन्ध 

और मोक्ष है। ब्रह्मेव संसरति म्‌च्यते च' ही सिद्धान्त है । वही 
उपासना करता है और उसी की उपासना होती है। जसे हम स्वयं 
अपने हाथों से हाथों की ही मालिश करते हूँ । 

उपास्य उपासक भेद भी तो ग्‌णों के तारतम्य से है । अल्पगुण वाला 
अपने से बड़े गुणवालों की उपासना करेगा और वह पुनः अपने से बड़े 
की । भ्रतः जो एक का उपास्य है वही दूसरे का उपासक है । जँसे मानव 

> देवों की उपासना करते हैँ, पर देव इन्द्रादि के उपासक हैं, वे प्रजापति 
के और प्रजापति विष्ण्‌ के। इस प्रकार क्रम है। यदि उपासक उपास्य 
भाव नित्य होता तो जो उपासक होता वह किसी का भी उपास्य न 
बनता । कालभेद से भी आज का उपासक श्रभेदानुसन्धान से ग्रपने के 
इष्ट से तादात्म्य प्राप्त कर कल उपास्यरूप बन जाता है । स्वयं अपने 













Sr 


/ प आधुनिको की शंका र सवं रूप हो तो दुःखरूप संसार में सर्वाधिक 
दुःखी वही होगा भी निरस्त होगई। खेल में खेलने वाला तो ग्रानन्दो- 
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में गणतारतम्य से कभी उपास्यभाव है कभी उपासक भाव । पुराणों 
में विष्णु, रुद्र के इस प्रकार के भावों को देख जनसाधारण भ्रान्त हो 
जाते है। पर गूण व्यतिक्रम से विष्णु और ब्रह्मा तक में व्यवहार 
व्यतिक्रम होता है । वे परमेश्वर की ग्रभिव्यक्ति के प्रधान आश्रय होने 
से सबं दा स्वरूप से ग्रभिज्ञ रहकर गृणाधीश्वर ही बने रहते है यह निर्विवाद 
है पर गूण के अन्‌रूप व्यवहार तो वहाँ भी है । विपश्चित्‌ वृग्द तो तप- 
काल में उपास्य ही फलदान में उपासक है ऐसा भी मानंते हँ । अतः 
भेद के युक्तिसिद्ध न होने से वही परमेश्वर उपास्य श्रौर उपासक दोनों 
बन जाता. हे. (._ 
: ४.- प्रथम दृष्टान्त मानस व्यवहार का था । यह देहिक व्यवहार 
का. है । यहाँ भी -य्‌ंक्तिसिद्धता नहीं है क्योंकि राजा का नौकर अपनी 
> घरवाली का मालिक:है ।' काल भेद से भी छोटा राजपुरुष कभी अपने 
` प्रधान का भी प्रधानं बन जाता है। जेल के कंदी जेलमंत्री बनते तो 
गाधूत्तिक गुंग में सभी ने देखे ह । 

« रजो आज उपदेश ग्रहण करतां है वही कल ग्रहण कराता है। 
प्रत्येक गुरु किसी का शिष्य अवश्य है। शास्त्रों में तो शिष्य को (त्वं 
ततोसि गुरोगूं रु” तक कह दिया है। कभी कभी तो एक विषय का 

#गुरु दुसरे विषय में अपने शिष्य का भी शिष्य बन जाता है । वह ईश्वर 
_ ह्री शिष्यरूप से अज्ञानी बनकर गुरुरूप से ज्ञानी है। उससे भिन्न नहीं । 
यह आध्यात्मिक व्यवहार है। अतः सिद्ध हुआ कि आधिदेविक, आधि- 
भौतिक और आध्यात्मिक तीनों व्यवहारों में केवल महेश्वर ही सब 
रूप धारण करता है । _ क 
स ६. सिष्य, उपास्य, मृत्यू रूप से फिर वह दुःखी भी होता होगा 
ऐसी शंका न हो क्योंकि प्रतिबिम्व के सुखदुःखादि धमं है बिम्ब के नहीं। . 
भ्रम्तःकरण रूपी उपाधि के धमे बिम्ब को स्पशं नहीं कर सकते । इससे 


BS 


ट्र र हे ०३ 0001 ७ » -* 
क : 220" ु ह 8 तह 922 कर oh इ क ह. १ झर 0० = च 
यन क मा roa CT 
SRS DSRS AVS अ YESS NRE मिर र sts BTN कीत 





NT EES EN 410 


आत्मावृतिः _ ३३९. 


Eg 


अनियतता और सापेक्षता से भी भेद युक्तिसिद्ध नहीं है :--. 
पितर प्रति पुत्रो यः पुत्र प्रति पितैव स | 
एक एव हि नानेव कल्प्यते शब्दमात्रतः ८ ड 
(पदच्छेदः) ० 
पितरम्‌ प्रति पुत्र; यः पुत्रम प्रति पिता एव सः 1 - 
एक एव हि नाना इव कल्प्यते दाददसात्रत!-॥।॥1८।॥ 


(सान्वयार्थ;) 
यः = हि = क्योंकि: 
पितरम्‌ “पिता एक = एक! 
प्रति = के लिये एव =ही । 
पुत्र: =पुत्र है, शब्दमात्रतः =केवल शब्दों 
सः =वह्‌ . | . ` के कारंण' 
एव न नाना = भ्रेनेक 
पुत्रम्‌ =पुत्र इव  आ=तरह'से 
प्रति .`=के लिये कल्प्यते =सोचा जाता है । | 
पिता ' =पिताहै। : ८ | ची 
| व्याख्या न 





एक ही व्यक्ति का एक ही काल में अखण्ड होते हुये भी दो 
विरुद्ध धर्मों से आक्रान्त होना दोनों धर्मों को कल्पित सिद्ध करता है क्योंकि 
सचमुच तो ऐसा होना संभव नहीं । पितृदुब्टि या पुत्रदृष्टि से सापेक्षता हह: 
है अन्यथा न पिता है न पुत्र हे । अतः परमार्थरूप से तो दोनों ही नही वप सड. 

इसी प्रकार भृत्यस्वामित्व आदि भी विरुद्ध घर्म होने से परमेश्वर में २ 
सापेक्ष हे । वस्तुतः तो वह अखण्ड शिव मात्र है । 
२. वस्तुतस्तु पिता का जन्म पुत्र जन्म के साथ हे । पुन जाम 

के एक क्षण पहले तक उसमें पिता शब्द भनुपपन्न है । पिता के निवन 

छ. के साथ ही पुत्र का (पुत्रत्व घम विशिष्ट व्यक्ति) भी निधन है। 
अतः ये सब शब्दमात्र से भेद हैँ। हमारे यहाँ रिश्तेदारी के अधिक 
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शब्द होने से रिश्ते भी अधिक हे । पाइचात्यदेशों में शब्दों की कमी से 
रिश्तेदारी भी कम है। मामा, चाचा का व्यावहारिक भेद परिचय मे 
नहीं है क्योंकि सभी एक ही रिश्ते के शब्द से द्योतित है। इसी एकार 
विद्वानों का पारिभाषिक और विचारों के सूक्ष्मेदों के शाब्दिक झण्डा र 
के विस्तार से उनकी कल्पना भी विस्तृत होती जाती है । मानवीय ज्ञान 
शब्दाधीन है । श्रतः शब्दों की अधिकता से ही कल्पना का विस्तार हँ । 
वास्तविक भेद होता तो सब की प्रतीति एक सी होती । 

३. 'नानेव’ से ही मृत्यू हैं। मृत्यो: स मृत्यूभाप्नोति य इह्‌ 
नानेव पश्यतिः . (क० ४१०) । वस्तुतस्तु नानात्व का अत्यन्ता- 
भाव है । सदाशिव ही एक तत्त्व है जो भिन्न दृष्टियों से भिन्न प्रतीत 
होता है। ड 

Se ___ "हि 
उपसंहार करते हैं :-- | ४ 
तस्मात्प्रकाश एवास्ति | परमार्थनिरूपणे । 
भेदप्रतीतिमिथ्येव मायया$त्मनि कल्पिता ॥९॥ 
डी (पदच्छे) 
तस्मात्‌ प्रकाशः एव अस्ति परमार्थनिरूपणे । 
भेदप्रतीतिः मिथ्या एव मायया ग्ात्मनि कल्पिता ।18॥। 


क ` (सान्वयाथं:) 
तस्मात्‌ = इसंलियेः ` | आत्मनि =सदाशिव में 
परमार्थ- परम सत्य 
निरूपंणे | क (विचार करने र पा याकड = | (क 
प्रकाशः =सदाशिव कल्पिता = कल्पना की हुई | 
एव  =ही (एकमात्र) | मिथ्या =झटी? 
अस्ति ऱ्ऱ्है; एव ` =ही है । . 
भेदप्रतीतिः "भेद की अनुभूति 

व्याख्या 


१. जो | सापेक्ष होता है वह मायामय होता है। जैसे रज्ज में सर्प, 
दण्ड, धारा, माला, मू छिद्र, बलीवर्दमूत्र आदि द्रष्टा सापेक्ष होने से मिथ्या 





ग्रात्मावृतिः ३४१ 


है, या स्वप्नातुमव साक्षी सापेक्षता से मिथ्या है ऐसे ही जगत्‌ भी सापेक्षता 
से मिथ्या है । 
२. सदाशिव की ही त्रिकालाबाधित निरपेक्ष सत्ता सिद्ध है। 
३. माया कार्य होने से जगदतुभव मिथ्या है । प्रत्यभिज्ञा काल 
में विश्वप्रतीति रहती नहीं । विद्या से उसका बाघ दृष्ट है । ग्रतः उसकी 
व्यावहारिक सत्ता मात्र स्वीकार्य है । 


विव) १ 6" 
अन्तिम प्रश्न माया के लक्षण का था। उसका उत्तर देते हुये पूर्व 
इ₹लोकोक्त मिथ्या पद को भी बता देते हे :-- 
मिथ्यात्वन्ताम बाध्यत्वं सम्यग्ज्ञानोदये सति । 
शिष्याचार्योपदेशादि स्वप्नवत्प्रतिभासते ॥१०॥ 
(पदच्छेदः) । 

मिथ्यात्वस्‌ नाम बाध्यत्वम्‌ सम्यक्‌ ज्ञानोदये सति । 
शिष्याचार्योपदेशादि स्वप्नवत्‌ प्रतिभासते ।।१०॥ 


(सान्वयाथं:) 
ठीक प्रकार से | मिथ्यात्वम्‌ =मिथ्यात्व है। 
FR दृढ़ [ (तब) शिष्य 
अपरोक्षानुभव' | शिष्याचार्यो- | गुरु, उपदेशः 
ज्ञानोदये | के उदय पदेशादि 1 आदि सारे 
संति =होने पर , व्यवहार _ 
बाध्यत्वम्‌ =बाघ्यता' स्वप्नवत्‌ =सपने की तरह 
{ का नाम (ही प्रतिभासते =प्रतीत होते है | 
नाम लक्षण या | 
स्वरूप) 
' ठ्याख्या 


१. म्रदुढज्ञान में संशय विपर्थय की संभावना रहने से वह ग्रत्यन्त- 
निश्चय का प्रतिबन्धक बन जाती है। 
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२. ज्ञान का ग्रथे वौद्धिक विश्वास नहीं है वरन्‌ प्रमाण जन्य शसा 
है । शास्त्राचायोपदेश से संस्कृत अन्तः करण की ग्रखण्ड ब्रह्माकारा- 
वृत्ति ही प्रमाण है। उससे ग्रपरोक्षानुभव का उदय होता है। 


३. वाध अर्थात्‌ जिसमें जिसका ज्ञान हुआ था उसमें उसी का 


हो जाना । 

(४. तत्वज्ञानापनोद्यत्वम्बाध्यत्वं मिथ्यात्वम्‌ यही माया का 
लक्षण है । प्रमाणसिद्ध प्रमाणज्ञान बाध्य नहीं हो सकता वयोंकि वाध्य 
होने से उसकी प्रामाणिकता व्याहत है। Tr 02 2727 

५. विमतः शिष्याचायंरूपो भेदप्रपञ्चो वस्तुत आत्मन्यन्यत्र वा 
न कातत्रयेप्यस्ति, यत्र यत्रतिपन्नन्तत्रैव ज्ञानापनोद्यत्वात्स्वप्नदृष्टप्रपंचव- 
दित्यनुमानं सूचयति । 


६. ज्ञान के पूर्व सवेकमेसंन्यास की अवश्यंभाविता से अन्य सारे 
व्यवहार तो प्राप्त ही नहीं हे । केवल गुरु आदि का व्यवहार ही है और 
वे भी ज्ञानानन्तर स्वप्न की तरह भात होते हैं जब तक जीवन है तब तक 
गुरु आदि के साथ स्वप्न की तरह व्यवहार चलता रहता है । पर वहाँ 
“भी आग्रह का भ्रभाव है । ज्ञानी को संसार में सत्यधी क्षणमात्र को भी 

नहीं हो सकती। | 





—११— 
गुरु और वेदान्तशास्त्र को मिथ्या मानने पर उनसे प्रमोत्पत्ति कैसे 
स्वीकार करेंगे :-- 
मिथ्याभूतोपिवेदान्तरसत्यमर्थ प्रबोधयेत्‌ । 
दवताप्रतिमावच्च चित्रवर्प्रतिबिम्बवत्‌ ॥११॥ 


ES (पदच्छेदः) ` 
Er 'मिथ्याभूतः पि वेदाःतः सत्यम. रथम्‌ प्रबोधयेत्‌ । 


देवता-भ्रतिमावत्‌ च चित्रवत्‌ प्रतिबिम्बवत्‌ ॥११॥। 





भ्रात्मावृति: ` ३४३ 
(सान्वयाथं:) व 
देवता प्रतिमा' ` [(स्वरूपसे) 
की तरह मिथ्याभूतः . «० मिथ्या होते 
चित्रवत्‌ =चित्रः की तरह हुये 
च ` =ग्रौर | अपि : =भी 
प्रतिबिम्ब की | सत्यम्‌ = सत्य . 
| तरह अथ म्‌ ऱन्तत्त्व का 
कट दता करा 


देवताप्रतिमावत्‌ = | 


प्रतिबिम्बवत्‌ = 


वेदान्तः = वेदान्त शास्त्र प्रवोधयेत 
| ै . | प्रवोधयेत्‌ देता है । 


-. व्याख्या. 

१. देवता का प्रतिमा पर आरोप होता है क्योंकि प्रतिमा तो देवता 
हो नहीं सकती । देवता की शक्तियाँ वहाँ उपलब्ध नहीं हैं। और देवता 
के उचित अनेक लौकिक व्यापारों की प्रसक्ति भी हो जायगी। देवता | 
में अधिष्ठित चेतन सत्ता स्वीकार करने पर भी भन्तःकरणादि का अभाव | 
होने से पदार्थ ग्रहण आदि संभव न होगा और न फलदातृत्व'ही होगा |e 
अत: प्रतिमा देवता नहीं है । देवता का प्रतिरूप भी प्रतिमा सिद्ध नहीं हो _ 
सकती । इस विषय का विस्तृत विचार मीमांसा शास्त्र में है । अतः ग्रमुक | र 
प्रकार की प्रतिमा का निर्माण करके अमुक मंत्रों से संस्कृत करके अमुक घ्य 
विधि से पूजन का अमुक विशिष्ट फल होता है इत्याकारक शास्त्र वचना 2 
_ से देवपूजन का भपूर्व सिद्ध होता है । यहाँ देवता और प्रतिमा में भेद 


होने पर भी पूजा और फल की दृष्टि से ग्रभेद है । प्रतिमा पूजा का फल _ 
देवपूजा का फल माना गया है । वस्तुतः प्रतिमा देव नहीं है। इस डी 
प्रकार वेदान्त ज्ञान के प्राप्ति करने के साधनों से ही आत्म ज्ञान को _ 
साधना हो जाती है यद्यपि वेदान्तज्ञान प्रात्मज्ञान न sn [वान 
उपनिषद्‌ का अर्थ ब्रह्माकार वृत्ति करके तत्साधन 
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२. राजा का चित्र राजा नहीं होने पर भी उसका सम्यक काम 
करा देता है। आजकल तो शादी भी चित्र देखकर कर लेते हैँ! डावी 
चित्र (\€%ऽ-7९९]) देखकर घटनाओं का ज्ञान तो सामान्य हो भय ह! 
आज तो चलचित्रों के सहारे इतिहास का भी ज्ञान मान लिया जाला है ! 


३. अपने मुख के केशविन्यास, श्रधरराग आदि में प्रतिविम्य प्रम 
ही उत्पन्न करता है यद्यपि स्वरूपतः मिथ्या है। 


तीनों दृष्टान्तो में कल्पित शास्त्रीय साम्यरूप प्रथम है, दूरारे में 
व्यावहारिक साम्य है, तीसरे में प्रातिभासिक साम्य है । प्रथम में व्यंव- 
हार योग्यता है । अन्य दो ज्ञापक मात्र है । इसी प्रकार वेदान्त ब्रह्म का 
स्वरूपनिदेश करते हैँ । सत्य ज्ञान आनन्द आदि शब्दों से ब्रह्म का ज्ञान 
शास्त्रीय साम्य है। वेदान्तो में सृष्टिप्रक्रिया आदि से ब्रह्म का चित्र 
खींच दिया है। स्वप्नादि दृष्टान्त निर्देश के द्वारा स्रष्टा आदि रूप से 
ब्रह्म का प्रातिभासिक साम्य दिखाया है । 


४. वस्तुतस्तु स्वप्नवत्‌ सव समझना चाहिये । जैसे स्वप्नस्थ मिथ्या 
व्याघ्र भी जगा देता है या स्वप्नस्त्रीसंगम मिथ्या होकर भी देहगत 
शुक्रक्षरण का हेतु बन जाता है, इसी प्रकार वेदान्त माया का कार्य होकर 
भी सत्य ब्रह्म रूप से जगा देता है । स्वप्न का विकार विशेष ही जैसे स्वप्न 
चाश का कारण बनता है वैसे ही मायाविकार विशेष ही मायानाश का 
कारण है । मायानिवृत्ति सद्रूप है इस में दूसरा दृष्टान्त है । प्रत: सब विचार 
दोष रहित हे । जैसे जागृत में रहने वाला पुरुष स्वप्नस्थ को किसी अपूर्व 
भकार से जगाता है क्योंकि स्वप्नस्थ की इन्द्रियाँ आदि लीन होने से 
पाणिपेषण, ध्वनि आदि की कारणता कथमपि बनती नहीं । इसी प्रकार 

मुक्‍त पुरुष या परमेश्‍वर ही ग्‌रुरूप से होकर किसी अपूर्व प्रकार से ही 


जगाता है । अन्यथा ज्ञानी की दृष्टि में शिष्य के बंधनादि का अत्यन्त अभाव 


है। दोनों की दृष्टि तमःप्रकाशवद्विरुद्धस्वभाव वाली हैं । इस विषय में 


अधिक विवेचन व्यथं है । ग्रतुभवसिद्ध है कि गुरु की दृष्टि में संसार का 


अत्यन्ताभाव होने पर भी उपदेश बनता है। 





ग्रात्मावृति: : ३४५ 


सर्वोपिःव्यवहारोयं मायायाः परिज्जुम्भणाम्‌ । 

सुषुप्तिसदहृशी माया स्वप्रबोधेन बाध्यते ॥१२॥ 
(पदच्छेदः) 

सर्वः अपि व्यवहारः श्रयम्‌ मायायाः परिजुम्भणम्‌ । 

सुषप्तिसदृशी माया स्वप्रबोघेन बाध्यते ।।१२॥ 


र (सान्वयार्थंः) 

म =भ्रौर . _ (गहरी नींद के 

अयम्‌ =यह सुषुप्तिसदृशी ज्र | जेसी 

सवं: =सारा माया = माया 

व्यवहारः =व्यवहार हा आत्मा के 

मायायाः: "भाया का स्वप्रवोघेन = < सम्यकविज्ञान* 

परिजुम्भणम्‌' = | फैलाव (विस्तार) | 
(हू बाघ्यते = | हे। हो जाती 


व्याख्या 

१. परिजं.भण अर्थात्‌ खुलकर जंभाई लेना । जैसे जंभाई लेने से 
देहावयव का स्पष्ट भान हो जाता है ऐसे ही व्यवहार में माया का स्पष्ट: 
भान है । आकर्षकता भी समान है । इसको विवतं भी कह सकते हँ । 

२. स्वरूप से माया अज्ञान रूप होने से जैसे सुषुप्ति अव्यवहाये 
है ऐसे ही माया भी; पर सुषुप्ति में जैसे सब अव्यक्त रूप से है वसे ही 
माया में भी । 

३. वेदान्तवाक्य-जन्य-आंत्मापरोक्षानुभंव से माया का अपलाप 
हो जाता है। जैसे जगने से सुषप्ति नहीं रहती । 


मिथ्या का सामान्य लक्षण करके उसे माया से कार्य कारण सम्बन्ध. 
के द्वारा अभिन्न बताया । अब माया का साक्षात्‌ लक्षण करके उसके स्व- 


रूप पर विचार करते हँ . 
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युक्तिहीनप्रकाशस्य संज्ञा  मायेतिकथ्यत । 

नासती हश्यमाना सा बाध्यमाना न वा सुती ३1१ ३।! 
(पदच्छेदः) 

युक्तिहीनप्रकाशस्य सञ्ञः साथा इति कथ्यते । 

न असती दृश्यसाना सा अव्यया च वा सती ॥ १३॥ 


(सान्वयर्थः) 
माया =माया | जरत ~ (असत्‌ (हो 
ड्ति =यह कप सकती है) : 
युक्तिहीन- ] विचार रहितः | गा त ५4 
शस्य | न्यत होती 
अ्रकाशस्य' ) , प्रतीति का बाध्यमाना =} त दे 
सञ्ज्ञा =नाम ` हुई | 
कथ्यते =कहा जाता है। | र = र 
सा =वह्‌ सर्त _ (सत्‌ (ही हो 
गी मः ~ 
दखती* सकता ह्‌ ) 
दूद्यमाना =दिखती' हुई 
न जे त्त 
व्याख्या: 


१. प्रमाण से सिद्ध न होकर भी प्रतीत होना माया का लक्षण है। 


२. युक्तिढीनः प्रकाशः प्रतीतिमात्रं यस्य ` तस्य भासमानस्य 
मायेति संज्ञा । सवप्रकारयुक्तथसहत्वे सत्यपि प्रकाशमानत्वम्‌ मायाया 
लक्षणमिति ।' 


३. प्रतीति होने से ग्रसद्विलक्षण है और ज्ञान निवत्यं होने से 
सद्विलक्षण.है। प्रमाण से सत्‌ या ग्रसद्रूपता ही सिद्ध हो सकती है । सद- 
सद्विलक्षण होने से ही यक्ति हीन है । दृश्यमाना और बाध्यमाना हेतु- 
गर्भविशेषण हो। 

हु नी 
यू क्तिहीनता को ही स्पष्ट करते है: 


न्न 


MIRAGE, 


एसे ही यहाँ माया की ब्रह्म से भिन्न सत्ता नहीं । एवं दोनों को अभिन्न 
मानते सेतो दिन और रात्रि का व्यवहार ही लुप्त हो जायगा और 
आ _ भित्नाभित्न तो वदतो : [घात होगा । अतः ३ नीय है । व्यक, 
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न प्रकाशादियं भिन्ना छायेवाकंस्य तामसी । 
न चाभिन्ना जडत्वेन विरोधान्नोभयात्मिका ॥१४॥ 
















(पदच्छेदः) [ 
न प्रकाशात्‌ इयम्‌ भिन्ना छाया इव श्रकंस्य तामसी । . 
च च ग्रभिन्ता जडत्वेन विरोधात्‌ न उभयात्मिका ।।१४॥ 
(सान्वयार्थंः) | 
अकस्य =सूये की च =श्रौर 
ग्रन्धकार- ग्रंचतन रूप > 
अत जहर वणी जडत्वेन (होने से . हि 
छाया = छाया अभिन्ना =भ्रभिन्त 2 क 
ड्व =की तरह . न नहीं है । 0. ही 
इयम्‌ यह (माया) | विरोधात्‌ =विरोध होने से न 
परमेश्वर से (जडभ्रोर | 
प्रकाशात्‌ = 4 (ज्ञान प्र उभयात्मिका =< चेतनः) दोनों आ 
| से) एक साथ र 
न ` =न न = नहीं है । प 
भिन्ना न्‍्अलग है | “न मी 
व्याख्या क 2. 


१. अन्धकारमपी रात्रि ही छाया का ग्रथ ले सकते हे क्योंकि सूर्य 3 
की रोशनी को पृथ्वी का एक भाग रोकता है तब रात होती है । 
कारमयी छाया का रोशनी के रुकने से पैदा होना सर्वानुभवसिद्ध है। 
इससे ज्योतिषशास्त्र का सुरेश्वराचायो के समय कितना वंज्ञानिकरूप . 
था यह भी प्रतीत होता है । जैसे उस छाया की सूर्य से भिन्न सत्त सत्ता नहीं 'नहीं 


है। सर 
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नहीं इस प्रकार व्यतिरेकी दृष्टान्त माना जाय । पर इस मठ में उतना 
स्वारस्य प्रतीत नहीं होता । 
अथवा 'तामसी प्तमोदृष्टिभिदिवान्धरारोपिताकंस्याच्छादिका छाया 
नार्काट्टिन्षेत्यथे:' । अर्थात्‌ उल्लू इत्यादियों से सूर्य प्रकाश में आरोपित 
अन्धेरे की तरह ब्रह्म में अविद्याविशिष्टों के द्वारा माया कल्पित है । यह 
भी सूर्य से भिन्न नहीं क्योंकि सूर्य के न रहने पर रहती नहीं, ओर न 
अभिन्न है क्योंकि विरुद्ध है। 
माया ग्रात्मशक्ति होने से ग्रनिर्वंचनीय रूप से शक्तिमान्‌ में रहती 
है। माया आत्मा के बिना सिद्ध भी नहीं होती और आत्मज्ञान के अनन्तर 
रह भी नहीं सकती । अतः माया की स्वतन्त्रसिद्धि नहीं है। 
स्वहेत्ववयवाभावान्नेयं सावयदोच्यदे ! 
न चावयवहीना सा कायष्ववयवान्विता ।।१४।। 
(पदच्छेद:) 
स्वहेत्ववयवाभावात्‌ न इयम्‌ सावयवा उच्यते । 
न च झवयवहीना सा कार्येष॒ प्रवयवान्विता ।।१५।। 
(सान्वयाथंः) 


स्वहेत्ववयवा-) _ अपने कारण में अपने कार्यों 
भावात्‌ | “आगन होने से' | ० जु | में 

इयम्‌ =यह (माया अंग युक्त होने 

सावयवा = भंग बनी / | भवयवान्विता = | से भडक 

न्‌ =नहीं सा =वह (माया) 

उच्यते =कही जाती है, | ्रवयवहीना =श्रंगरहित 

च =श्रौर न्‌ =नहीं है ।` 


व्याख्यां 


१. ग्ादिरहित होने से कारण ही नहीं तो उसमें अवयव कंसे हो 
सकते हूँ? अ्रथवा अधिष्ठान रूपी महेश्वर कारण में ग्रखण्डता होने से 


साङ्गता असंभव है । कारण के गुण कायं में ग्राने से माया निरवयव सिद्ध _ 


DE 
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होती है। सुषुप्ति आदि में अज्ञान रूपी माया का अनुभव भी निरवयवः 
रूप से ही होता है। 

२. माया का कार्य संसार सावयव है । कारण में कार्य के गूण 
अवश्य स्वीकतं व्य हे अतः माया में सावयवत्व भी सिद्ध होता है। माया- 
निमित हस्ती भ्रश्‍वादि सभी सावयव होते हे । 


३. स।वयवनिरवयवत्वोभयविलक्षणता ही माया में है मतः 
अनिवंचनीयता की सिद्धि है। 
प्रकारान्तर न बनने के कारण यूक्तिहीन प्रकाशता की सिद्धि का 
उपसंहार करते हे :-- 
अविचारितसिद्धेयं मायावेश्या विलासिनी । 
पुरुषंवञ्चयत्येव मिथ्याभूतैस्स्वविश्रमैः ॥१६॥ 
(पदच्छेदः) 
गविचारितसिद्धा इयम्‌ मायावेश्या विलासिनी । 
पुरुषम्‌ वञ्चयति एव मिथ्याभूतैः स्वविञ्ञमेः ।।१६॥। 


(सान्वयाथं:) 
इयम्‌ = यह्‌ मिथ्याभूतैः =झूठे रूप वाले 
अविचारित- विचार से न | स्वविभ्रमेः = ग्रपने ञ्रमों' से 
पदा छ सिद होते व पुरुषम्‌ =चेतनात्मा' को 
विलास करने | एव = ही 
विलासिनी = | वाली नवीन न. 
मायावेद्या = माया रूपी वेश्या 
व्याख्या 


१. भ्रम से निमित पदार्थो से। 
२. जो इसका आश्रय है। 


३. 'चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा' (ऋ० १०,११४.२३ ) आदि द | 


वैदिक मंत्र ही इसका मूल है। 





३५० मानसोल्लासमाधुरी अः ..] 


—१७— 
जो माया रूपी गणिका के कटाक्षों श्रौर केलियों से जपले $र्ग्रिय 
समहों के द्वारा ठगे जाने के कारण उसको छोड़ना नहीं चाहत उनका 
, मत बताते हे :-- 
न तस्या मलविच्छेदमभिवाञ्छन्ति केचन । 
तेषां पक्षे कथं मोक्षो मनसस्सम्भविष्यति ॥१७॥ 
(पदच्छदः) 
न तस्याः मूलविच्छेदम्‌ ग्रभिवाञछन्ति केचन । 
तेषाम्‌ पक्षे कथम्‌ मोक्षः सनसः सम्भविष्यति ॥१७॥ 


(सान्वयार्थः) 
केचन = कोई (वादी) | तेषाम्‌ = उनके 
उसका (माया | पक्ष | =मत में 
क का) र नयेस | मन 
मूलविच्छेदम = जड़ से उख- - मनसे) 
५ 3279. । डना' मोक्षः' =म्‌क्ति 
न =नहीं कथम्‌ = किस प्रकार 
अभिवाञ्छन्ति = चाहते' `| सम्भविष्यति = संभवः होगी ? 
व्याख्या 
अपने को कर्मी और भक्त मानने वाले लोग स्वमाग की कपोल 1 











कल्पनाम्रों से भ्रान्त होकर द्वैत की नित्यता चाहते है । उनकी कल्पनाएँ 
तो यहाँ तक हे कि गौडीय वैष्णव समुदाय द्वतनिवृत्ति का अनुभव साधना 
में विघ्न रूप से मानते हे । भगवान पद्मपादाचायों ने अपि वृन्दावने रम्ये 
श्वुगालत्व स इच्छति । न हि निविपयं ब्रह्मकदाचिदपि गौतम ।' कहकर 
इसी प्रकार के मत का वर्णन किया है । संसार विषयक वासना ही इसमें 
कारण है। साधक को इन श्रान्त मतों से बचकर शुद्ध वेदिक सम्प्रदाय 
का ही अवलम्वन करना चाहिये । 

२. सवासना निवृत्ति या सकारणाज्ञाननिवृत्ति ही तात्पयं है । 
३. प्रकारान्तर से माया का बना रखना उनको इष्ट है। ` 


"न 
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४. मायानिवृत्ति न होने से संसार दुःखपरम्परा निवृत्त ही रहेगी । 
कारण के रहते कार्यनिवृत्ति असंभव है । लोकान्तरों में जाकर और 
सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और साथ्टि स्थिति प्राप्त कर भी दुःखनिवृत्ति 
असंभव है क्योंकि पुनरागमन, क्षयिष्ण्‌ ता, न्यूनता श्रादि दोषों से ग्रस्त 
और पारतन्त्र्य, परिच्छिन्नता आदि के कारण परमानन्द का स्फुरण 
असंभव है । 


५. मनसो मोक्षो मनस्सकाशान्मोक्षः, मनोविलयो वा, परमो- 
पशमलक्षित-परमानन्दः। 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो' रिति 
ब्रह्मविन्दोःमनसस्स्थितिकाले मोक्षासंभवः। मनसो नाशेतु मायानाशः। मनसो 
नाश स्वकीयनाशं मन्यमाना श्रान्त्या बन्धनमिच्छन्ति। अध्यासंनिवृत्त्याः 
मनःसाक्षी प्रत्यगात्मा भवति । तदेव मुक्तिरिति वैदिकः पक्षः । - 

६. मोक्ष की अन्यथा झन्‌पपत्ति से माया का समूलनाश स्वी- 

कतव्य है । | 

स--१८-- 

: मन के ही वन्ध और मोक्ष हे इसका प्रतिपादन करते हे :--- 
तिस्रोप्यवस्था मनसो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तय: । 
चक्रवत्परिवतंन्ते भेदम्रान्त्येकहेतवः ॥1१८॥ 

(पदच्छेद:) र: 
तिस्नः अपि अवस्था: मनसः जाग्नतस्वप्नसुषुप्तयः । | 
'चक्तवत्‌ परिवतन्त भेदच्रान्त्यकह॑तवः ॥। १८॥। 
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(सान्वयाथंः) 
मनस: = मनके अपि 2 
भेदभ्रान्त्ये- ) _ (भेद ज्रान्ति की | अवस्थाः = भवस्थाएं << ` | 
कहेतवः | । (मुख्य कारण रूप | चक्रवत्‌ अ हक 
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व्याख्या 

१. अवस्थात्रय में सारे अन्‌भव हँ। प्रत्यगात्मा तो सुरीयरू 
होने से अवस्थात्रय से निर्मुक्त है। अतः अ्रवस्थाशों की सत्ता ही भेद 
श्रान्ति का कारण हे । अथवा भेद अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा का परमात्मा से 
भेद-श्रम ही तीनों ग्रवस्थाश्नों की उत्पत्ति का कारण है । 

२. जब वाह्येन्द्रियों के द्वारा मनकी वाह्यविषयाकारता होतो है 
तब जाग्रदवस्था । जव जाग्रत म ग्रन्‌ भूत वासना मात्र रूप से मन अन्त: 
प्रविष्ट रहता है तब स्वप्नावस्था । जब मन नाडीछिट्रों में घूमना छोड़ 
कर अपने कारणरूप में रहता है तब सारे विशेष ज्ञेय ज्ञानाकारों के विलय 
से सुषुप्ति होती है। इस प्रकार मन के ही संचार से कत्त' क्रियाकारक 
फलाश्रयं भेदविश्रम उत्पन्न होते हे । 

सुष्‌प्ति भी मन की मानना यह आभासवाद का या प्रत्यभिज्ञा स- 
प्रदाय का वैशिष्ट्य है । परन्तु इसका सम्बन्ध श्रीदक्षिणामूति और त्रिपुरा 
के आध्यात्मिक साधना साम्राज्य से घनिष्ट है। यह निविवाद है कि 
भगवान शुक, गौडपादाचायं, गोविन्दभगवत्पूज्यपाद, शंकरभगवत्पाद, 
पद्मपाद, सुरेश्‍वराचार्य, तोटकाचायं, हस्तामलकाचायं, सवंज्ञात्ममहामुनि, 
अनुभू तिस्वरूपाचारयं, चित्सुखाचायं, विद्यारण्य, शंकरानन्द आदि का इसी 
सम्प्रदाय से घनिष्ट सम्बन्ध था । जीव की कार्योपाधि स्वीकार करने पर 
एवं उसी की भ्रनुभवसिद्ध सुषुप्ति के होने से मन की सुषुप्ति मानना ही 
उचिततम है। क्रियाहीन अन्तःकरण ही सुषुप्ति का रूप है। 

३. एक के अनन्तर दुसरी क्रमशः आती जाती हैँ। 

ताभिः करोति कर्माणि पुनस्तैर्बध्यते मनः । 

मनसः केवलस्साक्षी भानुवत्पुरुषः परः ॥१९॥ 
(पदच्छेदः) 

ताभिः करोति कर्माणि पुनः तं: बध्यते मनः । 

सनस: केवलः साक्षी भानुवत्‌ पुरुषः परः ।।१६॥। 
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(सान्वयार्थः) 
मन: .=मन वध्यते =वाँधा जाता है। 
- उनसे! > प्म 
ता | ड (भेदविश्रमों | परः =परम 
हि ) पुरुषः पुरुष" 
कर्मा नकम (पुण्य और पाप) भान्‌वत्‌ = सूर्यं की तरह 
करोति. =करता है मनसः = मनका 
पुनः “और फिर केवलः = केवल 
ले a > २ ~ 
तेः. = उनसे साक्षी =साक्षी है। 
व्याख्या 


१. कत्तु तत्व मन का धमं है। भ्रान्ति ही कमं का साधन है। 
इसी लिये भ्रम निवृत्त होने पर कमं असंभव हो जाते हैँ। 'न कर्माणि त्यज- 
त्येपः कर्म भिस्त्यज्यते ह्यसौ ।' भ्रमसिद्ध पदार्थों के साथ भ्रम से उत्पन्न 
इन्द्रियों के द्वारा मन कमं करता है। 

२. ` पुण्य और पाप के संस्कार और वासनाओं से बन्धन में पड़ता 
है। पुण्य स्वर्गादि उच्च लोकों को देकर भी भ्रम रूप संसार में भ्रमाने 
बाला होने से बन्धन कारक ही है। | 

३. ब्रह्म को ही पूर्वं में अविद्या का भ्राश्रय विषय और बन्धन के 
योग्य बता कर यहाँ उससे विपरीत मन को कंसे कहा जा रहा है ऐसी शंका 
न हो जाय ग्रतः परमेश्वर को साक्षित्वेन ग्राश्रयंता विषयता है । उसके 
अधीन सत्ता प्रतीति है ग्रतः उसके आश्रित है । श्रौर उसी का आच्छादक 
है अतः विषय है । वस्तुतस्तु-श्रनेक विकारों वाले मन का साक्षी 'चेता 
केवलो निर्गृणश्च' (शवे० ६.११) ही ब्रह्म है; अन्यथा साक्षी की अवस्था 


विशेष संसार धर्मवाली मानने पर वह भी साक्ष्य कोटि में आकर साक्ष्यन्तर 


सापेक्ष होगा या बिना साक्षी के अवस्थात्रय स्वीकार करनी पड़ेगी । 

पहले में अनवस्था दोष प्राप्त होगा, द्वितीय में भ्रग्नामाणिकता । 
बिपरिचिद्दृष्टि में तो मन ब्रह्म से अभिन्न ही ववा । चित्त चिच्च विजा- 

नीयात्तकाररहित यदा। तकारोविषयाध्यासो. जपारागो मणौ यथा ॥' 


इत्यादि वासिष्ठवाक्य इसमें प्रमाण है । भगवान वातिककार का वास्तविक 1 
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तात्पये यही है कि मन-उपाधिविशिष्ट चेतनात्मा बन्धन और मोक्ष एवं 
सारे कर्मों को करता है । शद्ध आत्मा तो सूर्य की तरह केवल प्रकाश रूप 
है । 
४. जैसे सूयं सर्वकमों का साक्षी है वैसे ही चिदात्मा निष्क्रिय साक्षी 
है। स्वयं कभी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता । 
न” २ O0—— 
अत: कर्म बन्धन मन का है । आत्मा स्वेदा निर्लिप्त है :-- 
यथा प्राणिक्कतैरकंः कर्मभिनेंव बध्यते । 
तथा मनःक्ृतैरात्मा साक्षित्वान्नैव बध्यते ॥२०॥ 
(पदच्छेदः) 
यथा प्राणिकृतैः भ्रं: कर्मभिः न एव बध्यते । 
तथा मन:कृतेः थात्मा साक्षित्वात्‌ न एव बध्यत ।।२०।। 


(सान्वयाथंः ) 

यथा =जसे तथा =उसी प्रकार 
अकः =भ्सू्यं . ग्रामा "आत्मा 

जीवों द्वारा किये इ मन द्वारा किये 
प्राणिकूतः = | ह्ये मनः कृतः = | हुये (कर्मों से) 
कममिः “कर्मों के द्वारा साक्षित्वात्‌ =सांक्षिरूपः होने से 
न =नहीं न =नहीं 
एव =ही एव =ही 
वध्यते "बांधा जाता है। | बध्यते = वांधा जाता है। 

व्याख्या 


१. , 'साक्षिरूप होने से' यह हेतुवाक्य इधर भी समझना चाहिये । 
“सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः' ` (काठ० ५.११) इत्यादि श्रुति इसमें 
प्रमाण है । 

२. आत्मा, कम भिने बध्यते, साक्षित्वात्‌, भानुवदिति । इससे 
परमेश्वर की नित्यमुक्तता सिद्ध है। 
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यदि मन ही बन्धन में पड़ता है भर आत्मा अकर्ता भोक्ता है तो 

वादियों में, आगमों में और लोगों में भी ऐसी प्रसिद्धि क्यों है इस शंका 
का निराकरण करते है :-- 

आत्मा करोति कर्माणि बध्यते मुच्यते चते: । 

इत्यौपचारिकी क्नुप्तिम्र ममात्रैव केवलम्‌ ॥२१॥ 

(पदच्छेदः) 
आत्मा करोति कर्माणि बध्यते मुच्यते च तैः । 
इति भ्रौपचारिको क्लृप्तिः भ्रममात्रा एव केवलम्‌ ।।२१।। 


(सान्वयार्थः) 

आत्मा ==ग्रात्मा इति =इस प्रकार की 
कर्माणि "कर्मों को ्रौपचारिकी =गौण' 
करोति =करता है। क्लृप्तिः = कल्पना 
तेः =उनसे (कर्मों से) | केवलम्‌ = केवल 
वच्यते =वेषता है अममात्रा =्रममात्रः 
च्‌ . =ग्रौर एव =ही है । 
मुच्यते =मुक्त होता है। 

व्याख्या 


१. जपाकुसुम की सन्निधि में स्फटिक के लाल होने की तरह 
कर्तामन आदि की सन्निधि में आत्मा में कतु त्व भोक्तत्वादि धर्माभास 
है। वादियों में तो विवेक या मताप्रह से प्रसिद्ध है। आगमों में लोक 

प्रसिद्ध अनुवादक वाक्य हैं जिनका आगे निषेध है । | 

२. आत्मा में कतृ त्वादिवमे प्रामाणिक सिद्ध नहीं हो पाते क्यों 
कि अखण्ड एकरस में भ्रान्तिसे ही बत संभव है । दत के बिता क्रिया नहीं 

बनती । ग्रतः भ्रमसिद्ध ही सारा व्यवहार है। 'मायामात्रमिदन्द्वेतम- 
| ईैतम्परमार्थतः॥' (मा० का० १.१७) 
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यद्यपि मन आदि उपाधि के सम्बन्ध से आत्मा का यथावत्‌ प्रकाश 
नहीं है तो भी उसकी श्रसंगकूटस्थता स्वाभाविक ही है इसे वताते हुँ:-- 
घूमाञ्रधूलीनीहारेरस्पृष्टोपि दिवाकर 
यथाछ्न्नइवाभाति तथेवात्माऽपि मायया ॥२२॥ 
(पदच्छेदः) 
घमाञ्रघूलीनीहारेः भ्रस्पूष्टः भ्रपि दिवाकरः । 
यथा छन्तः इव झाभाति तथा एव श्रात्मा अपि मायया ।।२२।। 


ः (सान्वयाथं: ) 
यथा = जैसे आभाति < प्रतीत होता है | 
दिवाकर = सूर्य तथा ऱ्ऱ्वेसे 
धूमाभ्रधूली- ] ट | घुंए, बादल, धूल| एव =ही 
नीहार Pn) आत्मा =ग्रात्मा 
अस्पृष्ट >-असम्बद्ध हुआ | अपि --भी 
अपि कभी गया? | माया से (ढंका 
छन्नः =ढंका हुभ्रा प्रतीत होता है) 
ड्ब | == की तरह 
| व्याख्या | 


१. धूमादि दिवाकर के स्वरूप में परिवर्तन बिना लाये ही उसके ' 
प्रकाश को रोकते हे । इसी प्रकार माया श्रात्मा के स्वरूप में अप्रविष्ट 
ही तटस्थरूप से कार्य करती है । 

२- ` मा्यातत्कार्ये रित्यथं: । 

| "1२ ३--२४-- 

आवरण कौ तरह विक्षेपावभास भी पारमाथिक नहीं है :-- 

' यथा लीलावशात्करिचद्‌ भ्राम्यभाणः कुमारक 
म्रमत्तत्पश्यति जगत्‌ रातचन्द्रन्नभस्स्थलम्‌ ॥२३॥ 
तथव मायया जीवो भ्रामितो वासनावशात्‌ । 
नानाकारमिदं विइवं अभ्रममाणं च पश्यति ॥२४॥ 
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(पदच्छेदः) 
यथा लौलावशात्‌ करिचित्‌ भ्रास्यमाण: कुमारकः । 
स्मत्‌ तत्‌ पश्यति जगत्‌ शतचन्द्रम्‌ नभःस्थलम्‌ ॥२३॥ 
तथा एव मायया जोवः भ्रामितः वासनावशात । 
नानाकारम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ भ्रममाणम्‌ च प्यति ॥२४॥ 





(सान्वयार्थं: ) 

यथा =जँसे जीवः =प्राणी 
कात कोई वासनावशात्‌ = | लासमा 
कूमारकः ` =छोटा वश से 
लीलावशात्‌ =खेल में मायया. =माया के द्वारा 
श्राम्यमाणः . =षुमाये जाने पर | भ्रामितः =घुमाया जाने पर 
तत्‌  =उसः इदम्‌ =इस 
जगत्‌ संसार को विश्वम्‌ ` संसार को 
0 (आर). | अगमाणम्‌ = दाइ 
चभःस्थलम्‌ = | कौ 

ग्राकाश र -- और 
शतचन्द्रम्‌ =सँकड़ों ( 
पश्यति br देखता है नानाकारम्‌ `= | का 
तथा =वँसे पञ्यति = देखता है । 
एव =ही 

व्याख्या 


१. कई आदमी बालक की बाहुग्नों को पकड़कर उसे हवा में चारों 
ओर गोल गोल फिराते हे । इससे बालक को संसार चक्कर मारता 
हुआ और अनेक तारा चंद्रमाओं वाला प्रतीत होने से आनन्दानुभव 
होता है। इसी का यहाँ निर्देश है। 

२. बालक के चारों तरफ का अनुभूत विशव । 


३. दृष्टान्त में लीला की जगह दार्ष्टान्त में वासना है । पुर्व 
पू्े भ्रमजसंस्कारो के उद्दोध के कारण जीव घूमता है। अतः भ्रपनीं 





Ne). 
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वासनाओं के नाश से भ्रमण बन्द होता.है। माया का कार्य तो वासना 
के अनुरूप जगत्‌ को उपस्थित कर देना है । माया जीव को वांधती नहीं । 
इसीलिये मन को वासना हीन बनाना ही साधना है। यस्य निर्वासनं 
मन? 'तस्मात्सवंप्रयत्नेन वासनां सम्परित्यजेत्‌।' आदि शास्त्र इसमें 
प्रमाण है । 
४. देतियंङमनुष्याद्चनेकाकारम्‌ । 
माया से घुमाया जाने पर भी जीव का पारमाथिक कूटस्थत्व बना 
ही रहता है :-- 
संसज्य मनसा देवस्संसरन्निव लक्ष्यते । 
यथाऽ्को जलसंसर्गाच्चलंन्नानेव लक्ष्यते ॥२५।। 
(पदच्छेदः) 
संसुज्य मनसा देवः संसरन्‌ इव लक्ष्यते । 
' यथा ग्रकः जलसंसर्गात्‌ चलन्‌ नाना इव लक्ष्यते ॥२५॥ 
(सान्वयार्थः) 


यथा = जैसे देवः = आत्मा 
जलसंसर्गात्‌ =जल के सम्बन्ध से मनसा = मन से 
झ्रकंः =सूर्य संसृज्य' =संबन्धित होकर 
चलन्‌ = चलता हुआ संसार में 
नाना «अनेक रूप वाले | ल्‌ स | पड़ा हुझरा ` 
इव . =की तरह इव =सा 
लक्ष्यते =दिखाई देता है; | लक्ष्यते . प्रतीत होता है। 
(तथा =वंसे) 

व्याख्या 


१. संसूज्य अर्थात्‌ संसग वाला होकर या सृष्टि करके । 
२ व भेद से श्रनेक रूप वाला एवम्‌ जल में पड़ा होने से रंग 
आदि वाला सूय दृष्टान्त में है। मनभेद से अनेक रूप वाला और मन में 
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१ 
पड़ा होने से आकार आदि वाला आत्मा दार्ष्टान्त है । जैसे सूर्य वस्तुतः | 
विकारी है वैसे ही आत्मा भी स्वीका है। | 

| रे दु” 
चिदात्मा का माया से बन्ध सिद्ध करके अगले उल्लास में विस्तार | 
से प्रतिपादनीय ससाधन तत्त्वज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाले मोक्ष को | 
बताते हे :-- | 
योगास्यासवशाद्येन मनोनिविषयङ कृतम्‌ । 
निवृत्तस्स पुमांत्सद्यो जीवन्मुक्तो भविष्यति ॥२६॥ 
(पदच्छेदः) 
योगाभ्यासवशात्‌ येन मनः निविषयम्‌ कृतम्‌ । 
निवृत्तः सः पुमान्‌ सद्यः. जीवन्मुक्तः भविष्यति ॥२६॥ 
(सान्वयार्थः) 





येन = जिसने पुमान्‌ = पुरुष ग. 
योगाभ्यास- योगाभ्यास' के A निवृत्ति 
वशात्‌ | 223 | बल सै निवृत्त: क्र | प्राप्त हुआ. 
मनः =मनको सद्यः =षीध्रः 
निविषयम्‌\ =विषयरहित जीवन्मुक्तः =जीवन्मुक्त 
कृतम्‌ =कर लिया भविष्यति =हो जायगा । 
सः वहं 
व्याख्या 


१. आधुनिक वेदान्ती वाचिक ज्ञान से अपने को कृतार्थे मानते 
है। पर भगवान सुरेश्‍वराचायं का यह वाक्य और अगला अध्याय 
साधक को निर्देश करता है कि विना योग के आत्म ज्ञान नहीं 
हो सकता । 

२. आलम्बनशून्यमविषयत्रह्माकारमिति । 

३. सर्वंकमंतन्मूलसंकल्पाच्चनिवृत्तः । अनेन परमहंसो भूत्वेति 
प्रतिपादितम्‌ । एवणात्रयनिवृत्तपरमहंसपरित्राजकस्यैव जीवन्मुक्ति- 
रिति तु वेदिकराद्धान्तः । र म 
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४. इस जन्म में ही । निविषयात्मज्ञानोदयसमये ।. 
| | सात 
'इस' विषय में जीवेश्वर के मायिक भेद को बताने वाली श्रृतियों का 
निदशंन कराते है :-- 


द्वा सुपणौ च सयुजावभवन्मायया शिव: । 

अजामेकाञा, जुषन्नेको नानेवासीदिति श्रुति: ।।२७॥ 
(पदच्छेदः) 

दा सुपणौ च सयुजो भ्रभवत्‌ मायया शिव: । 

अजाम्‌ एकाम्‌ जुषन्‌ एकः नाना इव ग्रासीत्‌ इति भृतिः ।।२७।। 





(सान्वयार्थः) | 
शिव: = शिव' एकाम्‌ =एक (प्रकृति) | 
मायया =मायासे - | भ्रजाम्‌ = जन्मरहित को | 
सयुजौ = संयुक्त रहने वाले| जुषन्‌ =सेवन करते हुये | 
द्वा =दो [हुन |नाना . “अनेक 
| { र पख- | इव =कीो तरह 
इणो = { खा पक्षी | आसीत्‌ =वन गया 
य नेत की. 
एक: =एक (जीव) 2 १ | ॒ 

[ व्याख्या | 
- . १” रवेताइव० ४.५-६ एवं रुद्रहृदय ४१ का यहाँ निर्देश है | 
पा रै प-- | 


इति श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्ा्थंप्रतिपादके । 

प्रबन्धे मानसोल्लासे . ग्रष्टमोल्लाससंग्रहः ॥२८॥ : ३ 
इस प्रकार श्री दक्षिणामूतिस्तोत्र के अर्थ का निरूपण करने | 
वाले मानसोल्लास नामक प्रबन्ध का भ्रष्टमोल्लास संक्षेप से समाप्त | 
हुआ 1 प 





एवम्‌ .=इसः पृच्छत:' -्पपूछने वाले को 
विधा =प्रकार की ईशवरो- | दई | महेश्वर की 
माया -- माया पासनारूप:। ( उपासना स्वरूप 
कथम्‌ = किस तरह , _ (उसकी निवृत्ति 
८ निवृत्त हो त | का साधन 

निवर्तत = | नुत्त हे ८ 

| सकती है Br क | अच्छी तरह से 
इति -- इस प्रकार _ (बताया जाता है । 

व्याख्या . 


अथ नवमोल्लास संग्रहः 


शास्त्रार्थ के प्रतिपादनानन्तर भ्रव साधनाध्याय प्रारम्भ करते है :--- 
कथमेवं विधा माया निवर्तेतेति पृच्छतः । 
ईशवरोपासनारूपस्तदुपायः प्रकीत्यंते ॥१॥ 
(पदच्छेदः) 
कथम्‌ एवम्‌ विधा माया निवत्त इति पृच्छतः । 
ईइवरोपासनारूपः तदुपायः प्रकीत्यंते ।।१।। 
ु (सान्वयार्थः) 


१. स्वरूप से मिथ्याभूत संसार को प्रदर्शन करने वाली । 


२. शिष्यः । 
३. सवै खल्विदम्ब्रह्मः बताकर श्रृति ने तज्जलानिति शान्त 


उपासीत' के द्वारा उपासना को ही माया निवृत्ति का साधन बताया है। 
ब्रह्मसूत्र के साधनाध्याय में भी उपासनाश्रों का ही विचार है। उप- 


निषदों के अध्येताओों से यह छिपा नहीं है कि उनका अधिकतम भाग । 


उपासनानिरूपण में ही गताथं है । इन सब तथ्यों से आधुनिको का 


ह 
>| 





€ 


47 ४ 
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उपासनाहीन वेदान्त मत श्रशास्त्रीय सिद्ध होता है । भाष्यकारो ने 
उपासना का फल मोक्ष को स्वीकार नहीं किया है पर निदिध्यासन ' 
सहकृतता का निराकरण तो झश्चुत होने से त्याज्य है। चित्त की 
विक्षिप्त दशा में ज्ञान की संभावना का स्वप्न तो बालू से तेल निकालने 
से भी अधिक दुलंभ है । 

४. साधना पर विस्तार से विचार अत्यावश्यक है। हमारे 
यहाँ दर्शन साक्षात्कार का साधन है, दिमागों का हवाई किला नहीं है। 


आणा वड जा 


स्वरूप से महेश्वर निराकार निर्गुण ग्रौर मन का अविषय होने से 
उपासना का विषय नहीं बन सकता । उपासना अर्थात्‌ समीप बैठना । 
भन का समीप बैठना ही उपासना है। मन का विषय उपाधिविशिष्ट 
ही होता है । भतः उपासना का रहस्य है उपाधि पर मन को एकाग्र 
_ करके उसमें परमेश्वर का आरोप करना । उपाधि जितनी महान्‌ और 
उत्तम ग्‌ ण वाली होगी उतनी ही उपासना की श्रेष्ठता होगी । संसार में 
सभी उपास्य हैं पर सत्त्वगुणप्रधान की समषिट उपासना मुक्ति पथ के 
पथिक को कतव्य है । ग्रत: उस आलम्बन को वताते हे :-- 


षट्त्रिशत्तत्वरूपासु परमेश्वरमूतिषु । 

प्रत्यक्षणोपलभ्यन्ते सर्वेरप्यष्टमूतेयः ॥२॥ 
(पदच्छेदः) 

व्त्रशत्तत्वरूपासु परमेश्वरमूतिषु । 

प्रत्यक्षण उपलभ्यन्ते सर्वेः अपि श्रष्टम्‌त॑यः ॥२॥ ` 


(सान्वयार्थः) 
षट्त्रिशत्त- | यां र: -- सब लोगों 
त्त्वरूपासु | ब ग स gts 
परमेदवरम्‌तिषु == तय मे की | प्रत्यक्षेण = प्रत्यक्ष 


श्रात्मा ध्येयः ३६३ 


व्याख्या 
१. आलम्बन से ही उपासना संभव है । ग्रतः प्रपंचोपधान- 
कल्पितविग्रह रूप ईश्वर ही उपासना का आलम्बन है । सारा प्रपंच छत्तीस 
तत्त्वों में है । उनमें भी आठ मूतियां प्रत्यक्ष मिलने से सरलता से उपा- 
सना का विषय वन जाती हे । वैसे सभी तत्त्व और सभी पदार्थ पर- 
मेश्वर स्वरूप होने से उपास्य हे । अतः अधिकारी भेद से गुरूक्त पदार्थ 
रूपी मूति ही उपास्य होती है । 
यहाँ आकाश को प्रत्यक्ष कहने का तात्पर्यं उसका भी मन से प्रत्यक्ष 
या साक्षी से प्रत्यक्ष मान कर है । चक्ष्‌ रिन्द्रिय द्वारा निगंत मन प्रकाश 
के ग्रहण काल में तत्रत्य आकाश को भी ग्रहण करता है यह वेदान्त- 
सिद्धान्त और अनुभव गम्य भी है। इन्द्रियवृत्ति के अभाव से साक्षीमात्र 
से वेद्य कहना भी बनता ही है । 
= ३ अ 
जब समस्त विश्व सिद्धान्ततः उपास्यं है तब सारे तत्त्वों से आठ 
ही अलग क्यों चुने गये :-- 
अनुमेयासु न मनः क्षिप्रमारोहतीत्यतः । 
मू्त्यष्टकमयीम्ब्र्ते गुरुस्सर्वात्मभावनाम्‌ ॥३॥ 
(पदच्छेदः) 
अनुमेयासु न मनः क्षिप्रम्‌ आरोहति इति तः" । 
मूर्त्यष्टकमयीम्‌ ब्रूते गुरु: सर्वात्मभावनाम्‌ ।।३।। 


(सान्वयार्थ:) 
मनः नमन अतः = he से 
अनुमेयासु = ग्रु मानगम्य ` | गरुः > गुरुदेव सि 
: आठ मू 
जिस न el मृत्यंष्टमयीम्‌ = (बाली 
: _ (चढता. है | सर्वात्ममावनामु-- न, 
2 आरोहति छट | (लगता है) 2 उपासना को 


इति - =एऐसा मानकर | ब्रूते ==बताते हैं । 
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व्याख्या 

१. बाह्य पदार्थों में विक्षिप्त साधक का मन । ( 

२. जो तत्त्व कार्य आदि देखकर सिद्ध किये जाते है । यहाँ अनु- 
मान से शास्त्र भी संग्राह्म समझना चाहिये । ग्रनुमानगम्य तत्त्वरूपी' 
परमेश्वर मूर्तियों में साधक का मन बिना समझे कंसे लग सकता है, यह 
भाव है। 

रे. सरलता के कारण ही यह चुनाव है। 

४. सुरेश्‍वराचाये के साक्षात्‌ गुरु भगवान शंकर भगवत्पादाचायं । 

५. अ्रष्टमूतियो की प्रत्यक्षता से प्रधानता कविकुलगुरु महाशैव 
कालीदास ने भी अभिज्ञान शाकुन्तल के भारम में या सृष्टि: ख्रष्ट्राद्या 
वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा 
या स्थिता व्याप्य विइवम्‌ । यामाहुः स्वंबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः 
प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः भपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः।' रूपी 
मंगल इलोक में निदिष्ट की है । इन श्रष्टमूतियों के मंत्र निम्नलिखित 
हे :--- ॐ शर्वाय क्षितिमूतंये नमः, ॐ भवाय जलमूतंये नमः, ॐ रुद्राय 
भ्रग्निमृत्तेये नमः, ॐ उग्राय वायुमूत्तं ये नमेः, ॐ भीमाय आकाशमृत्तंये 
नमः ऊ पशुपतये यजमानमूत्तेये नमः, ॐ महादेवाय सोममूर्तये नमः, 
ॐ ईशानाय. सूयंमूत्तये नम: । . `. | 

६ भरकाश्य सात मूरति और प्रकाशक आठवीं पुमान्‌ मूर्ति को 


` नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मुत्यष्टकम्‌ । 


नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभो- | 
स्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥ 


) ४ 
re 





आत्मा ध्येय: 


re 
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(पदच्छेदः) 
भूः अभांसि ्रनलः अनिलः अम्बर ग्रहर्नाथः हिमांशुः पुमान्‌ 
इति ग्राभाति चराचरात्मकं इदं यस्य एव मूर्त्यष्टकम्‌ 
न अन्यत्‌ किङचन विद्यते विमुशतां यस्मात्‌ परस्मात्‌ विभोः तस्मै० 


अस्थेव सिद्धान्तः :--- 


0000 


विराट्छरीरे ब्रह्माण्डे प्राणिनामपि विग्रहे । 
षटत्रिशत्तत्त्वसंघातस्सवंत्राप्यनुवर्तते ॥४॥ 
द (पदच्छेदः) | 
विराद्घरोरे ब्रह्माण्डे प्राणिनाम्‌ अपि विग्रहे । | 
षट्त्रिशत्ततत्वसंघातः सर्वत्र ' ग्रपि अनुवत्तत ॥४।। | 


ST 


इस इलोक का सिद्धान्त इस प्रकार है :-- 


(सान्वयार्थः) 

यस्य | जिस (परमे- | हिमांशुः =चन्दर, 

श्वर) की पुमान्‌ = त्मा, 
मूत्यंष्टकम्‌ = | साइ वि इति =इन रूपों से 

a नभव में आती 

एव =ही आभाति = £ (परन्तु) 
द्द इस _ | विमृशतां =विचारशीलों को 
चराचरात्मकं = | रुप a चेतन्य| यस्मात्‌ =जिस 

जीन विभोः = व्यापक 
भूः हर उसन परस्मात्‌ = परमेश्वर से 
अंभांसि . =पानी, प्रन्यत्‌ किला 
अनल; न आग, क्षिचित 32 कुछ भी 
अनिलः न-हवा, न विद्यते =नहीं है 
भ्रम्बरं =द्रास्मान,न ' ह | पास्ता 
अहर्नाथः = भ्राफताव (सूर्य), | प° = | को नमस्कार है 
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क, । (सान्वयाथं:) 
षिट्त्र- | ५ {च तत्त्वों | प्राणिनाम्‌ =प्राणियों के 
त्त्त्वसङ्खातः ) (काः समूदाय शरीर में 
विराट्छरीरे =विराट्‌ के शरीर | विग्नहे न { (व्यक्ति रूप 
{ ब्रह्माण्ड में 
ब्रह्माण्डे = { (समष्टि रूप | सवं त्र = सव जगह 
स) अपि =भी 
अपि =ग्रौर अनुवत्तंते = विद्यमान है । 
नवी व्याख्या 


१. सारा संसार ग्रष्टमृतिरूप है और यही महेश्वर का विग्रह है ! 
अत: छत्तीस तत्त्वों का समुदाय भी इसी महेश्वर का रूप होने से इसी के 
ग्नन्तर्गंत है । महेश्वर विग्रह पुन: अधिदेव और अध्यात्म भेद से दो प्रकार 
का है। उसमें (चतुद्रेशभूवनरूप) ब्रह्माण्ड अधिदेव है और वह समष्टि 
रूप होने से कारणात्मक है। पिण्ड अध्यात्म है और व्यष्टिरूप होने से 
कार्यात्मक है । कार्यकारणरूप से दोनों का ग्रभेद है। सारे समष्टि 
ब्रह्माण्ड अवयवियों .को व्यष्टि पिण्ड ग्रवयवो में सम्पादित करके एवं 
पिण्ड अवयवों को ब्रह्माण्ड ग्रवयवीरूप से सम्पादित करके पुनः महे- 
इवर को तद्रूप से अनुगत ध्यान करते हुये उसमें ग्रन्तःकरण की स्थिरता 
से उस महेश्वर के प्रसाद से उसका ही पूव ₹लोकों में प्रतिपादित निवि- 
शेष तत्त्व अपरोक्षरूप से ग्रनुभव हो जाता है और इससे साधक कृतकृत्य 
हो जाता है । तात्पर्य यह है कि हंमारा शरीर महेश्वर के ब्रह्माण्डरूपी 
शरीर का अंश है ग्रतः हमें उसको उसमें लीन करके ग्रपनी व्यक्तिगत 
आत्मा को महेश्वर से एक करके ध्यान करना चाहिये । इससे उसकी 
कृपा से ब्रह्मानुभव हो कर मायानिवृत्त हो जाती है । 

भगवान वातिककार आगे इस उपासना का विस्तार करेंगे। 


| पिण्ड ब्रह्माण्ड व्यतिरिक्त नहीं है और ब्रह्माण्ड महेश्वर की ग्रष्ट- 
मूर्तियों से भिन्न नहीं है। पिण्ड में ब्रह्माण्डसम्पादनप्रकार बताने के 
लिये पहले उसका निमित्त बताते हैँ: 





आत्मा ध्येय: ३६७ 


व्याप्तिव्यंष्टिश रीरेस्मिन्‌ मनसो व्यष्टिरूपिण: । 

तस्मात्सर्वात्मकमिदं स्वशरीरं विचिन्तयेत्‌ ॥५॥ 
(पदच्छेद : ) 

व्याप्तिः व्यष्टिशरीरे भ्रस्मिन्‌ मनसः व्यष्टिरूपिण: । 

तस्मात्‌ सर्वात्मकम्‌ इदम्‌ स्वशञरीरम्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥५॥ 
(सान्वयाथं:) 


अस्मिन्‌ = इस तस्मात्‌ = इसलिये 

व्यष्टिशरीरे व्यक्ति देह में | इदम्‌ =इस 

व्यष्टिरूपिण: =व्यक्ति रूपी | स्वशरीरम्‌ अपने शरीर का 

मनसः = मन का सर्वात्मकम्‌ =सवं रूप सेः 

व्याप्तिः = व्यापक पना है । | विचिन्तयेत्‌ =चिन्तन करे । 
व्याख्या | 


१. ` यस्माद्वयष्टिरूपिणो व्याप्तिस्तस्मादिति योजना । 

२. शुक्ल यजुर्वेद में त एते सवं एव समाः सर्वेच्नन्ताः (बृष 
३.५.१३) के द्वारा वाणी, मन और प्राण का अनुक्रम करके हिरण्यगर्भ - 
रूप से उनका प्रतिपादन किया है और उनमें से प्रत्येक को व्यापक भी 
बताया है । हिरण्यंगभं लिङ्गात्मा होने से मनः प्रधान है। वह समष्टि 
शरीर है। अतः उसे ब्रह्माण्ड से निमित व्यष्टि देह में भी व्यापक मानना 
युक्तियुक्त है । इस प्रकार व्यष्टि पिण्ड, को भी सर्वात्मक मानना युक्ति- 
यूक्त है । Bp 
तात्पय यह है कि मनों की समष्टि हिरण्यगर्भे है जो विराट्शरीर 
में व्याप्त है। इसी प्रकार मन व्यष्टि देह में व्याप्त है। ्रतः दोनों का 
ऐक्य है क्योंकि व्यष्टि देहों का समुदाय ही विराट है। 

पद 
प्रकार पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों की हिरण्यगर्भ रूपता होते 
से ला सविता सिद्ध होने के कारण पिण्डरूप से की हुई महेश्‍वरो- 
पासना से समष्टि ब्रह्माण्डता की प्राप्ति होती है। अतः पिण्ड में ब्रह्माण्ड 


की सम्पत्ति (सम्पदुपासता) कतंव्य है: 
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व्यष्ट्युपासनया पु सस्समष्टिव्याप्तिमाप्नुयात्‌ । 


उपसङक्रामतीत्येवर दशक्कत्वउपादिशत्‌ [दा 
(पदच्छेदः) | 


व्यष्ट्युपासनया पु स: समष्टिव्याप्तिम्‌ श्राप्नुयात्‌ । 
उपसङ्कक्रामति इति एवम्‌ दशकृत्वः उपादिशत्‌ ॥६॥ 


. (सान्वयार्थः) 
पुसः =महरवरकी | आयात = | म 
[व्यष्टिशरीर ° ` (लेताहे। 
अन्दर “लां प 
व्यष्ट्यु- 4 के से | उपसङक्रामति = | Nn 
पातनया ` १ भा 
| उपासना के | इति =इस' 
(हारा एवम्‌ न्‍ प्रकार से 
समष्टि के वाजत: र मार 
_ / साथ ऐक्य- ० 312: 
समष्टिव्याप्तिम्‌ = रूप व्या- तत ६39 | उपदेश किया 
पकता 0 है । 
व्याख्या 


१. व्यष्टि में ग्रात्मरूप से महेश्वर उपासना का फल कृष्णयंजुर्वेद 
की तैत्तिरीयशाखा के उपनिषद्‌ में (२.८.५) बताया गया है। वहाँ 
पहले अन्नमयादि पाँच कोशों से अध्यात्म संक्रमण बताकर अधिदैव 
अन्नादि का पंच आवरणों का' संक्रमण बताया है। ग्रतः परिच्छिन्न 
दृष्टि की भी पूर्णात्मविषंयता से परिपूणंप्राप्ति हेतुता प्रमाण सिद्ध है । 
पंच कोशों के अन्तर्गत सर्वाधारव्यापक ब्रह्म प्राप्तिरूप बताने का यही 
तात्पर्यं है । उपासक सब के आश्रय आनन्दमय कोश में स्थित हुआ ब्रह्म से 
ऐक्य प्राप्त कर लेता है । 
& | ००-२० 

अव सम्पदुपासना का प्रकार वताते हँ: . 
ब्रह्माण्डस्योदरे लोकास्सप्तभूरादयस्‌ स्मृताः । 
मूलादिब्रह्मरन्धान्तेष्वाधांरेषु वसन्ति ते ॥७॥ 


आत्मा घ्येय: ३६६ 


(पदच्छेद :) 
ब्रह्माण्डस्य उदरे लोका: सप्त भ: श्रादय स्मृताः । 
मूलादिब्नह्मरन्ध्ान्तेषु ाधारेष्‌ वसन्ति ते ॥७ ॥ 


र । (सान्वयाथे:) 

] नद तियों में 

आदयः = ग्रादि अ | बताये ह 

सप्त “"सात ते = वे 

लोकाः = मूलादिब्रह्म- | छ | मूलाधार से 

ब्रह्माण्डस्य = (जो) ब्रह्माण्ड के | रन्भान्तेष्‌ सहस्रार तक 

उदरे =ग्रन्दर ग्राधारेषू =चत्रों में 
वसन्ति = रहते है । 

व्याख्या 


१. भूर्लोक मूलाधार में, भुवर्लोक स्वाधिष्ठान में, स्वर्लोक मणि- 
पूर में, महर्लोक अनाहत में, जन लोक विशुद्ध में, तपलोक आज्ञा में और 
सत्य लोक का सहस्रार से एकता. करके ध्यान करे। 

(यह और आगे का विषय उपासना का होने से ग्‌ रुगम्य है। अत 
संक्षेप में निदश है। उपासक केवल ग्रन्थाधार से प्रवृत्त न हो।) 

द 

सम्पूण ब्रह्माण्ड की उपासना बताकर विस्तार से भूलोक प्रत्यक्ष का 

विषय होने से विस्तार से बताते है :- | 

वीणादण्डो महामेरुरस्थीनि कुलपर्वेताः.। 

गङ्गा तु पिङ्गला नाडी यमुनेडा प्रकीतिता ॥८॥ 

(पदच्छेदः) 
बीणादण्डः महामेरः भ्रस्थीनि कुलपवंताः । 
गङ्गा तु पिङ्कला नाडो यमुना इडा प्रकीतिता ॥।८।। 
| (सान्वयाथं :) क 
रीढ | महामेरः =महामेरुपवंत\, ` 

लाव पड | न क | अस्थीनि छोटी हड्डियाँ' 


ळा! 


क 
| 
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कलपर्वंताः =क्‌लपर्वंत हे । नाडी =नाडी है, 

गङ्गा =गंगा यमुना = यमुना 

तु -तो ड्डा "इडा नाडी 

पिङ्गला =षिगला प्रकीतिता "कही गई है। 
व्याख्या 


१. अन्दर छेदवाली वीणादण्ड को वीच में ऊँचा होने की समानता 
से मेरुपर्वंत बताया है । | 
२. पीठ में दोनों तरफ निकली हुई हडिडयो को चारों तरफ 


छितरकर स्थित होने. रूपी समानता से पारियात्रादि कूलपवंत बताया 


गया है। 
| FR 
सरस्वती सुषुम्नोक्तां नाञ्योन्याः पुण्यनिम्नगाः । 
दवीपास्स्युर्धातवस्सप्त स्वेदबाष्पादयोब्धयः ॥९॥ 
(पदच्छेदः) 
सरस्वती सुषुम्ना उक्ता नाड्यः अन्याः पुण्यनिम्नगाः । 
द्वीपाः स्यः घातवः सप्त स्वेदबाष्पादयः भ्रब्यय: ॥६९॥ 


(सान्वयाथं:) 

सरस्वती =सरस्वती नदी | घातवः =धातु 
सुषुम्ना =सुषुम्ना नाडी द्वीपाः =ससप्तद्वीप 
उक्ता = कही गई है। स्युः =हुँ। 
अत्याः. =दुसरी स्वेद- __ (पसीना, आँसु 
नाड्य: =नाडियाः बाष्पादयः | क | आदि 
पुण्यनिम्नगा: = पुण्यनदियाँ है । अव्धप: =समुद्र हँ । 
सप्त = सात 

दु व्याख्या 


१. गंगा और यमुना के बीच की तरह इडा और पिंगला के बीच 
और सुषुम्ना का सरस्वती की तरह गुप्त होने से सामान्य है । 


२. 'पांनी-की तरह उनमें मन बहता है इसलिये समानता दो 
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—१०—११— 
पृथ्वी और जजञतर का घ्यान बताकर अग्नितत्व का ध्यान वताते है: 
मूले तिष्ठति कालाग्निरस्थिमध्ये च वाडव: 
वदयुतोरिनिस्सुषुम्नायाम्पाथिवो नाभिमण्डले ।।१०॥। 
हृदि तिष्ठति सूर्याग्निः कपाले चन्द्रमण्डलम्‌ । 
.चक्षताण्यपराण्याहुनेत्रादीनीन्द्रियाण्यपि ॥११॥ 
(पदच्छेदः) . 
मूले तिष्ठति कालाग्निः ग्स्थिमध्ये च वाडव: । 
वेद्युत! ग्निः सुषुम्तायाम्‌ पाथिवः नाभिमण्डले ।।१०॥। 
हृदि तिष्ठति सूर्याग्निः कपाले चन्द्रमण्डलम्‌ । 
नक्षत्राणि अपराणि श्राहुः नेत्रादीनि इन्द्रियाणि प्रपि ॥ ११।। 


(सान्वयार्थः) 
मूले =मूलाधारमें | हृदि = हृदय में 
कालाग्निः = प्रलय, सूर्याग्निः = सूर्यारिन 
तिष्ठति = स्थित है । तिष्ठति =स्थित है । 
च्‌ =भ्रौर कपाले =ललाट में 

कटान | चन्द्रमण्डः 
अस्थिमध्ये = sss लम्‌ | =चन्द्रमण्डल है । 
वाडव: = वाडवार्नि है । 010 त 
=सुष्‌म्ना में |अ्र न= है 
न म ली नक्षत्राणि --अश्विन्यादि नक्षत्र 
स्फ्रणत्वात्‌) | = वजला ल्प | नेत्रादीनि --आाँख आदि 
अग्निः = राग है । इन्द्रियाणि =इ्द्रियाँ 
नाभिमण्डले =नाभिमण्डल में | ग्राहः = बताई गई है। 
पाथिवः =पाथिव है। 
प्य्य कनल 


अग्नितर hs र वायुतत्त्व घ्येयाकार से वताते है :-- 
धायते वाबुमिलोका यथा प्रवहणादिभिः । : 
घ्राणादिभिर्दशविधेर्धायंते वायुभिवंपुः । रा 
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(पदच्छेद :) 
धायेन्ते वायुभिः लोकाः यथा प्रवहणादिभिः । 
प्राणादिभिः दशविधः धार्यते वायुभिः वपु: ॥१२॥ 


(सान्वयाथं :) 

यथा =जँसे (तथा =वंसे) 
प्रवहणा-) _ दशविधः ==दस प्रकार के 
दिभिः | अवण यात प्राणादिभिः "प्राण आदि 
वायूमि: =वाय्‌ से वायूभि: ==वायु से 

लोकाः = लोक र वपुः स्स्शरीर 

क - (धारण किये जा - धारण किया 

धाय = = तिन 

ति | ह्‌ । धार्यते | जाता है । 


| —१३— 
प्रसंग प्राप्त दस प्रकार के प्राणों का उनके कायों के द्वारा निर्देश 
करते हे :-- | 
प्राप्येडापिद्धले प्राणो मलात्सूयस्वरूपत: । 
नासिकाम्याम्बहिगेत्वा लीयते द्विषडङ्ग ले ॥१३॥ 
(पदच्छुदः) 
प्राप्य इडापिड्भले प्राणः मूलात्‌ सयंस्वरूपतः । 
नासिकाभ्याम्‌ बहिःगत्वा लीयते द्विषडद्भ.ले ।।१३॥ 


(सान्वयाथं:) 
_ (मूलाधार से | प्राण =प्राण पल 
मुलात्‌ = 
मूलात्‌ | (उठकर) नासः ) _ (दोनों नासा पुटों 
इडापिङ्गले = | इडा और पिङ्गला| काभ्याम्‌ | हः | द्वारा 
नाडी को बहिः =वाहर 
प्राप्य > प्राप्त करके गत्वा "जाकर 


: [सूय की तरह |. | पयतन 
सुर्यस्वरूपत: = 1. का आश्रय | ढिषडङ्ग,ले = | त की 
हु लीयते 55लीन हो जाता है। 


73“ 2 क पन १... , > 
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व्याख्या 
१. इससे प्राण का प्रधान स्वरूप जलाने वाली वायुविशेष 
(०४४९०) का द्योतन है । 


rs १४-- 
अष्टाद्धू.लेन सोमात्मा नाडीभ्यामन्तराविशत्‌ । 
मलमूत्रमरुच्छ्क्राण्यपानो ` विसृजेद्बहिः ॥१७॥ 
(पदच्छेदः) 
भ्रष्टाड़ू लेन सोमात्मा नाडीभ्याम्‌ भन्तः झविज्ञत्‌ । | 
सलमूत्रमरच्छुक्राण अपानः विसुजेत्‌ बहिः ।।१४॥ [ 
(सान्वयाथं:) | 
सोमात्मा =सोम रूप (हुआ) | अन्त. = (शरीर में) अन्दर 
य | (वही प्राण) | आविशतृ =प्रविष्ट हुआ 
अपान (रूप से) उजा विष्ठा, पेशाब, 
| माट अंगूल दूरी छ ही वायु, वीय॑ | 


अष्टाङ्ग,लेन = मरुच्छुक्राणि 


नासा पुटों से | बहिः ->-बाहिर 
(इडा व पिंगला) | विसृजेत्‌ : =फेंकता है। 
१११ [ 
` झग्नीषोममयो भूत्वा सुषुम्नारन्धरमाश्चितः । . 
्राब्रह्मरन्धरमुद्‌गच्छन्नुदानो वर्धते स्वयम्‌ ॥१५॥ 
(पदच्छदः) 
झर्नोषोममयः भूत्वा सुषुम्नारन्ध्रम्‌ आशितः । 
ग्रब्रह्मरन्त्रम्‌ उद्‌गच्छत्‌ उदानः वद्धंते स्वयम्‌ ।।१५।। 
(सान्वयार्थः) 
अग्नीषो- ] प | अग्नि और | भात्रह्म- ] 
ममयः _ (चन्द्र रूप रन्ध्रम्‌ ) | 
भूत्वा = होकर उदगाव = हर (णा 
छा] गइदताकि को जात. पतत 
आश्रित: --आलम्बन करके | वदधते . =हो जाता की... न्य 


नाडीभ्याम्‌ = | 
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- व्यापयेद्रपषि व्यानो भुक्तान्नरसमन्वहम्‌ । 

सन्धुक्षणं समानस्तु कायाग्नेः कुरुते सदा ॥१६॥ 
(पदच्छेदः) 

व्यापयत्‌ वपुषि व्यानः भुवतान्नरसम्‌ अन्वहम्‌ । 

सन्घक्षणम्‌ समान: तु कायाग्नः कुरुतं सदा ।।१६॥ 





(सान्वयाथः) | 
झ्न्वहम्‌ ==प्रति दिन समानः =समान < 
भूक्तान्तर- के | लागे हुने अन्न के | तु न्न्तो 
सम्‌ रस सदा ' "हमेशा 
व्यान: =व्यान शरीर की अग्नि 
वपुषि शरीर में (देह | कयाग्गेः ` = | का 
नाडियों में) सन्धुक्षणम्‌ च धौंकना 
व्याप्त कता है करुते =करता है। 
व्यापयेत' (चारों तरफ 
प्राप्त कराता 
। है) । 
व्याख्या | | 
१, विविधमासमन्तात्प्रापयेत्‌ प्रचारयन्‌ सर्वनाडीर्व्याप्नोतीत्येतत्‌ । "| 
नागो हिक्काकरः कुर्मो निमेषोन्मेषकारक | 
क्रुतङ्करोति कृकरो देवदत्तो विजुम्भणम्‌ ॥१७॥ 
| (पदच्छेदः) | 
नाग: हिक्काकरः कर्मः निमेषोन्मेषकारकः । | 
क्षतम्‌ करोति कुकर: देवदत्तः विजृम्भणम्‌ ॥१७॥ | 
(सान्वयार्थः) 
हिक्काकर हितका करने | निभेषोन्मेष-_ | आाँखो को खोलने न 
न नागा है। A बा री है 


वाला ` 





१. 
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=कूर्मं हे) | देवदत्तः == देवदत्त 

र जंभाई :(करता 
= िजम्मणम्‌ - है) । ` 

= करता है। | 


व्याख्या 
प्राणादि पंच वायूश्रों का वेद में वर्णन है । नागादिपंच का 


विस्तार योगशास्त्र में किया गया है। 


‘क 
स्थौल्यन्धनञ्जयः कुर्यान्मृतञ्चापि न मुञ्चति ॥१८क॥ 
(पदच्छेदः) 
स्थौल्यम्‌ 'घनञ्जयः कर्यात्‌ मृतम्‌ च अपि न मुञ्चति ॥१८%॥ 
(सान्वयाथः). 
धनञ्जयः. =धनंजय म _ (मरेँ (शरीर) 
स्थौल्यम्‌ देह को मोटा त क | को - 
कुर्यात्‌ =करता है; अपि =भी 
च सभर | न न-नहीं 
मुञ्चति "च्छोडता है। 
व्याख्या | 
१. शव को भी फूलाता है। शव के नाखून भ्रौर केश वृद्धि का भी 
यही कारण है । 


१८०१ ६--- 


प्रसक्त प्राणनिरूपण करके अवशिष्ट मूर्तियों का निरूपण करते हूँ:-- 


आकाशो बहिरप्यन्तखकाशम्प्रयच्छति ॥१८॥ 

चन्द्राकौ' कालनेतारौ प्राणापानौ शरीरिणाम्‌ । 

साक्षी पुरुष इत्येवं मूर्त्यष्टकमिदं वपुः ॥१६॥ 
(पदच्छेदः) | 

झाकाद: बहिः अपि भ्रन्तः भवकाशम्‌ प्रयच्छति ॥ १८।। . 

चन्त्राकौ कालनेतारो प्राणापानौ शरीरिणाम्‌ । 


साक्षी पुरुषः इति एवम्‌ मूर्त्यष्टकम्‌ इदम्‌ वपुः ॥१६॥ 
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(सान्वयाथं :) 


झआाकाषाः ==ग्राकारा प्राण और श्रपान 
जक (शरीर ) प्राणापानौ हि । 
४ बाहर (भौर) | साक्षी नच्साक्षी' 

अन्त: = भीतर पुरुषः = महेश्वर है । 

गपि न्त्सी ` इति = इतना ही 

अवकाशम्‌ = खाली जगह एवम्‌ = इस प्रकार से 

प्रयच्छति =देता है। इदम्‌ =यह 

कालनेतारौ =समय के नियन्ता | वपुः =शरीर 

चन्द्राकौ =चन्द्र ग्रौर सूर्य महेश्वर की 

शरीरिणाम्‌ =देह घारियों के | मूर्त्यष्टकम्‌ = ~ आठ मूर्तियों के 
रूप से ध्येय है । 
व्याख्या 


१. जसे बाहर चलने के लिये अवकाश प्रदाता है वैसे ही अन्दर 
अन्न, रक्त, रस, वायू आदि के लिये श्रवकाशप्रद है। 

२. प्राण और अपान ही शरीर का समय निर्धारण करते है यह 
स्वरोदय शास्त्र में प्रतिपादित है। सूर्य ऋतु और वर्ष का नियामक है 
एवं चन्द्र मास और तिथि का नियामक है। 

३. व्यष्टि संघात का साक्षी प्रत्यगात्मा भ्रौर हिरण्यगर्भात्मक 
समष्टि साक्षी एक है। | 

४. विस्तार में ऋषियों में मतभेद होने पर भी ऐक्यानुसन्धान 
ही सबका मन्तव्य है। 

र (0) es 
ब्रह्माण्ड और पिण्ड की एकता के ध्यान का फल बताते है :-- 
समनस्कमिदं योगी सेवमान उपासनम्‌ । 
ग्रष्टाङ्गयोगयुक्तस्सन्तमनस्कं स॒ गच्छति ॥२०॥ 
(पदच्छेदः ) 
समनस्कम्‌ इदम्‌ योगी सेवमान: उपासनम्‌ । 
्रष्टाङ्गयोगयुक्तः सन्‌ अमनस्कम्‌ सः गच्छति ।।२०।। 
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(सान्वयाथंः ) 
योगी =योग निरत ` सन्‌ == हुञ्ना 
इदम्‌ =इस सः =वही योगी 
समनस्कम्‌ =मन से युक्त! मन रहित को 
उपासनम्‌ =ध्यान का अमनस्कम्‌ = { (अलिग ईश्वर 
सेवमानः =अ्नम्यास करता को!) 


भ्रण्टाङ्ग- | ग्राठ अंगों | गच्छति =प्राप्त करता है। 


योगयक्त 


१. 
समनस्क 


सहित 
व्याख्या 
हिरण्यगर्भोपासना होने से अथवा मन का विषय होने से 
कहा गया है । 
NS 


जिन आठ श्रंगों से युक्त योग को कहा उसका वर्णन करते है :-- 


मनः प्रसादस्सन्तोषो मौनमिन्द्रियनिग्रह: । 

दया दाक्षिण्यमास्तिक्यमारजेवं मार्देवडः क्षमा ॥२१॥ 

भावशुद्धिरहिसा च ब्रह्मचर्यं स्मृतिधृ तिः । 

इत्येवमादयोन्ये च मनस्साध्या यमास्स्मृताः ॥२२॥ 
(पदच्छदः) 

मनः प्रसादः सन्तोष: मौनम्‌ इर्द्रियनिग्रहः । 

दया दाक्षिण्यम्‌ ग्रास्तिक्यम्‌ भ्रार्जवम्‌ मार्दवम्‌ क्षमा ॥२१॥। 

भावशुद्धिः हिसा च ब्रह्मचयंम्‌ स्मृतिः घृतिः । 

इति एवम्‌ ग्रादयः-श्रन्ये च मनस्साध्याः यमा: स्मुताः।।२२।। 


(सान्वयार्थः) र 
{ जती । प 
मन की सत्त्वगुणाः झनावश्यक' वाणी 
Hp चुत | धिक्य से यु मौनम्‌ रू I प्रयोग न 
| करना, 


सन्तोष: 


प मिले उसी में. 
_ | पर्याप्त धी, 





३७८ मानसोल्लासमाधुरी ... अ, 
(इन्द्रियों का वशी-| अहिसा . ` = परपीडापरित्याग, 
इन्द्रियनिग्रहः = | करण, ८, .. (ग्रष्टांगमैथून- | 

Ee | सब प्राणियों से | नह्वाचयम्‌ = | त्याग 
सहानुभूति, स्मृतिः =ईश्वर.का स्मरण 
1 व्यवहार में आग्रह | च =ग्रौर | | 
दाक्षिप्यम्‌ = + रहितता या तिः मन, प्राण, इन्द्रिय 
[ चातुर्य, चुतः आदि का धैय 
वेद, गुरु और | इति =इतने 
आस्तिक्यम्‌ = ईश्वर में | एवम्‌ . =इस प्रकार के त 
2 (_ विश्वास, आदय: "आदि लेकर 
आर्जवम्‌ --अकुटिलता, भ्रन्ये “दूसरे 
'मादेवम्‌ == कोमल स्वभाव, च =क्रौर 
क्रोध का कारण . (मन से सम्पा- 
क्षमा होने पर भी मनस्साध्या; = | दनीयः 
: क्रोध न करना, | यमाः =यम^ . 
सावशुद्धिः=मन की सफाई, | स्मृताः “बताये गये हैं । 
व्याख्या 


१. शरीरनिर्वाह व अन्य लाम से अतिरिक्त वाणी अनावइयक है । 

२. स्मरणङ्कीतनङ्केलिः प्रेक्षणङ्गह्ममाषणम्‌ । सङ्कुल्पोघ्यवसाय- 
ङ्च क्रियानि्ेत्तिरेव च। एतन्मेथूनमष्टाङ्गम्प्रवदन्ति हि पण्डिता 

३. कष्ट आने पर भी न घबराना। 

४. पातञ्र्जल शास्त्र के लक्षण में इतनी वैज्ञानिकता नहीं है। 
यहाँ परिगणना नहीं वरन्‌ लक्षण प्रधान है । श्रमानित्वादि भ्रौर भ्रद्वेष्य 
आदि का भी संग्रह कत्तंव्य है। 

५. यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌’ का रहस्य ही 
है कि मन का नियंत्रण करने का प्रयत्न न करके नियमों में लगने से 


पाखण्डी बन जाता है। यह अष्टांग योग मानवमात्र के लिये है और यम 
अथम सोपान है। 





स्नानम्‌ 
शौचम्‌ 
क्रतुः 
सत्यम्‌ 
जपः 


होमः 


च 
तर्पणम्‌ 
तपः 
दानम्‌ 


तितिक्षा 


स्नानं 


आत्मा ध्येयः 


RR 


(पदच्छेदः) 


(सान्वयाः) 


= नहाना, च 
= सफाई रखना, नमस्कारः ` 
= महेश्वर का पूजन, | प्रदक्षिणम्‌ 
==य॑यार्थं वचन, ब्रतोपवा- 
=मन्त्रोच्चारण, साया: 
=अ्रग्निक्रिया, च्‌ 
= ग्रौर अन्ये 
न असदा कायिकाः 
= तप, 
= दान, नियमा: 
3 je ढन्द | पि: 
सहना, 
व्याख्या 


३७९ 


शोचङ._कतुस्सत्यञ्जपोहोमर्चतर्पणम्‌ । 
तपो दानन्तितिक्षा च नमस्कारः प्रदक्षिणम्‌ ॥२३॥ 
ब्रतोपवासाद्याश्चाच्य कायिका नियमास्स्मृताः ।।२४ क॥ 


स्नानम्‌ शौचस्‌ ऋतुः सत्यम्‌ जप: होमः च तर्पणम्‌ । 
तपः दानम्‌ तितिक्षा च नमस्कारः प्रदक्षिणम्‌ ।।२३।। 
व्रतोपवासाद्याः च अन्ये कायिकाः नियमाः स्मृताः ।।२४ क।। 


=ग्रौर 
=नमनक्रिया, 
= प्रदक्षिणा, 


==व्रत, उपवास आदि 


=्रौर 

= दूसरे 

| शरीर से सम्पा- 
दनीय' ` 

“नियम 


=कहे गये हे । 


१. शरीर और वाणी से किये जा सके और योगाविरुद्ध हों वे 
आहारविहार सभी संग्राह्य हैँ। | 
| --२४- २५---२६-- 


स्वस्तिकङ्गोमुखं पद्मं हंसाख्यं ब्राह्ममासनम्‌ ॥२४॥ 


विरळ, गरुङङ्क मंत्‌ नागाख्यं वेष्णवासनम्‌ । 


र मयूरं वजाख्यं सिद्धाख्यं रोद्रमासचम्‌ ॥२५। We | 





३८० मानसोल्लासमाधुरी 


योन्यासनं विदुइशाक्तै शेवं पश्चिमतानकम्‌ । 
निरालम्बनयोगस्य निरालम्बनमासनम्‌ ॥२६॥ 
(पदच्छेद:) | 
स्वस्तिकम गोमखम पदास हंसाख्यम्‌ ब्राह्मम्‌ भ्रासनम्‌ ।।२४।। 
नसिहस्‌ गरुडम्‌ कूर्मम्‌ नागाख्यम्‌ वेष्णवासनस । 
वीरम मयरम वज्ञास्यम सिद्धाख्यम्‌ रौद्रम्‌ असनम्‌ ।।२५।। 
योन्यासनम्‌ विदुः शाक्तम्‌ शवम्‌ पह्चिमतानकसम्‌ । 


निरालम्बनयोगस्य निरालस्बनम्‌ शासनम्‌ ।।२६।। | 
(सान्वयार्थेः) | | 
स्वस्तिकम्‌ =स्वस्तिक', सिद्धाख्यम्‌ =सिद्ध नामक 
गोमुखम्‌ = गोमुख, इ ८ | रुद्र देवता को 
पद्मम्‌ "पद्म (और) $ प्रीति कर 
हंसाख्यम्‌ = हंस नामक आसनमू न आसन ह्‌ । 
ब्रह्मा देवता के | योन्यासनम्‌ =योनी नाम का आसन 
ब्राह्मम्‌ (को प्रसन्न शाक्तम्‌ शक्ति देवता का 
करने वाले) | विदुः =जाना गया है। | 
ग्रासतम्‌ =श्रासन हैँ । पश्चिमता- ] न | 
नुसिहम्‌ . =तृसिह, नकम्‌ = पर्चिम-तानक 
गरुडमू =गरुड, शैवम्‌ =शिव को प्रिय है। 
कूमंम्‌ =कूमं (और) निराल- सै 
नागाख्यम्‌ =नाग नामक म्बनम्‌ | ¬ निरालम्बन 
बऽणवासनम्‌ =विष्णु के आसन है ॥| आसनम्‌ू = आसन 
बीरम्‌ =वीर, निरालम्ब _ (निरालम्बन योग 
हाम मयूर नयोगस्य का है। 
वज्जास्यम्‌ --वज्च नामक (और) 
व्याख्या 


१. आसनो का रहस्य गुरुगम्य है । ये भिन्न देवता सम्बन्धी श्रांसत 
बताये गये हुँ। इनका विस्तार योगग्रत्थों में है । 
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२. करचरणादिसंस्थानविशेषनियमालम्बनरहितम्‌ । 
——२७—— 
प्रसंगप्राप्त निरालम्बन योग वताते हैं :-- 
निरालम्बतया ध्यानन्‌ निरालम्बस्सदाशिवः । 
रेचकः पूरकरचेव कुम्भकः प्राणसंयमः ॥२७॥ 
(पदच्छेदः) 
निरालम्बतया ध्यानम्‌ निरालम्बः सदाशिवः । 
रेचक: पुरकः च एव कुम्भकः प्राणसंयमः ।।२७।। 
(सान्वयार्थं :) | 


सदाशिवः "सदाशिव रेचकः  :न्सांस छोड़ना, 
(सर्वाधिष्ठान | पूरकः =साँस भरना, 
निरालम्बः = चि से) आश्रय | च मरौर 
रहित ह्‌ । कुम्भकः =सांस रोकना 
निरालम्वतया = निराश्रयं रूप से | एव =ही 


_ (उपासना (निरा- | प्राणसंयमः = प्राणायाम है । 
स्थात क लम्बन योग है) । द 


न ट 
क्रमप्राप्त प्रत्याहार कहते हे :-- 
इम्द्रियाणां समस्तानां विषयेभ्यो निवारणम्‌ । 
प्रत्याहार इति प्रोक्तं प्रत्याहारार्थवेदिभिः ॥२८॥ 
(पदच्छेदः) 
इन्द्रियाणाम्‌ समस्तानाम्‌ विषयेभ्यः निवारणम्‌ । 
प्रत्याहारः इति प्रोक्तम्‌ प्रत्याहारार्थवेदिभिः ॥॥२८॥ 
। (सात्वयार्थेः) | 
प्रत्याहाराथं-) _ {प्रत्याहार के | निवारणम्‌ =हटाने को 
वेदिभिः ग | विशेषज्ञों ने | प्रत्याहारः च प्रत्याहार 
'समस्तानाम्‌ =सारी इति = इस प्रकार से 
इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियों के . प्रोक्तम्‌ = कहा है | 
विषयेभ्यः न्=विषयों से 
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“+२९-- 
आधारे क्वापि मनसस्स्थापनन्धारणोच्यते । 
ब्रह्मविष्णुशिवादीनाञ्चिन्ता ध्यानं प्रचक्षते ॥२९॥ 
(पदच्छदः) 
आाधारे क्व श्रपि मनसः स्थापनम्‌ घारणाउच्यते । 
ब्रह्मविष्णशिवादीनाम्‌ चिन्ता ध्यानम्‌ प्रचक्षते ॥२९॥ 


CARN SS हिती र 0 h 


(सान्वयार्थः ) 
ष्च = किसी धारणा =धारणा | 
अपि ऱ्ऱ्भी उच्यते =कही जाती है । ग 
मूलाधारादि | ब्रह्म-विष्णु- ए, विष्णू, 
पार चक्तो में, मूर्ति में, | शिवादीनाम्‌ ] खु | शिव आदियों का 
या सू नक्षत, | ता - {मन की वृत्ति रूप 
आदि में ता | से घारा प्रवाह 
मनसः “मन को ` | ध्यानम्‌ = ध्यान 
स्थापनम्‌ = लगाना प्रचक्षते =कहा जाता है। 
[धारणा में मन का स्थिरीभाव है । ध्यान में प्रवाह है ।] 


a ३ 02” 
ध्यानादस्पन्दनं बुद्ध स्समाधिरभिधीयते । 
अमनस्कसमाधिस्तु सर्वेचिन्ताविवजितम्‌ ।॥३०॥ 
(पदच्छेदः) 
ध्यानात्‌ भ्रस्पन्दनम्‌ बुद्धः समाधिः अभिधीयते । 
झसनस्कसमाधिः तु सर्वचिन्ताविर्वाजतम्‌ ।।३०।। 
(सान्वयाथं:) 
घ्यानाता = | ध्यान से (दीघे स प | सारे चिन्तनों से 


अ्रम्यास से) | विवजितम्‌ | ˆ (रहित 
बुद्धेः =वुद्धि का तु तो 
अस्पन्दनम्‌ =स्थिर हो जाना ८ 
समाधि: = समाघिः म | गि: पाला समाधि 


 अभिधीयते =कही जाती है । 
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व्याख्या 

१. यह समनस्क या सविकल्प या सम्प्रज्ञात समाधि योग का 
अंग है। इसमें ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूपी त्रिपुटी का लेश रहता है । 

२. अमनस्क, निविकल्प या असम्प्रज्ञात समाधि ही अंगी है । 
इसमें त्रिपुटी, लय, विक्षेप आदि कुछ भी लेश रूप से भी नहीं रहता । यह 
प्रशान्तावस्था ही प्रत्यभिज्ञा उत्पत्ति में साधन है। प्रत्यभिज्ञा के लिये 
इसकी अपेक्षा है फिर तो सवत्र समाधि है। 

न र 
प्राणसंरोध से चित्तस्थेये बताकर साक्षात्‌ चित्तनिरोध का योग 
वताते हे :-- 
चित्ते निश्‍चलतां याते प्राणो भवति निश्चलः । 
चित्तस्य निश्चलत्वाय योगं सध्यानमम्यसेत्‌ ॥३१॥ 
(पदच्छेदः) - 
चित्ते निइचलताम्‌ याते प्राणः भवति निशचलः । 
चित्तस्य निशचलत्वाय योगम्‌ सध्यानम्‌ अभ्यसेत्‌ ॥३१॥ 
(सान्वयार्थंः) | 





चित्ते =चित्त के सध्यानम्‌ = ध्यान के साथ | 
निश्चलताम्‌ =स्थिरता योगम्‌ =समाधिका | 
` याते = पाने से चित्तस्य =चित्तकी | 
प्रायः प्राण निइचलत्वाय = स्थिरता के लिये : 
निइचलः =स्थिर्‌ अम्यसेत्‌ ==अ्मम्यास करे। 
भवति =होता है। 
| व्याख्या 


[यहाँ केवल ध्यान आर समाधि का ग्रभ्यास पर्याप्त बताया है। प हो 
यह पतञ्जलि को भी स्वीकृत है । धारणा, ध्यान, समाधि को संयम कहा i 
गया है और शुद्ध चित्त वाले को साध्य है । पूर्व के पाँच अंग बहिर्मुख हा Pe 
चित्त वाले के विक्षोपनिवूर्यर्थे हे । गुरु कृपा से यह सहज साध्य है।] | अ वेच 
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अब समाधि कां एक और साधन वताते हैं :-- 
ग्राकुव्वनमपानस्य प्राणस्य च निरोधनम्‌ । 
लम्बिकोपरि जिह्वायास्स्थापनं योगसाधनम्‌ ॥३२।॥। 
(पदच्छेदः ) [ 
आकुञ्चनम्‌ अपानस्य प्राणस्य च निरोधनम्‌ 
_ लस्बिकोपरि जिह्वायाः स्थापनम्‌ योगसाधनम्‌ ॥३२।। 


(सान्वयार्थः) 
अपानस्य =ग्रपान का जिह्वायाः =जीभ का | 
आकुञ्चनम्‌ --आकु चन! लम्विकोपरि = घण्टिका के ऊपर 
नच =म्रौर स्थापनम्‌ = लगा कर रखना" 


प्राणस्य ==प्राण का समाधि का 
निरोधनम्‌ =निरोधः (और) हापासा बनम्‌ तर उपाय है । 
व्याख्या 

१. गुदा के संकोचन से वायू का ऊध्वेस्रोतप्रवतंन 1 

२. कुभक से प्राण का शरीर के ग्रन्दर निरोध । 

३. जीभ को उलट कर स्तनखण्ड में से ऊपर को निकाल कर 
मस्तिष्कस्य ग्रंगुष्ठपुरुष में स्थित करने से श्रमृतस्राव होता है । इसके 
लिये त्रोटन; दोहन आदि. श्रावश्यक हैँ। 

र २.२ 

. योग के साधनों को बताकर चित्त और प्राण को वश में किये योगी के 
चिल्ल बताते है । ये दूसरों की परीक्षा के लिये नही है क्योंकि योगी बाजी- 
गर नहीं होता जो अपनी शक्तियों कां प्रदर्शन करे । वह तो इन्हें गुह्यांग 
की तरह छिपाकर रखता है परन्तु ये लक्षण अपने में देखकर योगाभ्यास 
की वृद्धि को जाने और न देखकर गुरु द्वारा सीखकर अभ्यास बढ़ावे । 
क्रमशः चिह्न बताते हैं :- > 

चित्ते Ss निश्चलतां याते प्राणे मध्यपथङ्गते । 
` चिह्लान्यतानि जायन्ते पञ्नभूतजयात्पृथक्‌ ॥३३॥ 


a= 

दे Sahn A 7 अन = Meteors + 
fp. . ` ss >>.» >“. = > कमन लल ०५ न [-] 
वळ = DSTO i, | Pr स्थकशरत्7ाए 2 क्प्प्टाश णा it 
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(पदच्छेदः) 
चित्ते निश्चलताम्‌ याते प्राणं मध्यपथम्‌* गते । 
चिह्लानि एतानि जायन्ते पंचभूतजयात्‌ पृथक ॥॥३३॥ 
(सान्वयार्थंः) 


चित्ते =चित्त के पञ्चभूत-) _ (पांचमूतों के 

निश्‍चलताम्‌ = स्थिरताः जयात्‌ | सु | विजय से 

याते =पाने पर (और) | पृथक्‌ ==ग्रलग अलग 

पराणे =प्राण के. एतानि ये (निम्नाङ्कित) 

मध्यपयम्‌ =सुथृम्ना` मागं में | चिह्वानि =निशान | 

गते =जाने पर . | जायन्ते ==उत्पन्न होते हैं । 
व्याख्या 


१. बाह्यालम्वन का परित्याग करके लय रहित अवस्था । 

२. कुण्डलिनी के जागकर इस मागं में प्रविष्ट हो जाने पर । 

३. पंचमूतो के स्वदेहस्थ विभागों में तादात्म्य घ्यान से तत्तत्‌ 
भूत जय होता है । पाद से जानू पर्यन्त (पैर से घुटनों के ऊपर) पृथिवी- 
स्थान, जान्‌. से नाभिपयेन्‍्त जल स्थान, नाभि से कण्ठ तक तेजःस्थान, 
कण्ठ से भ्रूमध्यतक वायु स्थान और उससे ऊपर आकाशस्थान। इनमें 
क्रम या व्यूत्कम से भी धारणा की जा सकती है। इनके फलोप्पत्ति से ही 
इनके विजय का ज्ञान संभव है । 

*प्राणमध्ये लयङ्गते इति पाठभेद: । 

` नार ढल” 
योग के चिह्नों का निरूपण करते हँ: | 
मलमूत्र॒कफाल्पत्वमारोग्य॑ लघुता तनोः । 
सुगन्धस्स्वणवणंत्वं प्रथमं योगलक्षणम्‌ ॥३४॥ 
| (पदच्छेदः) 
मलमूत्रकफाल्पत्वम्‌ आरोग्यम्‌ लघुता तनोः | 
सुगन्धः स्वर्णवणत्वम्‌* प्रथमस्‌ योगलक्षणम्‌ ॥॥३४।। | 








~ मक्का s+ तक लक 
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(सान्वयाथं:) 


| वष्ठा, पेशाब, | सुगन्धः > अच्छी गन्ध; 
मलमूत्र-कफा- विष्ठा, ७ छ कान ol RN 
ल्पत्वम्‌ ˆ LU स्वणवणत्वम्‌ =सोने जसा रंग, 

| कमी; प्रथमम्‌ = पहले होने वाले? 
आरोग्यम्‌ =रोगरहितता; समाधि के 
ततोः =शरीरका _ योगलक्षणम्‌ | लक्षण हे । 
लघुता = हलकापना; 

व्याख्या 


| |] 


१. इसका मूल कष्णयजुर्वेद है । 'पृथ्व्यप्तेजोनिलखे समुत्थिते 
पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्त । न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्य 
योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥ लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वणंप्रसादं स्वरसौ- 
षठवञ्च । गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति’ ॥। 

(इवे० २.१२-१३) 

२. ` भूमिस्थान जय के यह लक्षण हँ । इतना स्मतंव्य है कि जो 
इन धारणाझों को. नहीं करते उनके भी कुण्डलिनी उत्थान क्रम से ये ही 
लक्षण प्रकट हो जाते हे । श्रतः सभी योग के भ्रम्यासी इन चिल्लो से अपनी . 
प्रगति का पता पा सकते हैं। भारी भरकम शारीर, औषधियो से घिरा 
रहता, मधूमेह, सर्दी, रक्तचापादि से पीडित होना भोग बाहुल्य का चिह्न 
है, ज्ञानाम्यासी का नहीं । ग्राज तो ज्ञान और योग का इतना विच्छेद कर 
दिया गया है कि ज्ञान और भोग का समन्वय चल पड़ा है ।. पर इतना 

स्मतंव्य है कि यहाँ विपरीत लक्षण ठीक नहीं होता । .अर्थात्‌ हरेक सुडौल 
नीरोग और गोरा गवेया योगी नहीं होता। 
ॐस्वरवणत्वम्‌ इति पाठभेदः । 

| ~ 


 कण्टकाप्रेषु  गरसङ्गत्वम्‌ जलपळूष ग्रमज्जनम्‌ । 


FY: = न ss 
= दहु वियम्‌ योगलकषणम्‌ ॥ 





कण्टकागो कांयों की नोको से 
क ट्काग्प्‌ >कांटा का नोकों से | __ आदि. | भूल. प्यास 
गत्वम विधा — नुतन इ-ओ * 2७480 पक 
असगत्वम्‌ >विवा न जाना; | =¬ आदि को 
hn र ७० चक. Cr ~ सहना ३ 
जलपकेप॒ --जल और कोचड में न (सहना, 
अमज्जनम्‌ = न डूवना', द्रिरीयम्‌ =दूसरेः 


CS मी टन 


बह्वन्न-पान- 


व्याख्या 
इसी का विक्तुत रूप चोराहो पर काँटो में पड़े भिखारी है । 
उन पर चलने की शक्ति का प्रकाश । 
भूखप्यास की पीडा से शरीर मन का विकृत न होना । 
जलतत्त्व के विजय का लक्षण है । 
बह्वन्नपानभोक्तृत्वमातपाग्निसहिष्णुता । | 
दशनञ्श्रवणान्द्रात्त.तीयं योगलक्षणम्‌ ॥३६॥ 
(पदच्छेद: ) 
बह्न्नपानधोक्तृत्वमू_ आतपारिनसहिष्णुता । 
दर्शनम्‌ श्रवणत्‌ दुरात्‌ त्‌ तीयम्‌ योगलज्ञणम्‌ ॥३६॥ 







(सान्वयार्थः) 
| बहुत र दुरात्‌ =वहुत दूर से 
भोजन, पान मनन छ 
भोक्तत्वम्‌ | =) आदि करने पा सा 
सूयं या अग्नि | तृतीयम्‌ =तीसरे' 
की गर्मी में | योगलक्षणम्‌ =योग के लक्षण हे ४ 


ग्रातपारिन- | ऱ्ी 
सहिष्णुता ) | अविक्ृत 


१. 






सहन शक्ति; 
` व्याख्या 
अग्नितत्वोपासना की सिद्धि है । 
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——३७—— 
मण्डकप्लबनं भमौ मकंटप्लवनन्द्रू,मे । 
आकारशममनञ्चति चतुर्थं योगलक्षणम्‌ ।।३७॥ 
(पदच्छदः) 
सण्ड्कप्लवनम्‌ भूमौ सर्कटप्लवनम्‌ बसे । 
याकाशगमनम्‌ च इति चतुर्थम्‌ योगलक्षणम्‌ ।।३७।। 
(सान्वयाथं:) 


भूमौ = जमीन पर च --और 

मण्ड्कप्ल- मेढक की तरह | आकाश- ने 

वनम्‌ . | स्तर | यता र्‌ गमनम्‌ | -_य्राकाश में गति 

द्र्मे = पेड़ पर इति ` =ये 

मकेटप्ल- | द्र | बन्दर की तरह | चतुथंम्‌ =चौथे' 

वनम्‌ 77 (छलांगना, योगलक्षणम्‌ =योगलक्षण है । 
व्याख्या 


१. वायुतत्त्व के साथ तादात्म्यासक्ति का अपूर्व फल है। हनु- 
मान आदि के वायुपुत्र और बन्दर होने का रहस्य यहाँ निहित है । अर्वा- 
चीन काल में श्रीपरमहंस रामकष्ण ने इसे सिद्ध किया था। 

pr छे 
ज्ञानन्त्रिकालविषयमेश्व्यमरिणमादिकम्‌ । 
अरनन्तशक्तिमत्त्व ञ्च पञ्चमं योगलक्षणम्‌ ॥३८॥ 
(पदच्छेद:) 
ज्ञानम्‌ त्रिका लविषयम्‌ ऐश्वर्यंम अणिमादिकस्‌ । ` 
झनन्तशाक्तिमत््वम्‌ च पञ्चमम्‌ योगलक्षणस्‌ ।।३८॥। 


(सान्वयाथं:) 
ड i बर्तमान | ग्रणिमा- $ वनाचे 
कित { भविष्य की | दिकम्‌ =अ्रणिमादि' 


सारी बातों को | ऐश्वयंम्‌ =ऐ्वर्य, 
= जाततना; र्‌ = ग्रौर 








ग्रनन्त- 
शक्ति- 
मत्त्वम्‌ 


१. 
२. 
३. 


से देह, जो पार्थिव है, की सामर्थ्यं बताई । नीरोगता, सुगन्ध आदि 


आत्मा ध्येय: ३८९ 


सीमा रहित पञ्चमम्‌ =पांचवेः 
न सामथ्यं योगलक्षणम्‌=योग'के चिह्न हे । 


व्याख्या 
इनका दशमोल्लास में वर्णन करेंगे। 

आकाश तत्त्व विजय होने का फल है। 

सवत्र फनों की उपलक्षणा समझनी चाहिये । पृथ्वीतस्व जय 


IS HT म बोधी 


पाथिव ही है। जलतर से देह के जलांश पर नियंत्रण होने से खून में 
भोजन और पानी की कमी से होने वाली भूख प्यास का नियन्त्रण है। 


हल्के पने 


से पानी, कांटों पर चलता है। अग्नि प्रज्जलित हो तो खाने 


वायु जय से हवा में उडता ठीके हो है । आकाश तत्त्व तो सवे वीज होने 


की शक्ति स्वभावसिद्ध है । और अग्नि अपने स्वरूप को क्या जलायगी । | 


से अनन्तैश्वयंग्रद है । 


३९ 


“ भूतों की स्थान विशेष धारणा के फन्ननिरूपगानन्तर कुण्डलिनी 


योग को 


प्राणे 
सम्प्राप्ते 


सुप नाम सुषुम्ता नाडी | घर्टादुळुभि नुभि 


फल बताते हैँ: 
प्राण सुषुम्नां संप्राप्ते नादोन्तश्भ्ूयतेष्टधा । 
घण्ठादुन्दुभिशङ्खाब्धिवीणावेण्वादितालवत्‌ ॥३९॥ . . 
(पदच्छेदः) | 
प्राणे सुबुस्ताम्‌ सम्प्राप्ते नादः प्रस्त: भूयते अष्टधा । - 
घण्टा-दुन्दुभि -शङ्का-ब्बि-वी गा-वेण्वा-दिता बत्‌ ।।1३९॥ ह; 
(सान्वयार्थः) 


=प्राण के शङ्काब्धि- 


Eo वीणावेण्वा- 
नः प्रविष्ट होनेप दिताळवत्‌ 
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अष्टधा 5"आठ प्रकार के नाद: =दाव्द 
अन्त: -- अन्दर होने वाले | श्रूयते =सुनाई पड़ते है 
व्याख्या 


१. क्रमशः एक के वाद दूसरे होते हे । श्रतः इनसे प्रगति समझना 
चाहिये । ये सषम्ना में प्राण निरोध से .मन को .वृत्तिस्थिता का फल 
है । कई साधक तो कान बन्द करके शब्द सुनने को ही नादयोग समझ 
बठ हू । ै व्र 

0 
नादों के समानान्तर ही जो दुक्‌ प्रधान फल है उसको बताते हैं :-- 
तननपात्तडित्तारातारेशतपन्ञोपमम्‌ .। 
ब्रह्मनाडीङ्गते प्राणे बिम्बरूपं प्रकाशते.।।४०॥ 


(पदच्छेदः) 
तनूनपात्तटित्तारातारेशतपनोपमम्‌ 1 
ब्रह्मनाडीम्‌ गते प्राण बिस्बरूपस्‌ प्रकाशते ।।४०।॥।` ` 
. (सान्वयाथं:) 
प्राणे ` '` '=प्राणके ` चिम्बरूपम्‌ ` = बिम्ब रूपः को 
ब्रहमनाडीम्‌ =सुषुम्ता में प्रकाशते =जाना जाता हैः। 
गते =जाने पर 
तन्‌नपात्‌- 
तटित- अग्नि, बिजली, 
तारा- तारे, चन्द्र, 
तारेश- '--सूर्यो आदि की 
तपनो- | तरह' 
पमम्‌ 
व्याख्या 


१. धारणासिद्धिके ये फल क्रमश: हे । दो प्रकार के जामा जाय 
होते हुँ । कई तो ध्वनि में स्थैये पाते है, कई दसरे रूप में आनन्द पाते 
हैं। अतः दोनों क्रम बताये गये हे । 


आत्मा ध्येय: TY 


२. विम्वरूप परमेश्वर ही इन उपाधियों के द्वारा प्रकट होता 
है। अतः यही सगणसाक्षात्कार है। इस वाक्य का सम्बन्ध पूर्व श्‍लोक 
से भी है । साधना के अन्त में तो निविशेष सदाशिव स्वय प्रत्यक्ष होता है । 

र १ = 

योगों में सर्वाधिक पूज्य और श्रीपरमहंसों द्वारा भावित सर्वफलप्रद 
सदाशिव के प्रियतम प्रणवयोग का संक्षेप में रहस्योद्धाटन करते हैं :--- 

इवासाशचरन्ति यावन्तो मनुष्यस्य दिनं प्रति । |. 

तावन्ति योजनान्यकंः श्वासे श्वासे प्रधावति ॥४१॥ 

(पदच्छेदः) 

इवासाः चरन्ति यावन्तः मनुष्यस्य दिनम्‌ प्रति । 

तावन्ति योजनानि भ्रकः इवासे इवासे प्रधावति ।।४१।। 


(सान्वयारथंः) ` 
मनुष्यस्य =श्रादमी के तावन्ति = उतने 
यावन्तः =जितने | योजनानि =योजन 
सवासाः = साँस श्वासे =सांस 
प्रति =प्रति इवासे =सांस में 
दिनम्‌ =दिन रेः = सूर्यं 
चरन्ति = चलते हैं, प्रधावति =दौड़ता है । 

व्याख्या 


१. यहाँ सूये का उपक्रम निष्प्रयोजन है। इवास की गति भिन्न 
पुरुषों में भिन्न रूप होने से और एक पुरुष में भी भिन्न भिन्न कालों में भिन्न 
होने से सूये की गति का परिमाण निर्देश भी इसका तात्पर्यं सिद्ध नहीं 
होता । वस्तुतस्तु ग्रक यहाँ आत्मा रूप है । प्रत्येक रवास में सर्वनाडियों 
में इसका संचार ही यहाँ निर्दिष्ट है । 

em २-- 


एकर्विशतिसाहरू षट्छतं एवाससख्थया । 
सोहमित्युच्चरत्यात्मा मन्त्र प्रत्यहमायुषे ॥४२॥। 


>. mmo “>>> 
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(पदच्छेदः) 
एकावशतिसाहर्म्‌ षदछतम्‌ शवाससङ्खथया । 
सः अहम्‌ इति उच्चरति आत्मा मन्त्रम्‌ प्रत्यहम्‌ श्रायुषे ।।४२।। 


(सान्वयाथंः) [ 
SS व्ज्परात्मा अहम्‌ =मे' (आत्मा) हूँ 
एक्रविशति- ] ये. इति =इस प्रकार के 
साहस्रम्‌ ) ˆ इक्कीस हजार जल सफारी 
षट्छतम्‌. =छसौ' प्रत्यहमा =प्रति दिन 
क्‍वासों की ८ 
इवाससङ्घथया = | गिनती से आयुषे ३ | हद Br 
सः = वह (ईश्वर) | उच्चरति =जप करती है । 
2 व्याख्या 


१. थात्मा सूर्योदय से सूर्योदयपर्यन्त २४ घण्टौं में यह अजपा 
जप' करती है । . प्रत्येक श्वास में यह जप चलता है। 
कक > डी 
आत्मा का जप जानकर करने से लाभप्रद होता है। अतः उसका 
प्रकार वताते हैं :-- 
सकारञ्च हकारञ्च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ । 
सन्धि वे पूर्वरूपाख्यन्ततोसौ प्रणवी भवेत्‌ ॥४३।। 
(पदच्छदः) 
. सकारम्‌ च हकारम्‌ च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ ।, 
सन्धिम्‌ वे पुवंूपाल्यम्‌ ततः भ्रसो प्रणवः भवेत्‌ ।।४३।। 
_ (सान्वयाथं:) 


सकारम्‌ =सकार कोः वै . =निक्चित रूप से. 
न हमार प्रयोजयेत्‌ . "करे. 
लोपयित्वा = नुप्त करके कि पर 
च 22 असौ. =यह 
'पूवरूपाख्यम्‌ = पूर्वरूप नामको | प्रणवः ==प्रणव 


' सन्धिम्‌ =सन्धि-कोः | भवेत्‌ ' =बनता है। 


2 व्याख्या 

१. 'सोह मंत्र में से व्यञ्जनद्वय स और ह को हटा देने से गओ ग्र” 
रह जाता है। पूर्वेरूपसन्धि से 'ओं' रह जाता है। यह ओङ्कार की 
व्युत्पत्ति इस मंत्र के प्राधान्य निर्देशाथ है। 


आत्मा ध्येय: .' ३९३ | 


नाना 5 धन | 


इस प्रणव के ग्रवयवों को अलग करके ध्यानाथं बताते हैं :--- 
अकारश्चाप्युकारशच मकारो बिन्दुनादको । 
पञ्चाक्षराण्यमून्याहुः प्रणवस्थानि पण्डिताः ॥४४॥ 
(पदच्छेदः) ` 
अकारः च अपि उकार: च मकार: बिरदुनादको । 
पञ्चाक्षराणि अमूनि झ्राहुः प्रणवस्थानि पण्डिताः ।।४४॥। 





| (सान्वयार्थंः ) | 
अकारः =श्रकार . ग्रम्‌नि = ये 
च॒ ` =श्रौर . | पञ्चाक्षराणिः = पांच अक्षर 
क ह अ सिल्ड = | 412 में रहने 
'मकार: =मंकार ` पण्डिताः =्रात्मवेत्ताश्रों ने 
अपि न्‍्-और भी हुः =वताये हूँ । 
बिन्दु-तादकौ' -- बिन्दु और नाद | | | 









व्याख्या 

१. अश्च. उशच ग्रो। एतदुपरि मकारे योजिते । श्रयं च मकारः 

स्वरहीनत्वात्‌ःपरेंग बिन्दुना योज्यः । तदा ्रोमिति रूप निष्पद्यते । एतच्च 

घोषवता प्राणेन एकीकारेण नादेन मूलाधारादुत्थितेन प्राणोष्मसञ्चरण- 
नाडीगतसुषिराभिव्यक्तेन श्रमिव्यज्यत इति नादावसान उच्यते । 


२. ओम्‌' यह प्रकार तो लौकिक है । बिन्दु और नाद कोदिखने 
के लिये अलौकिक '3* है । प्रणवदाब्दवाच्य पिण्ड में ये पाँच अक्षर समझने | Pe 
चाहिये । ताद सामान्यरूप पाँचवाँ म्रक्षर हे. | Mp ne 





R8४ मानसोल्लासमाघुरी 


NS ५ 
अब इन अक्षरों के देवताझ्रों को क्रमशः बताते हे :-- 
ब्रह्माविष्णुर्चं रुद्रशचापीरवरश्च सदाशिव 
तेष्वक्षरेष तिष्ठन्ति षट्त्रिशत्ततत्वसंयुताः ॥४५॥ 
(पदच्छेदः) 
ब्रह्मा. विष्णु: च रुद्र: च अपि ईश्वरः च सदाशिवः । 
तेषु श्रक्षरेषु तिष्ठन्ति षर्दत्रिशत्तत्त्वसंयुताः ।।४५।। 
(सान्वयार्थेः) 


 सद्तरिशत्तत्त्व- | | छत्तीस तत्त्वों |च =भ्ौर 
संयुताः ) (से युक्त हुये' | ईश्वरः = ईश्वर 
ब्रह्मा = ब्रह्मा अपि =एवं 
च =ञ्नौर सदाशिवः =सदाशिव 
'विष्ण्‌ : =विष्णू तेष्‌ = इन 
च =भ्रौर अक्षरेष्‌ =क्नक्षरों मे 
द्रः =र्द्र | तिष्ठन्ति =रहते हं । 
म व्याख्या | 


yl bec 
क ४४ 


| १. प्रणव से भिन्न कोई तत्त्व नहीं है । सारे तत्त्वों को प्रणवान्तगेत 
चता कर उसकी पुण रूपता का प्रतिपादन है । सारे वाच्य वाचक से ग्रस्त 
ही प्रतीत होते हे । प्रणवाक्षरो से सारे ही वाचकों का ग्रहण है । प्रणव को 
सवंशव्दसामान्यरूपता से सवं शब्दव्यापकता सिद्ध है । तद्यथा शङ्कुना 
सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णान्येवमोङ्कारेण सर्वा वाक्‌’ (छा०२.२३.४.) 
oe मित्येतदक्षरमिद_सवंम्‌' (माण्डू १). इत्यादि श्रतियाँ इसी का प्रति- 


न करती हैं । 





“आत्मा च्यः ३९५ 


२. इन अक्षरों के अधिष्ठाता ये देवता हे । प्रणवः के न्यासादि 
ज्ञातव्यः विषय उपासनं ग्रन्थों में विस्तार सें दिये 
| वो ६०-+- 
सारी उपासनाओं का मूल गुरु कृपा है और सारी सिद्धियों का मूल 
शिव कृपा है। ग्रु कृपा प्राप्त होने पर और कतंव्य शेष नहीं रहता :-- 
गुरुप्रसादाल्लभते योगमष्टाङ्गलक्षणम्‌ । 
शिवप्रसादाल्लभते योगसिद्धिञ्च शाश्वतीम्‌ ॥४६॥ 
(पदच्छेद:) 
गुरुप्रसादात्‌ लभते योगम्‌ अ्रष्टाङ्गलक्षणस्‌ । 
शिवप्रसादात्‌ लभते योगसिद्धिम्‌ च शाइवतीस्‌ ।॥४६।! 
व (सान्वयाथं:) 
गुरुप्रसादात्‌ =गुरु' की कृपा से | शिव- क 
अष्टांग- | दन कह अंगों के | प्रसादात्‌ | १0 0 


लक्षणम्‌ स्वरूप वाला | शाश्वतीम्‌ = नित्य 
योगम्‌ च्च्योग | योगसिद्धिम्‌ =योग की सिद्धि 
लभते  =मिलता है। लभते मिलती है। . 
च॒. . और 


व्याख्या 

9, गरु-शिव उपासनाधीन सारी सिद्धियाँ हैं। . 

गरु कृपा से अ्रष्टांगयोग प्राप्ति बताई। पर गुरु होना चाहिये । 
अन्यथा आजकल तो नामधारण करना ही गुरुत्व है जिससे शिष्य 
और गए दोनों ही का भविष्य अन्धकारमय है । अद्वयतारक में 
कहा है गुशब्दस्त्वन्धकार: स्यात्‌ रुशब्दस्तन्निरोधक: । अन्धकारनिरो- 
धित्वात ग्‌रुरित्यभिवीयते ॥ | 


२. समतस्कयोग । । के 
३. अमनस्कयोग रूप आत्मतत्त्वाविर्भाव । गीता २ [सिद्ध 


पद से और भगवान गौडपादाचार्यो ने अस्पर्श योग नाम से इसे ही 
बताया है । ५-३4 
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~ 
साधनाध्याय के उपसंहार में मंगलाचरण व्याज से प्रगवा्थे प्रकटन 
करते हुये सव॑साधनस्वतंत्र श्रीदक्षिणामूति की कृपा का निरूपण करते 
हा टण. 
सच्चिदानन्दरूपाय  बिन्दुनादान्तरात्मने । 
आदिमध्यान्तशुन्याय गुरूणाडः गुरवे नमः ।।४७॥ 


न्वयाथं:) . 
सच्चिदा- | ब "त्या आदिमध्या- | 1 रे ह 
नन्दरूपाय अ न्तशू न्याय RT 
स्वरूप , | से रहित 
बिन्दु और. | गुरूणाम्‌ सभी ग्रुओं के 
बिन्दुनादा- नाद के भ्रन्दर| गरवे | ग्रु श्री दक्षिणा 
न्तरात्मने | आत्म-रूप | ऽ _ (मूत्ति को 
[वाले तस. नमस्कार है। 
व्याख्या 


१. स्वरूपलक्षण बताते हुये भ्र को सत्तारूप, उ को चिद्रूप और 
म को आनन्द रूप बताते हे । 

२. बिन्दु और नाद रूप और नाम है अतः भ्राविर्भाव तिरोभाव 
धमं वाले हे । यह तटस्थ लक्षण या. उपलक्षण है.। उत्पत्ति, स्थिति और 
लय के आधार-भूत वस्तु को. बताने से प्रणव ब्रह्म का .उपलक्षण है । 
बिन्दु व्यक्त है और नाद अव्यक्त ग्रतः व्यक्ताव्यक्त दोनों उसी में है । 

३. उस महेश्वर की ग्न्याश्रयता को हटाते हे । वह सवं अभावों 
का भी भावरूप है । 

४. स पूवषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌’ अतः सारे ग्रुग्नो के 
आदि गुरु भगवान दक्षिणामूति हँ । उनसे पूवं कोई गरु नहीं है । वह 
गुरुपरम्परा के अन्तिम आश्रय हे । सृष्टि के आदि में इन्हींने ज्ञान का 
विस्तार किया और ग्राज भी उनकी कृपा से, जो शिव और गरु की 
सम्मिलित कृपा रूप है, अन्य साधन बिना भी मोक्ष होता है। सूतसंहिता 
में “बहवो दक्षिणामूतिप्रसादादेव जन्तवः। श्रनायासेन संसाराद्विमुक्ता 


! 


आत्मा ध्येय: ३९७ 


परमवंय: ।।' (३.४.४९) कहकर स्पष्ट ही श्रीदक्षिणामूति की उपासना 
को एक स्वतन्त्र मार्ग रूप से बताया है। जन्तु पद से भगवान दक्षिणा- 
मृति मानव से भिन्न को भी ज्ञान देते हु यह वताया। अनायास पद से 
अयत्नसाध्यता बताई है । यह संसाधनों से श्रेष्ठतम है और स्वयं मूल- 
कार शंकरभगवत्पाद और सुरेश्वराचाय द्वारा सिद्ध है। श्रीपरमहंसों 
की तो यही साधना है । ये भोग मोक्ष दोनों देती है अत गृहस्थो के लिये 
भी सरलता से कतव्य है । 
—NYt—— 
इति श्रीदक्षिणामृतिस्तोत्रार्थप्रतिपादके । 
प्रबन्धे मानसोल्लासे नवमोल्लाससंग्रहः ॥४८॥ 
इस प्रकार श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्र के अर्थे का निरूपण करने वाले 

मानसोल्लास नामक प्रबन्धका नवमोल्लास संक्षेप से समाप्त हुआ । 











५००३ 


'. अथ दशमोल्लास संग्रहः 
साधननिरूपण के पदचात्‌ फलाध्याय प्रारंभ करते है :-- 
परिच्छिन्नमहम्भाव॑ परित्यज्यानूषज्धिकम्‌ । . 
पूर्णाहम्भावलाभोस्य स्तोत्रस्य फलमुच्यते ॥१॥ 
(पदच्छेद:) 
परिच्छिन्नम्‌ अहम्भावस्‌ परित्यज्य झआनुषद्धिकम । 

_ पुर्णाहम्भावलाभ: झस्य स्तोत्रस्य फलम्‌ उच्यते ॥ १।।. 
(सान्वयाथं:) 


आनुषज्जिकम्‌ =निमित्त से प्राप्त | स्य =इस 
परिच्छिन्नम्‌ =सीमाबद्ध स्तोत्रस्य =स्तोत्र का 
अहम्भावम्‌ =ग्नहन्ता को फलम्‌ = फल 
परित्यज्य =खछोड़कर उच्यते =कहा जाता है । 
पूर्णाहम्भा- ) _ (म्ननन्ताहंता 
वलाभः | तः [जि प्राप्ति 

व्याख्या 


१. देहादि में अभिमान से आई हुई । अहंता स्वरूप से पूर्ण है 
आऔर एक है । सारे प्राणी अपने को अह मानते हुये उसकी पूर्णता का 
प्रतिपादन करते हैं । ग्रह के बहुवचन का वैचित्र्य उसके नानात्व और 
परिच्छिन्नता का वाधक प्रमाण है। सवंसाक्ष्य की परिसमाप्ति सवे 
साक्षी में है। 

२. पुर्णाहन्ता का निश्चय कराने से ग्रहं को वर्तमान भिन्न सत्ता 
गौर जीवन से हटाकर ग्रात्मेक्य में स्थित करना ही उद्देश्य है। हमारे 


Oh कल 
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जीवन का अभिशाप भेदधी ही है । अतः सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक; 
वेज्ञानिक आदि सभी क्षेत्रों में पूर्णाहन्ता की दृष्टि लाभप्रद है । 


सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे 
तेनास्य श्रवणात्तथार्थमननाद्यानाच्च संकीतंनात्‌ । 


सर्वात्मत्वमहाविभूतिस हितं 


स्यादीरुवरत्वं स्वतः 


सिद्ध्यत्तत्पुन रष्टधा परिणतं चेश्वयमव्याहतम्‌ ॥। 


(पदच्छेदः) 
सर्वात्मत्वं इति स्फुटीकृतं इदं यस्मात्‌ अमुष्मिन्‌ स्तव 
तेन अस्य श्रवणात्‌ तथा अ्र्थमननात्‌ ध्यानात्‌ च संकीर्तनात्‌ 
स्यात्‌ ईश्वरत्वं स्वतः 
सिद्ध्येत्‌ तत्‌ पुनः श्रष्टघा परिणतं च ऐश्वर्यम्‌ अव्याहृतम्‌ 


(सान्वयार्थेः) 


सर्वात्मत्व-महा-विभ्‌ति-सहितं 
ड्दं = इस 
सर्वात्मत्वं =सर्वेरूपता को 
स्क स्पष्ट रूप से प्रति- 
य नर | पादित किया है 
तेन =इसलिये 
| (गुरुमुख से 


श्रवणात्‌ = I सुनने 


= एवं ८ 
ih उसके ग्रथ वि 
क Es रि मर क [| 
थैंमननात्‌ = 4 युक्तिपूव 
भ्‌ चार करने से, 


संकीतंन करने 
संकीतंनात 55 [ से (पाठ या दूसरे 


को सुनाने से) 


सर्वात्मत्व- | 1 सर्वात्मभाव- 
महाविभूति- > = 4 रूपी महान्‌ 
सहितं )] (के सिद्धि साथ 
तत्‌ = श्रतिस्मृ तिप्रसिद्ध 
ईश्वरत्वं = सर्वश्‍वरता 

स्वतः =भ्ननायासही . , 
स्यात्‌ =होजातीहै 

पुनः =भ्रौर (फिर) 

परिणतं = [पासा क पि 
अणिमादि आठ | 
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.. . (विना किर्स 
काढत, = | रुकावट के 


सिद्घ्येत्‌ = सिद्ध हो जाता है। 
[उस परब्रह्म परमात्मा के लवांश एश्वर्य को प्राप्त कर ही ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, इन्द्र प्रादि अपने कार्यं को करते हें । उस ऐश्वयं की प्राप्ति 
ही पूर्णाहन्ता का उदय है एवं वह ईश्वर से अभिन्न होने के कारण सिद्ध 
को स्वतः प्राप्त है। जबकि ब्रह्मादि भी उसके वश में हो जाते हँ तो 
अन्य राजादि की तो बात ही क्या ? . वस्तुतस्तु घट के जल मे स्थित 
सूर्यप्रतिबिम्ब स्वदृष्ट्या सूर्यं रूप को प्राप्त होता है पर श्रन्य घटशरा- 
वादिस्थ प्रतिबिम्वों की दृष्टि में बिम्बरूप प्राप्ति है । इसी प्रकार जीव 
स्वदृष्ट्या तो सदाशिव मं लीन होता है पर ग्न्य जीवदष्टया ईदवर- 
प्राप्ति करता है । श्रतः उन्हें उसमें ऐशवयं का भान होता है । ] 


इदमत्राकूतम्‌ :-- . यह यहाँ वक्तव्य है :-- 
गा २ —— 
पृत्रपोत्रगृहक्षेत्रधनधान्यसमुद्धय 
अर्वाचीनाइच सिध्यन्ति स्वर्गपातालभूमिषु ।।२।। 
(पदच्छेदः) ` 
पुत्र-पौत्र-ग॒ ह-क्षत्र-घन-धान्य-सम्‌द्धय 
` श्र्वाचोनाः च सिद्धयन्ति स्वर्गपातालभू मिषु - ।।२।। 


एरवर्यम्‌ =एशवयं 
चच =भी 


(सान्वयार्थंः ) | 
| ह प 
पत्‌ गाऊ पुत्र-पौत्र-गृह- | १९, पोते, घर 
स्वगं लोक, क | कत्रः = खत, पसा, 
स्वगं-पातालं-_ ) पाताल लोक | घान्य-समद्धय: अनाज आदि 
भूमिषु ` अर भूलोक - समृद्धियाँ 


आदि में सिद्धयन्ति =सिद्ध होती हैं । 
अर्वाचीनाः - = क्षुद्र | 
व्याख्या 
/ स्तोत्र का पारमाथिक फल बताकर व्यावहारिक फल भी 
बताते हूँ । दोनों के सम्‌च्चयाथं यह पद है । 
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२. इन सारे फन्नों को यथाभूत माना जा सकता है। अर्थात्‌ 
सकाम साधक को तत्तत्फल यह स्तोत्र देगा । अथवा यह प्रशंसामात्र है! 
प्रवृत्ति कराने के लिये प्रशंसा उपयोगी होती है । | 


वस्तुतस्तु पूर्णाहन्ता की प्राप्ति के कारण समस्त विव के ईइवर 
भाव की तादात्म्य प्राप्ति हो जाती है । भ्रतः किसी न किसी रूप से 
स्वयं ही सवंत्र इन सब लोकों के भूत, भांवो और वतमान फल को 
भोग रहा है। अतः सभी भोगों की प्राप्ति ग्रानूर्षङ्गक स्वयं सिद्ध है । 

३. यद्यपि इस स्तोत्र से सभी वाञ्छित पदार्थं मिलते ही है पर 
धीमान्‌ को इसका सकाम प्रयोग न करना चाहिये। पारमेश्‍वर पद 
प्राप्ति के लिये किया हुआ ही इसका प्रयोग सफल होता है। प्रसंगतः 
वस्तुमहिमा से अन्य फल होवें । 

एरर ३ es 
असंकल्पित भी ग्रवान्तर फन्न सिद्धि होती है :-- 


पाके . प्रवतमानस्य शीतादिपरिहारवत्‌। 

प्रासङ्गिकाश्च सिध्यन्ति स्तोत्रेणानेन सर्वदा ॥३॥ 

। (पदच्छेद:) 

पाके प्रवतंमानस्य शोतादिपरिहारवत्‌ । 

प्रासञ्चिकाः च सिद्ध्यन्ति स्तोत्रेण ग्रनेन सवंदा 11३1 
(सान्वयाथं:) 


पाके -_ रसोई बनाने में | स्तोत्रेण स्तोत्र से 
प्रवतेमानस्य =प्रवृत्त व्यक्ति का | सवेदा = हमेशा 
` शीतादिपरि- ] _ (ठण्ड, अन्धेरा | प्रासाङ्गकाः =प्रसंगप्राप्त 
हारवत | नः | हटने की तरह | च "भी (फल) 
अनेन . =इसं सिद्धयन्ति =सिद्ध होते हे । 
` व्याख्या 


१. पुर्गाहन्ता तो निविवाद सिद्ध होती है अतः उसका अनुक्त 
ही समुच्चय चकार से हर । 


— अन 


ts 1 आ कत... अ. .. SS mn 
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*--->४४---- 
सामान्यतः तात्पर्यं कहकर स्तोत्र में उक्त ईश्वर का व्याख्यान 
करते हैंः-- 

ऐश्वरयंमीरवरत्वं हि तस्य नास्ति पृथक्स्थितिः । 
पुरषे धावमानेपि छाया तमनुधावति ॥४॥ 

. (पदच्छेदः ) 
ऐस्वर्यम्‌ ईइवरत्वम्‌ हि. तस्य न भ्रस्ति पृथक्‌ स्थितिः । 
पुरुषे घावमाने प्रपि छाया तम अनुधावति।।४॥। 

(सान्वयार्थः) 


हि = चूंकि अस्ति =है 
ऐश्वयंम्‌ = एश्वर्य पुरुषे = मनुष्य के 
ईदवर का स्व- | धावमाने =दौडने पर' 

सरलम्‌ = {सघ हः ` | र मी 

तस्य = उसकी छाया = छाया 

पृथक्‌ "अलग तम्‌ = उसके . 

स्थितः = नी अनूधावति -पीछे दौड़ती है। 
.च म=त्‌ 


व्याख्या 

१. बिना पूर्णाहन्ता प्राप्त किये ऐश्‍वर्य को पाना असंभव है क्योंकि 
तप से शक्ति मिलने पर भी स्वतन्त्रता नहीं रहती । स्वातंत्र्य ही वास्तविक 
` ऐशवये है। ईश्वर में ही ऐश्वर्य रहेगा । जो केवल ऐश्वर्योपासक है, 
वे अल्प समय तक भोग करके पुनः ग्रनीरवरता को प्राप्त करते हे । हिरण्य- 
कशिपु, रावण आदि इसी के दृष्टान्त हे वर्तमान काल में भी संसार 
ईइवर के विना एश्वयं चाहता है अतः सर्वनाश के कगारे परःखड़ा है। 

२ रे ईदवरत्व ईश्वर में न रहे यह असंभव है। अतः पूर्णाहन्ता 
की प्राप्ति से ऐश्वय अवश्य आता है। छाया से दूर भागने की इच्छा 
वाले को भी छाया छोड़ती नहीं । इसी प्रकार प्रकाश स्वरूप सदाशिव 
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को छाया रूप माया छोड़ती नहीं । साधक में निवृत्तिपरायणता स्वाभा-- 
विक है पर ऐर प्राप्ति अवश्यंभावी है। उसका प्रदर्शन तो साधकः 
करेगा ही नहीं। अतः आध्‌निको की यह मान्यता कि ब्रह्म प्राप्ति हैः, 
` ईर्वर प्राप्ति नहीं, सुरेश्वराचायों को मान्य नहीं । स्वयं श्रुति भी उसमें 
: 'स यदि पितृलोककामो भवति’ (छा० ८.२.१) आदि से यही निदेश 
` करती है। 
Fe Ci ० 
वहकौन सा ऐश्वयं है जो ईश्वर से छाया की तरह चिपटा ही 
रहता है :-- 
आअनन्तशक्तिरेरवर्यन्निष्यन्दाशचारिणमादय: । 
स्वस्येश्‍वरत्वे संसिद्ध सिद्ध्यन्ति स्वयमेवहि ॥५॥ 
(पदच्छेद:) 
अनन्तशक्तिः ऐश्वयंम्‌ निष्यन्दा: च श्रणिमादयः । 
स्वस्य ईश्वरत्वे संसिद्धे सिद्धधन्ति स्वयम्‌ एव हि ॥५॥ 





(सान्वयाथं:) 

ऐश्वयंम्‌ २3 ऐश्‍वयं ईइवरत्वे =ईर्वरभाव 
अनन्तशक्ति:-- भ्रनन्तशक्ति' है। | संसिद्धे = | स सिद्ध हो 
च =ब्रौर पर 
झणिमादय: =ग्रणिमादिः स्वयम्‌ =खुद 

(उस एश्वर्य में | एव ऱ्ऱ्ही 
निष्यन्दा: `= ‡ से) टपके हुये | हि >-अवश्य ही 

कण है। सिद्धथन्ति -सिद्ध हो जाते है । 
स्वस्य "अपना 

व्याख्या 


` १, सर्वशक्ति रूप वाणी का अविषय अनतिशय सहज स्वतंत्र 
अपरिच्छिन्न सामथ्यं ही ऐश्वर्य है। * 

२. अणिमादियों में ऐश्वर्यशब्द प्रसिद्ध होने से वही ग्रथ न करने 

में कारण बता रहे हैं। वे परिच्छिन्न भी हैँ और ईश्वर से अतिरिक्त 
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अन्य लोगों में भी थोड़ी वहुत मिल जाती हैँ। श्रुति भी 'एतंस्येवान- 
न्दस्यान्यांनि भूतानि मात्राम्‌ पजीवन्ति (बु० ६-३-३२ ) में इसी का 
निर्देश करती है। | हि | 

३. अणिमादि प्रासंगिक सिद्धियो के लिये प्रयोग न करके इस 


स्तोत्र कां प्रयोग महेइवर प्राप्त्यर्थं ही करना चाहिये । वे अणिमादि 


तो अनायास ही जीव को मिल जाती हे । 
; ji 9 | 
और तो क्या ब्रह्मादि भी महेश्वर के अंशलव ही हँ :-- 
यदीयैरवर्यंविप्रुडभिन्र ह्यविष्णुशिवादयः । 
ऐश्वर्यवन्तो भासन्ते स एवात्मा सदाशिवः ॥६॥ 


(पदच्छेदः) 
यदीयेदवर्य विध्रु ड्भि: ब्रह्म-विष्णु-दिवादय: । 
ऐश्वयेवन्त: भासन्ते* स॒ एव गात्मा सदाशिव: ॥६॥ 
(सान्वयार्थः) 
यदीयेर्व- | है | जिसके एश्वर्य | भासन्ते =मालूम पडते हैं; 
यविप्रुइभिः] ( कणों से स न 
ब्रह्मविष्ण- ] छी | ब्रह्मा, विष्णु, | सदाशिव: << सदाशिव 
शिवादय: शिव' आदि आत्मा... ग्रात्मा'. 
ऐस्वर्यबन्तः ऐशवयं वाले . | एव =हीहै। 
| व्याख्या - 


१. सर्वाधिक ए३वयं शास्त्रों में इन देवों का ही प्रसिद्ध है अतः 
पौराणिक श्रोताग्नों को इनके ऐच्वयं प्राप्ति की ग्रभिलाषा हो कर स्तोत्र 
में प्रवृत्ति हो जाय तो इनका ऐश्वय भी माहेश्वर पद के समान नहीं है । 
उसके कणवत्‌ ही है । ` क क 

२. वस्तुतः इनके ईश्वरत्व का कारण भी आत्मा है। आत्मा 
से रहित होकर तो ये भी ग्रनात्म, दृश्य, जड़, परिच्छिन्न भाव सम्प्राप्त 
हो जाते है। परिच्छिन्न ग्रहन्ता की लेशानुवृत्ति के कारण ही पुराणों 


में इनका पारस्परिक पराभव आदि देखा जाता है । इनमें पूर्णाहन्ता 
का उदय है अतः सर्वपुज्य हैं। पर ऐश्वर्य प्रयोग काल में तत्तद्गुण 
से परिच्छिन्नता स्वीकार करनी ही पड़ती है अतः उसे लेश बताया । 
व्यवहार अपरिच्छिन्नभाव से संभव नहीं । , 

`३. सदाशिव गौर आत्मा में अत्यन्त अभेद है। सदाशिव की 
विभूतियाँ ही ब्रह्मा, विष्ण्‌ आदि हे । और पूर्णाहन्ता को प्राप्त विद्वान्‌. 
सदाशिव से अभिन्न है । 

*ँशासन्ते इति पाठभेद: । 


८ 


ब्रह्मादि के ऐश्वयं को भी ग्रनिच्छा से ही स्वभाव महिमा द्वारा 
विद्वान प्राप्त करः लेता है :-- 
पृष्पमानयता गन्धो विनेच्छामनुभूयंते । 
पुर्णाहम्भावयुक्तेन परिच्छिन्ना विभूतयः ॥७॥ 
| (पदच्छेदः) 
पुष्पम्‌ झानयता गन्धः विना इच्छाम्‌ अनुभूयत । 
पुर्णाहस्भावयुक्तेन परिच्छिन्ना विभूतयः ॥॥७॥ 





र (सान्वयार्थः ) 
पुष्पम्‌ =फूल को पूर्णाहम्भाव- पूर्णाहंता 
आनयता == लाने वाला (पुरुष) युक्तेन | युक्त (विद्वान्‌) 
विना -- बिना' परिच्छिन्नाः= सीमित 
- =इच्छा के विभूतियों (का 

र डाव वभूतयः इसी प्रकार बिना 

खा दा विभूतयः = 4 इच्छा के ही अनु- 

अनुभूयते "अनुभव कर स 


व्याख्या 


१. जैसे भग्निप्राप्ति से स्वय ताप का अनुभव होता है, उसके 





४०६ मानसोल्लासमाधुरी 


'लिये इच्छा या चेष्टा अनावश्यक है ऐसे ही पूर्णाहंता से स्वथं ऐश्वर्या- 
ति | 

iss (द्‌० ४.३१) निविकल्प अपरिच्छिन्न आत्म- 

भाव है। 

३. ब्रह्मा, विष्णु आदि सीमित विभूतियां कही जाती हँ । 
सदाशिव ही अपरिमित शक्ति वाला है। श्रतः पूर्णात्मा सदाशिव में 
ही भावना कत व्य है, ब्रह्मा आदि में नहीं, यह सिद्ध हुआ । यही स्तोत्र 
फल स्तुति का तात्पयं है। 

——T—— 
प्रसक्त अणिमादि ऐश्वयं का निरूपण करते हुये अष्टधा परिणत 
का व्याख्यान करते हैं :--- " 
रिमा महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा । 
प्राप्ति: प्राकाम्यमीशित्वं वणित्वळ्चाष्टसिद्धय: ॥।८।। 
(पदच्छद:!) 
अणिसा महिमा च एव गरिमा लघिसा तथा । 
प्राप्तिः प्राकाम्यम्‌ ईशित्वम्‌ वशित्वम्‌ च अ्रष्टसिद्धय: ।।८।॥। 
[ये आठ सिद्धियो के नाम बताये है ।] 
es ++-+ 
श्रत्यन्तमणुषु प्रारिष्वात्मत्वेन प्रवेशनम्‌ । 
अरिमासञ्ज्ञमेरवर्यं व्याप्तस्य परमात्मनः ।।९॥। 
(पदच्छेदः) 
अत्यन्तम्‌ ग्रणुष्‌ प्राणिषु ग्रात्मत्वेन प्रवशनम्‌ । 
ग्णिमासञ्ज्ञम्‌ एशवर्यम्‌ व्याप्तस्य परमात्मनः ।। ९।। 
(सान्वयार्थंः) 


व्याप्तस्य = सर्वव्यापक ग्रात्मत्वन =ग्रात्मरूप से 
परमात्मनः =परमात्मा का | प्रवेशनम्‌ = घुसना! 
अत्यन्तम्‌ =प्रत्यन्त ग्रणिमासञ्ज्ञम्‌ =्रणिमा नामक 
अणु = छोटे एइवर्यम्‌ = एश्वर्य है। ` 


प्राणिषु = प्राणियों में 
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| व्याख्या 
१. सवंत्र होते हुये भी प्राणियों के हार्दाकाश में रहता है । प्रत्य- 
_ गात्स रूपेण उसका भ्रनुभव है। | 


mn € ३ नयम 


ब्रह्माण्डादिशिवान्तायाष्षट्त्रिशत्तत्त्वसंहतेः । 

बहिरच व्याप्यवृत्तित्वमेश्वर्य महिमाह्वयम्‌ 11१०॥ 
(पदच्छेदः) 

ब्रह्माण्डादिशिवान्तायाः षरदत्रिशत्तत्वसंहतेः । 

बहिः च व्याप्यवृत्तित्त्वम्‌ ऐइवर्यस महिमाह्वयम्‌ ।। १०।। 
(सान्बयार्थः) 





ब्रह्माण्डादि- ) _ {ब्रह्माण्ड से | बहिः =वबाहिर 
शिवान्ताया: | फः | शिव तक व्याप्यवृत्तिस्वम्‌ = व्याप्यवृत्तिरूप 
पर्ट्त्रिशत्तत्त्व- | ६५ | छत्तीस तत्त्व | महिमाह्वयम्‌ =महिमा नामक 
संहतेः संघात रूप ऐसवर्थम्‌ =_ऐश्वय है । 
न्च स्त्ौर 
व्याख्या 
१. यहाँ शिव से विराट्‌ में अभिव्यक्त आत्मा ग्राह्य है। 
त रमन १ १ 


महामेरुसमा ङ्गस्य समुद्धरणकमं रि 
लाघवे तूलतुल्यत्वं लघिमान विदुर्बुधाः ॥११॥ 


(पदच्छेदः) 
महामेरसमाद्भस्य समुद्धर णकर्मणि । 
लाघवे*तूलतुल्यत्वम्‌ लधिमानम्‌ विदु: बघाः 1।११॥ 
(सान्वयार्थ:) पहिला 
महामेरु के | तृलतुल्यत्वम्‌ = समा- 
महामेरु- _ | समान अंग प्‌ म्‌ जता को 
समाङ्गस्य | "4 बाले (पुरुष)| बुधा: विद्वान्‌ लोग 
1 का लघिमानम्‌ = लघिमा सिद्धि 
समुद्धरणकर्मणि =उठाने पर नज र =जानते हैं । 
लाघवे -- हल्के पने में विदु 


~ 
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व्याख्या 
` १. . ग्रोगिनो विशेषणमेतत्‌ । 
>ध्योगेन । योगिनः । इति पाठान्तरद्वयम्‌ । 
परमाणुसमाङ्गस्य समुद्धरणकमं रिए । 
गौरवे मेरुतुल्यत्वङ्गरिमाणं विदुर्बुधाः ।।१२॥ 
(सान्वयार्थः) 


परमाणुसमा- परमाणु _ (मेरु की समा- 
ऱङ्गस्य | == | के समान मुरतुल्यत्वमू _ == | नता को 
अंगवाले का | बुधा: -- विद्वान्‌ लोग 
समृद्धरणकम णि >- उठाने पर ` गरिमाणम्‌ -- गरिमा सिद्धि 
. गौरवे - भारी पने में विदुः = जानते है । 
: —--१३-- 


पातालवासिनः पुंसो ब्रह्मलोकावलोकनम्‌ । 
राप्षिर्नाम महैश्वर्यं सुदुष्प्रापमयोगिनाम्‌ 11१३॥। 
(पदच्छेदः) 
पाताळवासिनः पुंसः ब्रह्मलोकाबलोकनम्‌ । 
प्राप्ति: नास महैइवर्यम्‌ सुदुष्प्रापम्‌* भ्रयोगिनाम्‌ ।। १३।। 
(सान्वयार्थः) 


पादाळवासिनः=~ (पाताल में रहने | अत्यन्त कठिनता 
2 = | बाले सुदुष्प्रापम्‌ = | से भी प्राप्त 
पुंसः =पुरुष का न होने वाला 
ब्रह्मलोकाव- | i | ब्रह्मलोक प्राप्तिः = प्राप्ति 
लोकनम्‌ ) (को देखना नाम = नामक 


अयोगिनाम्‌ =ग्नयोगियों को | महँश्वर्यम्‌ =महान्‌ ऐश्वयं है। 
दुष्प्रापमपि योगिनाम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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“८१४-- 

आकाशगमनादीनामन्यासां सिद्धिसम्पदाम्‌ । 

' स्वेच्छामात्रेण संसिद्धिः प्राकाम्यमभिधीयते ॥1१४॥। 
(पदच्छेदः ) 

श्राकाशगमनादीनाम्‌ अन्यासाम्‌ सिद्धिसम्पदास्‌ । 

स्वेच्छामात्रेण संसिद्धि: प्राकाम्यम्‌ अभिधीयते ।।१४।। 


(सान्वयार्थंः) 
आकाशगम- आकाश में जच्छामातरेण अपनी इच्छा 
नादीनाम्‌ | गति आदि, | यामाव त (मात्र से 
ग्रन्यासाम्‌ च दूसरी संसिद्धिः “सम्यक सिद्धि 
र सिद्धियों की | प्राकाम्यम्‌ =प्राकाम्य 
सद्धिसम्पदाम्‌ > | सम्पत्ति ग्रमिधीयते = कही जाती है। 
व्याख्या 


१. प्रयलान्तर निरपेक्ष । सामान्यतः प्राणायाम या धारणा या 
प्रौषधि.का प्रयोग अपेक्षित रहता है । 
| याणा शण 

प्राकाम्य के स्थान पर कई योगी प्राकाश्य नामक सिद्धि का वर्णन 
करते ह: 


स्वशरीरप्रकाशेन सर्वार्थानां प्रकाशनम्‌ । 
प्राकाइयमिदमेरवर्यमिति केचित्मचक्षते ॥१५।। 


(पदच्छेदः) 


स्वदारीरप्रकाशेन सर्वार्थानाम्‌ प्रकाशनम्‌ । 
प्राकाइयम इदस एइवयम्‌ इति केचित्‌ प्रचक्षते* ॥॥१५॥ 





(सान्वया्थे:) 
केचित्‌ --क्‌छ योगी" सर्वार्थानाम्‌ "सारे पदार्थो का 
स्वशरीर- | | अपने शरीर के | प्रकाशनम्‌ नजान 
. प्रकाशन ज्ञान | 


** ७७०० NTT "७००५७०७०७७ , 2० 
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इति न प्राकाइयम्‌ =प्राकाइथं नासक 
इदम्‌ =इस प्रचक्षते =कहते है। 
ऐदवयंम्‌ =एश्वर्यं को 

व्याख्या 


१. पक्षान्तर द्योतक शब्द है। 

२. पिण्ड ज्ञान से ब्रह्माण्ड का ज्ञान कर लेना । अथवा प्रकाश 
का ग्रथ रोशनी । अपने शरीर में रोशनी हो जाना जिससे बाह्य पदार्थ 
दिखने लगे । 

*कैर्चित्प्रचक्ष्यते इति पाठभेदः । 

SO 
स्वेच्छामात्रेणलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकतृ ता । 
सूर्यादीनान्नियोक्तुत्वमीशित्वमभिधीयते ` ॥।१६॥ 
' (पदच्छेदः) 
स्वेच्छामात्रण लोकानाम्‌ स्‌ ष्टिस्थित्यन्तकत्‌ ता । 
सर्यादीनाम नियोक्तत्वम ईशित्वम्‌ झभिधीयते ।।१६।। 


(सान्वयार्थ:) 
स्वेच्छामात्रेण = {अपनी इच्छा | सूर्यादीनाम्‌ >सूर्य दियो को | 
सवच्छामानण “= | मात्र' से नियोक्तृत्वम्‌ नियुक्त कर देना 
oe = लोकों की ईशित्वम्‌ = ईशित्व 
स बळ 
स्थित्यन्त- | और लय कर | अमिधीयते = | जाती है गे 
कतृ ता' देना (तथा) 
व्याख्या 


१. उपादानादि साधन सामग्री से रहित । 
. २. लोक्यन्त इति लोका विधया उच्यन्ते । सवेदृष्टिविषया, 
. न तु स्वप्नवत्स्वदृष्टिमात्रविषया इत्यभिप्रायः ।। 

३. जगद्व्यापारवजंम्‌ (ब्र° सू० ४.४.१७.) इति न्यायेन 
सुष्ट्यादेरसम्भवेऽपि स्वातन्त्र्येण ब्रह्माण्डस्थितावेव वापीकपनगरी- 
विहारस्थलसृष्ट्याद्यमिप्रायेन नेतव्यम्‌ । 
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— १७—— 
सलोकपालास्‌ः सर्वेपि लोकास्स्ववशवतिनः । 
तदेशवर्यं वरित्वाख्यं सलभं शिवयोगिनाम्‌ ।।१७॥ 
(पदच्छेदः) 
सलोकपालाः सर्वे अपि लोकाः स्ववशर्वातनः । 
तत्‌ ऐइवर्यम्‌ वशित्वाध्यम्‌ सुलभम्‌ शिवयोगिनाम्‌ * ।।१७।। 
(सान्वयार्थः) 


सर्व “रर शिव 
अपि छु शिवयोगिनाम्‌ = | यी 
लोकाः =लोक सुलभम्‌ = | सरलता से 
सलोकपालाः = | उनके लोकपालों | __. मिलने वाला 
' ` (सहित ऐइवयंम्‌ -ऐश्वयं 
, __ (अपने' वश में .  (वशित्व नाम 
स्ववशर्वात्तनः = | रहने वाले हों दयास ञः का है। 


व्याख्या 

१. उनको जैसी आज्ञा दे वैसा ही वे करें । किसी प्रकार की 
अवज्ञा न करे । | $ ॒ 

२. शिवयोगी का पाशुपतब्रत से सम्बन्ध हे । श्रीपरमहंस ही 
मन्त में शिवयोगी, माहेश्वर! महामाहेइवर, परममाहेइवर, आदि भिन्न 
स्थितियों को प्राप्त कर शिवस्वरूपता को पाते है । 

३. विशेष सांधन निरपेक्ष । 

इन सिंद्धियों पर विचार करने से पता चलता है कि प्राचीन प्रसिद्धि 
व योगशास्त्र्वाणत होने से भाष्यकार शंकरभगवत्पाद ने इनका संग्रह 
कर लिया है। पर वातिककार ने प्रथम दो सिद्धियो में संकेत करके 


जो नवीन धारा प्रवतेन की है वह एक अभूतपुर्वे चीज है । सिद्धियाँ 
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की नवीन निरुक्ति इन्हें वैज्ञानिक व सन्तोषप्रद रूप दे देती हे । निम्नां 
कित विवेचन से यह स्पष्ट हो जायगा । 

१. अणिमा २. महिमा तो साक्षात्‌ परब्रह्म में विद्यमान श्रणुत्व 
और विभृत्व घमं हैँ जो 'एषो ग्रण्‌रात्मा सर्वव्यापिनमात्मान छा।द 
शतशः श्रूतियों में प्रतिपादित है। भगवान सुरेश्वराचायं ने यह स्पष्ट 
ही कहा है। 

३. लघिमा में योगशास्त्र से एक वाक्यतार्थ योगिन: अपनी 
तरफ से जोड़ना पड़ता है। न्यथा महामेरु के समान अंग हे जिस पर- 
मेश्वर के वही पुनः तूल जैसा हलका भी है यह उस सदाशिव में रहने 
वाली लघिमा है। 

४. वपरीत्येन परमाण्‌' के समान होते हुये गरिमा में मेरु के समान 
ही गरिमा घम है । यहाँ तलवकार शाखा सामवेद में कथित तृण की 
कथा का संकेत समझना चाहिये । विरोधी घर्मा का सहोच्चारण तो 
ब्रहम के वर्णन का श्रौत प्रकार प्रसिद्ध ही है । दोनों विरोधी जहाँ साम- 
र्‌स्यावस्था में दोनों के ग्रभावरूप से रहें वही सर्वाधिष्ठान शिव प्रसिद्ध 


. है। 


५. प्राप्ति तो पुंसः’ अर्थात्‌ सदाशिव का सर्वंविषयक ज्ञान है ` 
हो । देश को भ्रपरिच्छिन्नता स्पष्ट है । 'यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌? श्रुति. है।. 


६. प्राकाश्य अर्थात्‌ स्वदेह रूपी ब्रहमाण्ड को प्रकाशित करने 


से ही सबका प्रकाशं है। भान्तमनुभाति सर्वम्‌ तस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति’ श्रुति इसी को बताती है । 


७. ईशित्व तो स्पष्टतः यतो वा इमानि’ 'तदेक्षतः 'भीषोदेति 
सूर्य: आदि श्रुतियों का विषय है। टीका में उसे योगी का विशेषण 
करने के कारण व्यर्थं ही संकुचित करने का प्रयास पड़ा है। 


८. वशित्व भी अन्तर्यामी ब्राहमण को विषय करता है। अन्यथा 
ये सिद्धियाँ योगी में संभव नहीं । अन्त में शिवयोगिनाम्‌ अर्थात्‌ शिवेन 
सहयोगः तांदात्म्यसंबन्धः येषां ते शिवयोगिनः ग्रथवा शिवे समाधि 


RR i rr लाक 
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शिव एव समाधिर्वा येषां ते। हर हालत में शिव से अभेद स्थापन में 
तात्पर्यं है। शिव से अभिन्न होने के कारण प्रयासरहित ये सिद्धियाँ 
छाया की तरह रहती हे । “सुलभं शिवयोगिनाम्‌' का सम्बन्ध सभी 
सिद्धियों के साथ समझना उचित है। मूल का अष्टधा परिणतं' भी 
अत्यन्त संगत हो जाता है। ग्रतः ये अष्ट वयं महेश्वर के ही हैं। और 
किसी में हो नहीं सकते यह सिद्ध हुआ । लोक प्रसिद्ध सिद्धियाँ अति 
तुच्छ होने से यहाँ ग्रप्रसक्‍त हँ । 
४ सर्वयोगिनाम्‌ इति पाठान्तरः । सुरयोगिनामित्यपि पाठभेदः । . 
। जक 
इन ऐदवर्यो में श्रौत प्रमाण देते है: 
थस्त्वेवं ब्राह्मणो वेत्ति तस्य देवा वशे स्थिताः । ' 
कि पुनः क्षमापतिव्याध्रव्यालस्त्रीप्रुषादयः ।।१८॥ 
(पदच्छेदः) 
यः तु एवम्‌ ब्राह्मणः वेत्ति तस्य देवाः वशे स्थिताः । 
किम्‌ पुनः इमापति-व्या्र-व्याळ-स्त्री-पुरुषादयः ।। १८।। 


(सान्वयाथं:) 

यः =जो' वशे > वश में 
ब्राह्मण: ब्राह्मण | स्थिताः =रहते हैँ 
एवम्‌ = इस्‌ प्रकार पुनः = फिर 
वेत्ति = जानता है क्ष्मापति- राजा, सिंह, 
तस्य = उसके ब्याघ्न- कट | व्याळ, स्त्री, छ 

तों व्याळ-स्त्री- पुरुष श्रारि 
उ _ देवता ` | पुरुषादयः |. (का 
उबा र्‌ किम्‌ = क्या (कहना)? 

व्याख्यां 


१. 'यस्त्वेवम्ब्राहमणो विद्यात्तस्य देवा असत्वश' इस श्रुति का 
निर्देश है । 
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२, ब्राहमण से अथ ब्राहमण: (बृ० उ० ३.५.१) इत्यादि न्याय 
से यहाँ निदिष्यासनपरिपक्वपरमहंस माहेरवर ब्रह्मनिष्ठ का निदेश हे । 
३. ईश्वरत्वभाव से तादात्म्य करके प्रत्यगात्मा को साक्षाद्रूप 


से ग्रनुभव करना । 
४. ब्रह्मा, विष्णू, इन्द्र आदि । 
| -१९-- . 


केवल उपयुक्त परिगणित ऐकव प्राप्ति ही नहीं वरन्‌ सारे इष्ट- 


पदार्थं सर्वात्मभावना की महिमा से प्राप्त हो जाते है :-- 
सर्वात्मभावसाम्राज्यनिरन्तरितचेतसाम्‌ । 
परिपक्वसमा धीनाङ्चिङ्किञ्चाम न सिध्यति ॥१९॥ 
(पदच्छेद:) 
सर्वात्म-भाव-सा स्राज्य-नि रन्त रित-चेतसाम्‌ । 
परिपक्वसमाघीनाम्‌ किस्‌ किम्‌ नाम न सिद्धयति ।।१६॥। 
(सान्वयाथं:) 


सर्वात्मभाव- पुर्णाहन्ता के | किम्‌ =क्या: 
साम्राज्य | | छत साभआज्य | किम्‌ = ष्या 
निरन्तरित- ( = | मे ्दूट प्रकार | नाम र 
चेतसाम्‌ | से चित्त वृत्ति छ 

वि लगाने वाले | १ =नहीं 
परिपक्चसमा-} [संब तरह से| सिद्धति सिद्ध हो जाते'? 
घीनाम्‌ j | सन वु समाधि के 

छ योगियों को 
प व्याख्या 


१. सभी सिद्धियाँ उसके चरणों पर लोटती हे जो चित्तवृत्ति को 
निरन्तर सदाशिव में ग्रात्मानुसन्धान करते हुये प्रवाहित करता है। 
रे O—— 
'सकाम-पुरुष का इस स्तोत्र में अनधिकार बताकर श्रीपरमहंस- 
परिब्राजकों द्वारा निरन्तर सवै षणाविनिमुँवत होकर श्रीदक्षिणाम्‌ति 
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की उपासना में रत रहते हुये इस स्तोत्र का पाठ सभी ऐश्वर्यों का व 
परमार्थों का दाता है यह बताते हे :-- 


स्तोत्रमेतत्पठेडीमान्‌ सर्वात्मत्वञ्च भावयेत्‌। . 
अर्वाचीने स्पृहां मुक्त्वा फले स्वर्गादिसम्भवे ।।२०। 


(पदच्छेदः) 
स्तोत्रम्‌ एतत्‌ पठेत्‌ धीमान्‌ सर्वात्मत्वम्‌ च भावयत्‌ । 
गर्वाचीने स्पृहाम्‌ म्क्तवा फले `स्वर्गादिसम्भवे ।।२०॥ 


(सान्वयार्थंः) 
स्वगं से वैक्‌ण्ठ, | एतत्‌ = इस 
स्वर्गादि- न (कत 
लगा. | गोजोक पक में | लन तत को 
। (होत, बा घीमान्‌ =वुद्धिशालीः 
र्वाचीने =क्षुदरः पठेत्‌ =पाठकरे' 
फले = फलों में च -- और 
स्पहाम्‌ =इच्छाको सर्वात्मत्वम्‌ =शिवात्मता को 
मुत्ता =छोड़कर भावयेत्‌ =धारणा करे। 
व्याख्या 


१. आत्मज्ञ की दृष्टि से तो इन्द्र पद भी इवमूत्र से श्रेष्ठ नहीं हैँ । 
सर्वे फलों के त्याग को ही तो संन्यास कहा गया है । 

२. धीमान्‌ ही विशव से हटाकर विश्वेश्वर में मन रमाता. है । 

३. 'तज्जपस्तद्थं भावनम्‌' न्याय से बारबार इसका पाठ क्रे 
और इसके अर्थ का ध्यान करे । 

सारे फलों के परित्याग में हेतु बताते हैं :-- 


स्वर्गादिराज्यं साम्राज्यं मनुते नहि पण्डितः । 
. तदेव तस्य साम्राज्य यत्त. स्वाराज्यमात्मनि ।।२१॥। 
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(पदच्छेद:) 
स्वर्गादिराज्यम साम्राज्यम्‌ मनुते न हि पण्डित 
तत एव तस्य साम्राज्यम्‌ यत्‌ तु स्वाराज्यम्‌ झात्मत्रि ।।२१।। 


(सान्वयाथः) 
हि = क्योंकि यत्‌ ऱ्न्जो 
पण्डित: =श्रात्मज्ञ तु =तो 


स्वर्गादि स्वर्ग से बैकण्ठ, | आत्मनि =द्रात्मा में 
र | गोलोकं तक के | स्वाराज्यम्‌ =श्रपना राज्य है 
राज्यम्‌ [ 


राज्य को तत्‌ --वह 
साम्राज्यम्‌ "स बड़ा राज्यः एव ऱ्ऱ्ही 
न =नहीं तस्य = उस (ग्रात्म्ञ) का 
मनुते = मानते हँ । साम्राज्यम्‌ =वड़ा राज्य है । 
| व्याख्या 


१. साम्राज्य वह है जो किसी के अन्तर्गत नहीं । पूर्ण सावे- 
भौम सत्ता सम्पन्न, जो किसी अन्य को कुछ न दे। संसार में सभी लोग 
देवाधीन है । देव ब्रह्मा विष्ण रुद्राधीन हूँ । वे प्रकृति स्वरूपिणी माँ के 
अधीन हे। वह भी पुरुष रूप चैतन्य के अधीन हे । सामरस्यावस्था 
ही सवंरूप होने से सावंभौम सत्ता हे । सदाशिव ही सर्वापरतंत्र है । 

२. आत्मा अर्थात्‌ ग्रहं प्रत्यय में जो सदाशिव है वही अपना 
राज्य ग्रर्थात्‌ प्रकाश है । उस स्वप्रकाशा सदाशिव से अपने को अभिन्न 
करने से प्रत्यगात्मा भी सव तन्त्रस्वतंत्र हो जाती हे । अतः बद्धिमान 
सब राज्यों को छोड़ उसी को चाहता है । टे 

नरे हला 
सर्वात्मभावनावन्तं सेवन्ते सर्वेसिद्धय 
तस्मादात्मनि साम्राज्यङ्कूर्यान्नियतमानसः ॥२२॥। 
(पदच्छद:) 
सर्वात्मभावनावन्तम्‌ सेवन्ते सर्वसिद्धयः । 
तस्मात्‌ ग्रात्मनि साम्राज्यम्‌ कूर्यात्‌ नियतमानसः ।।२२।। 
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(सान्वयार्थ:) | 
सर्वात्मभा- | डु | सदाशिव से “ [ चित्तस्थिरता 
वनावन्तम्‌ मावेना वाले की (नग्रतमानसः = 4 रूपी समाधि 
सर्वे सिद्धयः =सारी.सिद्धियाँ का अभ्यास 
सेवन्ते =सेवा करती हैं; न 
तस्मात्‌ = इसलिये आत्मनि ८2 ऽता में 
साम्राज्यम्‌ = साम्राज्यं 
कूर्यात्‌ =करे । 


व्याख्या 
१. आत्मा में सदाशिव का चिन्तन करते हुये उसके. साम्राज्य 
को स्थापित करे। अर्थात्‌ सदाशिव के श्रतिरिक्त ग्रौर किसी को अपने 
अन्दर न रहने दे । | 
` २. योगिन इञ्छाशक्तिस्फुरणमेवात्र . साञ्जाज्यपदेनोच्यते । 
सर्वत्रात्ममावविकासः साम्राज्यमिति वा । सम्यक्‌ राजते प्रकाशत इति 
सम्राट्‌ । तस्य भावः साञ्राज्यम्‌। स्वातन्त्र्येण प्रकाशरूपत्वात्‌ परम- 
शिवंस्यैव साम्राज्यम्‌ । 
इस स्तोत्र के फल आत्मसाञ्राज्य को प्राप्त करने के लिये इस स्तोत्र 
के अभ्यासी का अधिकार निरूपण करते ह ` 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । 
तस्यैते कंथिता ह्र्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२३॥ 
( सान्वयार्थः) | 


यस्य जिस (मुमुक्ष) की [यथा . "जेसी | यु 
श्रीदक्षिणामूति | देवे =श्रीदक्षिणामूति में 

र त डिन वया. बेसी 

प्रा . = अहैतुकी : १ उपदेश करने वाले 


अक्तः =प्रीति हो (एवं) गुरौ .. = [ अपने गुरु में हो 
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तब ही (उसी' . _ (स्तोत्र और 
हि हन | कारण से) कथिताः = (वातिक में उक्त 
तस्य ` = उस 5 ग्रर्थाः. ==वस्तुएं 
महात्मनः =महानुभावको | प्रकाशन्ते = साक्षात्‌. अनुभव 
एते काशन्ते मेँ आतो है ।.. 
[ व्याख्या | 


१. . श्रीदक्षिणामूति और गुरु की उपासना के फलस्वरूप ही 
पूर्णाहन्ता की अनु भूति होना संभव है । 'परमाद्वैतविज्ञानं कृपया वै ददाति 
य': । सोयं ग्रुवरः साक्षाद्दक्षिणामूतिनामकः ।॥। इत्यादि स्मृतियों 
एवं “रद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌? आदि वेदवाक्य प्रमाण 
है । यह इलोक पूरा ही (श्वे० ६-२३) कृष्णयजुवेद का मंत्र है । 

---२४-- 

ग्रन्थ के आदि और मध्य की तरह मंगलाचरण का अन्त में भी 
विधान है। ग्रन्थ के विस्तार व प्रचार में आनेवाली विध्ननिवृत्ति के 
लिये शिष्टो में यह प्रसिद्ध है। अतः समग्र स्तोत्र के तात्पर्यं व्याख्या- 

नन्तर वस्तुनिर्देशरूप मंगलाचरण करते है:-- 
प्रकाशात्मिकया शक्त्या प्रकाशानां प्रभाकरः । 
प्रकाशयति यो विश्वं प्रकाशोऽयं प्रकाशताम्‌ ॥।२४।॥ 


: (सान्वयार्थ :) 
यः ` ==जो शक्त्या =शक्ति से - 
प्रकाशः ` =प्रकाशरूप' . 'विइवम्‌ विश्व को 
था मि” | प्रकाश करने | प्रकाशयति =प्रकाशित करता है 
` (वालों का भी | ग्यम्‌ =वह^ 

प्रभाकरः = प्रकाशा करने वाला' 

वारा अप हरा 
भकाशा- / _ प्रकाशरूपिणी Re 
त्मिकया ) | | 

व्याख्या 


१. उस सदाशिव का ज्ञान ही स्वरूप है । वही स्वयं प्रकाश है । 
२. सूर्य, चन्द्र, इन्द्रियः मन आदि, प्रकाशक . 


ऱ्य 
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३. सूये आदि में भी सदाशिव की ही रोशनी है। 

४. माहेश्वरी शक्ति भी प्रकाशरूप चिच्छक्ति ही हो सकती है । 
जैसे सूर्य प्रकाशरूप अपनी शक्ति से विश्व को प्रकाशित करता है। 

५. 'सदाशिवो विजयतेतराम्‌’ की तरह ही यह मंगल वाक्य है। 
उसका नित्याल्‌प्त प्रकाश सवंत्र फेले । अथवा सवंत्र संसार में उसका 
ज्ञान फैले एवं उसके ज्ञान प्राप्ति से सभी मुक्त हो जावं यह 
अभिप्राय है । 

--२५-- नट 
इति श्रीदक्षिणामृतिस्तोत्राथं्रतिपादके । 
प्रबन्धे. मानसोल्लासे दशमोल्लाससंग्रहः ॥२५।। 
इस प्रकार श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्रके अर्थ का निरूपण करने वाले 
मानसोल्लास नामक प्रबन्ध का दशमोल्लास समाप्त हुआ । 
समाप्ता माध्रीव्याख्या शङ्करस्य प्रसादतः । 
दक्षिणामूतिभक्तानां ` काममोक्षप्रसाधिका 11१॥ 
स्तोत्रं श्रीदक्षिणा मूर्तेमानसोल्लाससंयुतम्‌ । 
सकुच्छवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं ददातु बे ॥२॥ 
्ीमत्परमहंसपरिव्ाजकाचार्येशद्करभगवत्पादङते : श्रीदक्षिणा- 
मतिस्तोत्रस्य श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेसुरेदवरकृतस्य भावाथ- 


= 


वातिकापरनाममानसोल्लासस्य च॑ श्रीदक्षिणामूतिपा दपद्याराधकमहृशा- 
नन्दगिरिणा कुता मानसोल्लासमाधुरीनामा व्याख्या समाप्ती । शंकरः 


प्रीयताम्‌ ॥। 
॥ इति ॥। 
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सडायक-प्रन्थ-सूची 


(यद्यपि सम्पूर्ण ग्रन्य निदेश असम्भावित है तथापि जिज्ञासु :प्रयोज- 
नार्थं आवश्यक सूची दी जाती है ।) - - 
अजडप्रमातृसिद्धि:--उत्पलदेव' . | 
अथवंवेद--पैप्पलादशाखा ` 

„ --सायणभाष्य 
अथर्व शिखोपनिषद्‌ (श्रथर्वं ०शि०) 


„ . ~्रह्मयोगीन्द्रव्याख्या 
अद्दैतसिद्धि: --मधुसूदन सरस्वती " 
१, -लघुचन्द्रिकाव्याख्या--श्रीपरमहंसगौडब्रह्यानन्द सरस्वती 


ग्रह्वैतानुभ्‌ तिः--श्री परमहंसपरित्राजकाचाय वयं योगीन्द्र गोविन्दपाद 
अ्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌--कालीदास द 
यमि धम्मकोषः--राहुलसांकृत्यायनेन सम्पादितः 
ग्रापस्तम्ब--धमंसूत्रम्‌ (प्राप० ध०) 
इष्टसिद्धिः विमुक्तात्मा 
ईशावास्योपनिषत्‌ ` 

1 —शङ्कुराचायं भाष्य . 

ठर „ ` “आननन्‍्द्रगिरि टीका, 
ईह्वरप्रत्यभिज्ञा-उत्पलदेव छ 
. इदवरप्रत्यभिज्ञाविवृतिः-उत्पलदेव 
ईद्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी--भ्रीमहामाहेश्वराचाय अभिनवगप्तप्राद 
,ईदवरसिद्धिः---उत्पलदेव 22: 
ईइ्वरसिद्धिः--उदयानाचायं 5 ६3: रर 


उपदेशसाहस्री अथवा शाङ्करोपनिषत्‌ (उ० सा० SES त. 
के FS 1+ रास तीर्थ याख्या 
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२ | हट 


ऋग्वेद (ऋष०) 
। --सायणभाष्य 
ऐतरेयोपनिषत्‌ (ए०) 
| --शाङ्करभाष्य 
7 i --प्रा नन्दगिरिटी का 


Origin and Early History of Saivism in South India— 
University of Madras 


काठकसंहितोपनिषत्‌ (क०, का०, का5०) 
171 --शाचद्धूरभाष्य 
१२ | » --आनन्दगिरिटीका 
कामना--जयशङ्करप्रसाद 
कामायनी--जयशङ्करप्रसाद 
कैवल्योपनिषत्‌ (के० उ०) व्ह 
27 --शंकरानन्ददीपिका _ 
कृष्ण यजुर्वेद--काठक संहिता 
„ --श्वेताशवतरसंहिता 
„ --्तैत्तिरीयसंहिता (क्क० यजु०) 
४7 --सायणभाष्य 
खण्डनखण्डखाद्यम्‌--श्रीहष न 
2. “शअद्धूरमिश्रटीका 
"92 --विद्यासाग री व्याख्या 
00 -खरीपरमहंसशङ्रचैतन्यभारतीव्याख्या 
गीता--(गी०) 
--शाङ्करमाष्य | 
"डा ' , ` --पआ्रानन्दगिरि टीका 
» 'फ"प्परमाथंप्रपा 
--भाष्योत्कषंदी पिका | 
---सर्वतोभद्रव्याख्या अप तक 


-+श्रीपरमहंस ब्रह्मानन्दगिरिव्याख्या 


गीता--हनुमद्भाष्य 
» ““गूढा्थ दीपिका 
„ “अभिनवगुप्तपाद 
छान्दोग्योपनिषत्‌ (छा०) 
1? --शाद्धूरभाष्य 
1 „  “-प्रानत्दगिरिटीका 
तस्वचिन्तामणि--गङ्गेशोपाध्याय 
„ ---रघुनाथशिरोमणि दीधिति व्याख्या 


तस्वप्रकाशिका- श्रीपरमहंस मुनिचित्सुखगिरिः _ 
तस्वानसन्धान- -महादेवानन्द सरस्वती 

, --अद्वैतचिन्ताकौस्तुभव्याख्या 
तन्त्रराज 
तन्त्रसार--श्रीमहामाहेशवराचा्य अभिनवगुप्तपाद 
तन्त्रालोक-- न 
तलवकारोपनिषत्‌-- (के० ) शाॉंकरभाष्यद्वयम्‌ 
तैत्तिरीयारण्यकम्‌--(ते० आ०) 
F त —सायणभाष्य 
तैत्तिरीयन्नाह्मणम्‌ 

--सायणभाष्य 
वैत्तिरीयोपनिषत्‌ (तै०, तैत्ति०, तै० उ०) 
शाङ्करभाष्य 
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3त्तिरीयोपनिष द्भाष्यवातिकम्‌ र परमहससुरेशवराचायं - 
दक्षिणामृत्यु पनिषत्‌ र 

. __उपनिषदुब्नह्मयोगीन्द्रव्या्या 
दुर्गा सप्तशती 


__दान्तनवी व्याख्या 


12 


| 


हः 


नैष्कम्यं सिद्धि:--श्री सु रेदव राचार्य 
„ - ज्ञानोत्तममिश्चचन्द्रिका व्याख्या 
न्याय कुसुमाञ्जलि:--उदयनाचायं 
0: --वद्धंमान प्रकाश व्याख्या 
न्यायसूत्रम्‌ 
„ --वात्सायनभाष्य 
» --उद्योतकर वातिक 
9» --वाचस्पतिमिंश्र वातिक तात्पय 
परमारथ सार---आदिशेष 
पञ्चीकरणप्रकरणम्‌--श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायव्यं शङ्करभग- 


वत्पाद | 
ii --वातिकम्‌--श्रीशं क रभ गवत्पादान्तेवा सिविश्व- 
` रूपभारती 
१ „ --श्रीपरमहंस आनन्दगिरि व्याख्या 
पादुकापंचक-_पूर्णानन्दयति 


पूर्वमीमांसा (धर्म मीमांसा, जैमिनीयसूत्र) 
„ --शवरस्वामिभाष्य 


„» ~ उँमारिलभट्ट वातिक (इलोक वातिक, तंत्र वातिक, टुप्टीका) 
„ -अभाकरवातिक 


: प्रत्यभिज्ञाकारिका--उत्पलदेव' ., 


प्रत्यभिज्ञाहृूदयम--क्षमेन्द्र 
प्रपचसार- श्रीशंकरभगवत्पाद 


॥ ~ विवरणम्‌--श्रीशंकरभगवत्पादान्तेवासिपद्मपादाचायं 
प्रमाणवातिकम्‌--घमकीतिः । 


` अइनोपनिषत्‌ (प्र) . .. ts / 


“3 


22 -“शाङ्करमाष्य 
1२ ५ ~ धानन्दगिरि टीका 


वृहदारणूयकोपनिषत (बु०) 


11 


-आशाङ्करभाष्य 
2] --आननन्‍्दगिरिटी का 


बुहृदारण्यकवातिक--श्रीसुरेशवराचाय 


7 


--शा स्त्रप्रकाशिका 


ब्रह्मसिद्धिः--मण्डनमिश्न 
।, —शङ्कपाणिटीका 
्रह्मसूत्रम्‌-- (वेदान्तसूत्र, उत्तरमीमांमा, मस्करीशास्त्र, बादरायणसूत्र, 


व्याससूत्र, ब्र० सू ०) 


_-शाङ्कुरभाष्य 


__श्रीशञ्कुरभगवत्पादान्तेवासिवरपद्मपादपंचपादिका 


॥ » --श्रीप्रकाशात्मपरमहंस-गूढार्थ विवरण 
__श्रीपरमहंस अखण्डानंद मुनीइवर 
-—तत्त्वदीपन 


__श्रीपरमहंस-प्रनभूतिस्वरूपयोगीरवर-प्रकटार्थ विवरणम्‌ 
» --वाचस्पति मिश्र भामती 
__कल्पतरु--ग्राचाये ग्रमलानन्दव्यासतीथं 
छ कह यलो दिल परिमल-मआचार्येनद्र .ग्रप्पयदीक्षित 
»५. "-न्यायनिणय श्रीपरमहंस आनन्दगिरि 
___शिवाद्वैतमाष्य श्रीकण्ठाचार्य 
__शिवाक मणिदीपका-भाचाय वर्य अप्पयदीक्षितेन्द्र 


11 21 29 
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__वीरशैवभाष्य श्रीकरांचार्यं 

रामानुज भाष्य ` i 
---मध्व भाष्य : १५ 
बलदेव भाष्य 


भागवतमहापुराणम्‌ 
आषापरिच्छेद (न्यायसिद्धान्तमुक्तावली) __श्रीविइवनाथपंचानत 


. अनुस्मृतिः 
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--कुल्‌कभट्ट व्याख्या ` 


६ 
महिम्नःस्तोत्रमु--गन्धर्व राज पुष्पदन्ताचायं 
„ ““मधुसूदनी व्याख्या 
माण्ड्क्योपनिषत्‌ (मा०) 
„ ~-कारिका--श्रीपरमहंसपरिब्राजकाचायंवय 
महामनीरवर 
११ 9», गीङ्करभाष्य 
३ १ + -—ग्रानन्दगिरिटीका 
माघ्यमिककारिका--नागाज्‌'न 
माहेरवरतन्त्र 
मुण्डकोपनिषत्‌ --(म्‌ ०) 
» ाङ्करभाष्य 
हा -- श्रानन्दगिरिटीका 
याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
११ “-विश्वरूपटीका 
१ ~ मिताक्षराटीका 
योगयाज्ञ वल्क्यम्‌ 
योगवासिष्ठम्‌-वाल्मीकिमहषिवर 
योगसूत्र. ` 
2» ग्यासभाष्य 


गौडपाद- 


१२ „ “विवरणम्‌--श्रीपरमहंसपरित्राजकाचा य॑ वर्य 


शङ्करभगवत्पाद 
29 „» “-तत्त्ववेशारदी--वाचस्पतिमिश्र 


रससार- श्रीपरमहसपरिव्राजकाचायंवयं महायोगीन्द्र गोविन्दपुज्यपाद 


रसहृदय-- 

रुद्रहदयोपनिषत्‌ 

रुद्रोपनिषत्‌ 

लल्लवाषयानि 

विज्ञावदीपिका- सिद्धपद्मपादाचायं 
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वेदान्तपरिभाषा--धमं राजाध्वरीन्द्र 

क अ “शिखामणि---रामक्ृष्ण 

वेदान्तसिद्धान्तमृक्तावली--प्रकाशानन्दसरस्वती 

शनितेसूत्र--गौडपादाचायं 

शाद्धूरप्रकरणग्रन्थानि 

शारदातिलकम्‌ 

शिवगीता 

शिवज्ञानबोध 

शिवदृष्टि:--सोमानन्द 

शिवमहापुराणम्‌ 

शिवंसूत्रमु--वसुगुप्त 

_ शिवानन्दलहरी--शद्धु राचाय॑ 

शैवपरिभाषा । 

: इवेताश्‍वतरोपनिषत्‌ (इवे०) 

श्रीविद्याणंव:--श्राचाये विद्यारण्य 

षटचक्रनिरूपण--पूर्णानन्दयति 

सुभगोदय--गौडपादमुनीश्वर 

सङक्षेपशारीरक (सं०,स० शा ०) __श्रीपरमहंसमहामुनीस्द्र सवेज्ञात्मगिरि 
--सुबोधिनी : 





--सारसग्र हृदीपिका--मधुसूदनसरस्वती 
__द्न्वयार्थेप्रकाशिका--रामतीर्थस्वामी 
वबोधिनी--श्रीपरमहंसनृसिह भ्राश्नम 


सम्बन्धसिद्धिः--उत्पलदेव 
सर्वदर्शन संग्रह--आचायं विद्यारण्य 


साधन पंचक--श्रीशंक रभगत्पादानुशासचम्‌ 


साङ्कथ सूत्रम्‌ 
विज्ञानभिक्षभाष्य 
साङ्खयकारिका-- 
ख्यतत्त्वकौमुदी-वाचस्पतिमिश्र 


द 


सिद्धान्तबिन्दु--मधुसूदनसरस्वती 
9 गौडब्रह्यानन्दी व्याख्या 
सिद्धान्तलेशसंग्रहः--ग्नाचायं अप्पयदी क्षितेन्द् 
सूतसंहिता । 
॥ --तात्पयेंटीका--श्रीपरमहंसशिरोमणणि विद्यारण्य पूज्यपाद 
सौन्द्यंलहरी-श्रीशंकरभगवत्पादाचाय . 
Hindu Philosophy— Theos Bernard 
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